3 तत्सत्‌ । 
6 श्रीयागदरशन के 


सूत्र, सूत्रका भाषानुवाद ओर भाषाभाष्य सहित । 





श्रीमारतधर्मभहामण्डलके शास्त्रप्रकाश विभाग द्वारा 
श्रीविश्वनाथ: अन्नपूर्णादान संडार 
के लिये प्रकाशित | 


शा मा मा 


न काशी ४१ 


द्वितीयाद्वात्ते । 


अिब्नसान-पनपभानका, 


गणपति छृष्ण गुजर द्वारा 
झ्ीलक्मीनारायण पघेस, जतनवड, वनारस सिंटी में 
झुद्वित । 
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श्रीमहामण्डलके प्रधान पदधारिगण | 


प्रधान समसापाति।-- 
श्रीमान्‌ महाराजा बहादुर दर्सगा । 
समापति प्रतिनिधिस मा।--- 
भ्रीमान्‌ मद्ाराजा बहाडुर काश्मीर । 
उपसभापति प्रतिनिधिसमा।-- 
श्रीमान्‌ मद्दाराजा बहाहुर ठीऋमगढ़ । 
सभापति भनन्‍त्री समाः-- 
भ्रीमान मद्दाराजा वहाढुर गिदौड़ । 
प्रधान संत्री प्रतिनिधि सभा।-- 


भीमान्‌ आनरेवल्ल फे. भी. रंगस्वामी आयड्रर, 
जमीदार धीरंगम्‌ । 


ख७ 
अन्यान्य समाचार जाननेका पता-- 


जनरल सेक्रेटरी । 


श्रीमारतधम्मेमहामण्डल, 
महामंडल सवन, जगतगंज, बनारस | 
““उसछु७/ छ०्न 


सूचना । 
भरीभारतघरस्म मदहामएडलसे सम्वन्धयुक्त श्राय्येमहिलाहित- 
कारिणी महापरिपद्‌, आय्यमहिला पत्चिका, थ्राय्यंमदिला महाविद्या- 
लय; उपदेशक महाविद्यालय, लमाजद्वितकारी कोष, मदहामणडइल 
मेगजीन ( अंगरेजी ), निग्ासप्तचन्द्रिका, निभमागम चुकूडिपो 
श्रीचिश्वनाथ अन्नपूर्णा दानभण्डार, शास्रप्रकाशक विभाग, एरियव 
चोरो आदि पिसागोसे तथा श्रीभारतधम्म॑ महामएड्तसे पत्र 
व्यवद्दार करनेका पता:-- 
श्रीमारतघम्मे सहामण्डल प्रधान कार्य्यालय, 
मद्दामएडल भवन, जगत्‌गंज, वनारस । 





जे 


- श्रीपचज्जल्ये नभेः । 
योगदशेनके हिन्दी भाष्यकी 
फ्रस्ताकचा । 





मनुष्य समाजमे जिस प्रकार शिल्पोन्नतिसे उसके बद्दिजंगत्‌की 
उन्नति जानी जाती है उसी प्रकार दर्शनशासत्रकी उन्नतिले उसके 
अस्तर्जंगत॒की, उन्नति समभी जाती है। जिस महुष्यलमाजने जब 
जितनी शिल्पोत्नतिसाधन किया है वह मनुष्पलमाज उस समय 
डतनेहीं पपंरिमाणसे बहिजेंगत्लस्वन्धीय उन्नतिके पथमें अग्रसर 
हुआ है। शिल्पकी उन्नतिके साथही साथ मलुष्य लमाजमें पदार्थ 
विशान ( सायेन्ख ) की उन्नति हुआ करती है। पदार्थ विज्ञान कभी 
भी सर्वोच्च स्थान श्रंघिकार नहीं करता है तथापि उसकी उन्नतिके 
परिमाणके अशुसार ही मन्लष्यलमाजमे बह्दिजंगत॒की उन्नतिका परि 
माण अजुमित हुआ करता है । 

सूचमातिखूच्म अतीन्द्रिय अन्तराज्यके अर्थ दशनशास्रद्दी एकमात्र 
अधलम्बन है | स्थूलराज्यले अतीत्त अत्यन्त वैचिच्यपूर्ण सूंदरमेराज्य 
रूप अनन्त प्रारावारके लिये द्शनशांस्ंद्दी शुवतारं।स्वरूप है । सूच्म- 
राज्यमें प्रवेश फरनेकी इच्छा करनेवाला साधक फेवल दर्शनशा््रोके 
साद्ााय्यसेद्दी थन्तर्राज्य ( सूच्मराज्य ) में प्रवेश करने में समर्थ होता 
है। 'जिस प्रकार स्थूत्षनेन्नविद्वीन व्यक्ति स्थूलंजगवका कुछ भी नहीं 
देखसक्ता | उसी प्रकार दर्शनशासत्रको न जानने वाल़ा' व्यक्ति भी 
घुच्मजगतंके विंषयोंकों कुछ भी नही समझ सकता; अत्तरध इन ' 
खब बातौंघे यद्द जानना चाहिये कि जो शास्त्र सुच्मजगत्‌का वाश्त 
चिक तत्व खमझा देवे उसीकों दर्शनशास्त्र कहते हैं । 

पुथिघीका इतिद्दांस पढ़नेसे जाना गया है कि जब जो मथुष्यः 
जञाति आध्यात्मिक जगत्‌मे अगञ्मसर हुई दे त्तबद्दी उसमें दशेनशास्रकी 
आलोचना प्रारम्भ इुई है| वैद्क धर्म्मावलम्वी मनुष्यलमाज़मे जिस 
प्रकार दर्शनशा््रोकी उन्नति हुई है, ए्थिवीको अन्य किसीमी जाति 
उस-भकार उन्नति नदी इई है । सनातनथर्मावलम्यी मुनिषणने 


( ०») 


योगसाधनके द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त करके तम्पश्चात्‌ भच्ते- .' 
जगत प्रवेश करनेक्ी चेष्ठा की थी | पूज्यपाद्‌ मधर्पिगण ने पहिले तप 
और योगकी सहायतासे अनन्‍्त्दष्टि प्राप्तकरके तव जगतके कल्याणार्थ 
सूत्र बनाकर पृथक्‌ पृथक दर्शनशासत्र प्रकाशित किये थे। उन्होंने 
पहिले झन्मरज्यमें आधिपत्य स्थाएन करके पीछे जिज्ञाछुगण॒के अर्थ 
डसके दारको उघाड़नेके अ्मिप्रायसे चेंदिक दर्शनशासत्र प्रशयत 
किये हैं. परन्तु पृथिवी की अ्रन्याव्य शिक्षित जातियों में उस प्रकार 
होने-की सम्भावना न होनेखे उन्होंने दुरसे अन्तर्राज्यका यत- 
किडिचत्‌ आसास पाकर उस चिषयके वास्तविक सत्यको अन्वेपण 
करनेकी चेष्टा की-है। पृथिवीकी सकल शिक्षित जातियाँ जिस 
प्रकार चहिजंगत॒का आश्रय अद्दर करके सूच्मजगतपें प्रवेश किया 
करती हैं, पूज्यपाद महर्पिगणने चेसा व करके प्रथम अन्तर्जगत्‌का 
विस्तारित ज्ञान प्रांप करके तव सर्वसाधारण॒क्रे कल्याणार्थ उसको 
वहिजेगतर्मे प्रकाशित करनेका यत्न किया था ' इसी कारण चेदिक 
दर्शनशासत्र, खात्‌ अड्लोमें विभक्त होकर सस्पूर्ण हुए हैं; परन्तु 
पूृथिवीकी :अन्‍्यान्य शिक्षित जातियाके दर्शबशासत्र चैले न दोकर- 
वैचित्रयमय और असस्पूर्ण रहे हैं । ह न 
खष्टितर्व॒की पर्य्यालोचना करनेसे सहजद्दी जाना ज्ञासका है 
कि च्विगुणमयी प्रकतिके राज्य में सर्वत्रद्ी तीन तीन विभाग चिद्यमान- 
हैं, यथाः-वात,-पिच और कऋफरूपिणी शरीररक्षाकी त्रिविधशक्ति, 
मलुष्यंकी जिविध प्रकृति, त्रिविध कर्म इत्यादि | इसी प्रकार सात 
रीतिके-भावोके अवलम्बनसे उश्टिराज्यकेसप्तथातु, सप्तवर्ण, सप्तदि 
वश, सप्तऊड्ू लोक, ज़प्तअधोलोक, सप्तरल, सप्त-अशानभूमरि, सप्तज्ञान 
भूमि इत्यादि सप्तविध विभाग लकल्न स्थार्नोमे ही परिलक्तित होते 
हैं | उछरीतिसे सप्तहानभूमियोंकों अतिक्रम करके क्रमशः परमएद 
लाभ - फरनेके. अर्थ, जिस वैद्किद््शनविज्ञानका आवि्ांव हुआ 
है चह सी इन सप्तह्ानभूमिरयोंके अदुसार ही सप्तसामोमें चिसक्त 
हु द्वै ) इन-खात- दर्शनामेसे दो पदार्थंचादद्शेन, दो सांज्यप्रचचन- 
« दर्शन और तीन मीमांसादर्शन हैं। आ्राधुनिक-युस्तकोमें जो पड- 
दु्शन नाम देखा जाता है वह केवल जैन और बौद्धोंके अद्ञकस्णसे 
प्रचारित हुआ है; क्योंकि उनके दर्शनशासत्र पड्दशन नामसे -अमि- 
द्वित द्वोते थे इसीसे वास्तिकदशेनके अल्ुकरणले वैदिक चड्दर्शन , 


( ३) 

साम भ्रचारित छुआ था| किसी भी आपंत्र-थमं पड्दर्शन शब्द देखने 
मे नहीं आता है | विशेषतः बहुत शताब्दियोसे मीमांसादर्शनके 
खब सिद्धान्तत्रस्थ लुप्त होजानेले मध्यमीमांसा दशेमका एक भी 
सिद्धान्तग्रन्थ तही, मिल्तता था। -इन खब छकारणोसे ही अल्लान- 
मूलक पड्द्र्शन शब्द हमारे खाहित्यमे क्रमश' प्रचल्नित हो पड़ा 
है। वाह्तवमें, न्याय और वैशेषिक थे दोनों पदार्थवादके दर्शन, 
योग और खांख्य ये दोनों सांख्यप्रवचन दर्शन और घेदोक्त कर्म, 
उपासना एवं ज्ञान, इन काशएडच्यके अनुसार कर्ममीमांसा - देवी 
भीमांसा , भक्तिमीमांसा ) तथा शक्षमीमांखा, ये तीनों मीमांसा- 
दर्शन, इस प्रक्तर सप्त दशन स्वतःसिद्ध है! 

दशेनप्रन्धोंके अभाव और दाशंनिक, शिक्षाके लोप होजानेसे' 
सनातव चर्माकी वत्तमात दुर्गति हुई है। आजकल स्वघस्म में अचिः' 
श्वास, परधम्मंग्रदणमे इच्छा, लटाचारवर्जन, पूज्यपाद महर्षिंगणके 
आंदेशोका उपहास, चेद और पुराणों पर अप्नद्धा, साम्पदायिक ' 
विरेघ, अलोकिक अन्तर्राज्य पर अविश्वास, एरलोकके भयका. 
रादित्य, देवदेवी और ऋषि पितरादिके अस्तित्वमें सन्देद्द, कम्म- 
कॉण्ड पर अनास्था, साधु और आ्राह्मणों पर अभक्ति, वर्णाश्रमधर्म्म: 

डपेक्ता, जगत्‌कों पवित्र करनेवाले आरय्यवारियोंके धर्म्मके 

लोच्छेदर्म प्रद्नृत्ति, जप ध्यानादि साधनमार्ग पर अदुचि इत्यादि 

श्राय्यंत्वताशकारी जो प्रबल्नदोष उत्पन्न हुए हैं थे फ्षेब! चैदिक-' 
की शिक्षाके अभावसे ही हुए है, इसमें अखुमात्र भी सन्देदई 
नहीं है । 

न्यायद्शंनकी शिक्षा, इस समय सम्पूर्णरूपसे नही होती है। 
पद्दिलेकी तरद्द इस समय प्राचीन न्याय प्ती वास्तविक शिक्षापद्ध ति' 
नहीं।है, यह कद्दनेसे भी अत्युक्ति नही होगी। इस समय प्राचीने 
न्यायक्मे स्थानमें नवीन न्यायका दी शधिक प्रचार देखा जाता है। 

 चैशेषिकदर्शनके उप्रयोगी आष॑ भाष्यके श्रभाव दोनेसे उसकी 

चर्चा एक प्रकार उठ ही गई है ऐसा कइनेसे भी चल सक्ता हैं।' * 

योगदर्शन पद्धिल्ले तो कठिन शास्त्र है और उसके साथ श्रन्तर्ज- 
गत्‌का अतिघनिष्ठ 'सम्बन्ध होनेसे उसकी यथाथरूपसे श्रध्ययन 
और अध्यापन की प्रथा एकवारददी उठ गई है बर्योकि योगदर्शनके ' 
आचाश्येका योगी दोना आवश्यक ऐ किन्तु इल समय डलस 


(४) 


प्रकारके वास्तविक योगीके झमाध दोनेसे इस द्शनक्ी यथाथ 
शिक्षाका अ्रभाव दोपड़ा है । ; हे 
* सांख्यद्शेन फी अवस्था अत्यन्त शोचनीय है। इस सर 
उस को आधुनिक दर्शन कहते हैं, कोई उसको भक्षिप्त कह्द 
कर घृणा करते है और कोई कोई मास्तिक दर्शव ऋद्वकर डउसकों 
परिचय देते है। कई दृज़ार वर्षोसे उसका आर भाष्य न मिलते 
से और आजकल जो उसका भाष्य मिलता है वह जैनघर्म्मावलस्वी 
आचाय्येका वनाया हुआ होनेसे दी इस प्रकारकी विश्वह्वलताका 
कारण उपस्थित हुआ है। विज्ञानसिच्तु जैनाचाय्यं वा बौद्धा 
चार्य्य थे इसमें अब फोई सन्देह नहीं है क्योंकि उन्होंने 
जिस भावसे खांख्यदर्शनको अपने साप्य द्वारा प्रतिपादन 
फरनेक्ी चेष्ठा की है उससे स्पष्ट द्वी शात दोता दे कि वे सत्ता- 
तन च्म्माचलस्पी नहीं थे। उन्होंने अ्रपासद्धिक रौत्तिसे बैदिकी 
दिसाकी : निन्‍दरा, लौकिक और अलौकिक पभत्यत्तविज्ञनकों 
परिवर्तन करते हुए ईश्वरकी सिद्धिके सस्वन्धमे अ्रत्ुमित सिद्धान्त * 
का प्रतिपादन, शास्योक्त देवतादिका सखर्डन आदि जो किया है 
उल्लको पढ़नेसे दी निरपेक्ष दाशनिक व्यक्तिमात्न ही एक चाक्यसे 
स्वीकार करंगे कि वे सनातनघर्म्मके विरोधी अन्य किसी सम्प्रदाय 
के आचार्य थे। अवत्तक सांज्यद््शन पर जो सब टोकाएँ प्रकाशित 
हुई हैं उनके वमानेचालोंने जैनाचार्य्य विज्ञानभिछुके मतकां अछुख- 
रण फरके दी दे सब दनाई हैं। 
दर्शनशास्रक्ता वास्तविक प्रचार करना होगा तो प्राचीन न्याय" 
दर्शनक्ा अधिक प्रचार और अऋषियोंके अभिप्रायाजुसार भाष्यके 
साथ वैशेषिक दर्शनक्ा प्रचार विशेष आधश्यक है । श्रीसगयान्‌ 
व्यास्कृत भाष्यकों अचरूस्वन फेरके योगी भद्दापुरुषगणके द्वारा 
प्रणीत चिस्तृत.साष्यके साथ योगद््शंन सी प्रचारित होना आवश्यक 
है। सांख्यद््शनका भाष्य सजकारके अभिप्रायके भजुसार तत्त्वशानी 
व्यक्तियों की सहायतासे नूतनपद्धतिसे प्रयोत होकर प्रचारित होना ८ 
आवश्यक है। 
तीनो मौमांखादशंनोमें घोर चिप्तव उपस्थित इआआ है। पूज्य- , 

पाद भद्दर्षि जैमिसिकृत फस्ममोमोस्त॒दर्शन अति दूद्धत्‌ दोने पर सी 
यह अशछम्पूर्ण और एकद॒शों है। जैसिनदर्शनमें फंघल वैदिक कामे- 
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फांगडका विज्ञान सुन्द्ररूपसे पर्णित है किन्तु वत्तेमान समयमें 
वैदिक यागयज्षक्का प्रचार प्रायः लुप हो जानेले इंस दर्शनशाख्र द्वारा 
इस खमय हमारे किसी प्रक्तारके विशेष उपकार के सिद्ध दोनेकी 
सम्सावना नही है । ; 
धर्म्म कया है, साधारण भर विशेषधमंम भेद क्या है, चर्णंघर्म 
क्या है, झ्राध्रम धर्म क्‍या है, पुरुषधम्म क्या है, नारीधर्म्म क्या है,' 
जन्मान्तैरवादका विज्ञान क्या है, परलोकर्म गति किस प्रकार होती 
है, संलारका रदस्य क्या है, पोडश संस्क्वारका चिज्ञान क्या है,संस्कार- 
शुद्धिद्वारा किस प्रकार कियाशुद्धि होती है, उक्लिज्ञादि योनियोसे 
महुप्ययोनिम॑ किस प्रकार जीच क्रमशः प्रवेश करता है, महुष्य 
पुएयकर्म करके किस प्रह्म/ अभ्युद्रय और निःश्रेयलको प्राप्त होता 
है,,फर्मके भेद कितने हैं, क्रियाशुद्धि द्वारा मजुष्प किस प्रकार-मुक्त 
होता है इत्यादि कम्मंमीमांसाका प्रतिपाद्य विषय है। इस प्रकारका 
मीमांसा दर्शनका सिद्धान्त अन्ध बहुत कालसे लुप्त अवस्थामें. 
था। इस समय भ्रोभारतधस्मेमदामएडक्षके नेताओके यत्नसे एक 
विस्तृत सूत्रग्नन्थ प्राप्त हुआ है और उसका भाष्य भी खंस्क्रत सांप 
में बन रहा है । 2" "पु 
»कर्मभीमांसा यदिच लुप्त हुई थी तथापि उसका एक ब्द्दत्‌ 
भ्रन्‍्थ पाया जाता था किन्तु देवीमीमांसा ( मध्यमीमांसा वा भक्ति- 
भीमांसा ) का कोई ग्रन्थभी नहीं मिलता था। इस समय उसकाभी 
एक सिद्धास्तभूत सुत्नश्नन्थ मित्रा है और उसका संझक्त भाष्य 
प्रणीत द्वोकर प्रकाशित द्वोगया है। भक्ति किसको कहते हैं, भक्तिके 
भैद्‌- कितने प्रकारके है, उपासनाके द्वारा घुक्ति किस प्रकार सम्भव 
है, भगवानका आनन्दभय स्वरूप फ्यां है, भगवानके ब्रह्म ऐश और 
विराट, इन तीन रूपोर्मे सेद कया है, भक्तिक्े प्रधान प्रधान आचाय्य॑ 
ऋषिगणक्रे स्वतस्त्रस्त॒तस्त्र मत क्या हैं, सुष्टिका विह्तृत रहस्य क्या. 
है, अध्यात्म सृष्टि क्या है, अधिदेव स्ूष्टिक्या दै, अधिभूत सष्ठि फ्या 
है, ऋषि किसको कद्दते है, देवदेवी किखको कद्दते है, पित किसको 
कहते हैं, उनके साथ जगवका सम्बन्ध क्या है, अवतार कैसे होते ' 
“हैं, अधतार कितने प्रकारके हैं, भक्तिके द्वारा मुक्ति किस प्रकार 
- होलकती है, चार प्रकारके योगका लक्षण भौर डपासनाका भेद 
कितने प्रकारका है, उपालता और भक्तिक्े आभयसे साधक किस 
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प्रकार मुक्तिलास करनेमें समर्थ होता है, ऋरम्ममीमांसाका अन्तिम 
लक्ष्य क्‍या है, दैवा|मीमांलाका प्रन्तिम लक्ष्य फ्या हैं एवं ब्रह्ममी- 
माँलाकां अन्तिम लक्ष्य क्‍या है इत्यादि विषय इस दर्शान शास्त्र 
चर्णित हैं। इसी उइशैनशास्यक्े लॉप होतेसे शेष झौर उपालना 
इन दोनौंकी एकता सिद्ध करनेके विषय उन्नत नह्नातियोंको भी 
व्िमोद्दित होते हुए देखा गया है। 

सप्तम ज्ञानसूमिका अन्तिम दर्शन अ्रह्ममीमांसा है उसको चेदान्त 
कद्दाज्ञाता है। उसका अति उत्तम भाष्य श्रीमगचान शह्ट राचार्य्य 
प्रणीत पाया जाता है. किन्तु इतने दिलनतक दैचीमीमांसा दर्शतके 
लुप्त अवस्थामें रहनेसे और उपासक्सम्पदायोंक्े अद्नैतवादकों 
छेठवादम परिणत करनेक्षी चेष्ठा करनेसे वेदान्त विचारम अनेक 
अखुविधाएँ उत्पन्त हुई है। यदि मध्यमीमांसा दीचक्रे समयमे' 
विलुप्त व होठी तो छत ओर अ्रह्वे्चादका विरोध कद्मपि संघ- 
टित न होता । 

न्‍्यायदर्शंचका जो आरष साष्य मिलता है वह अतीव विस्तृत 
है दी | वैशेषिकदर्शनक्ना विस्दृत भाष्य संस्कनमें परणीत होरह! है। 
योगदर्शनका विस्तृत भाष्य पूर्च किखित रीतिका प्रणीत होगया है 
और उसका कुछ अंश विद्यारल्ाकर नामक संसक्तत मासिक पत्र 
में प्रकाशित छुश्रा है। ५ * 

सांख्यद्शैनका संस्कृत भाष्यमोी पूज्यपाद -महर्पिगणफे मतस्े 
अक्ुसार प्रणीत दोगया है और उसका कुछ अंश उक्त पत्रमँ प्रका- 
शित भी हुआ है, इस साध्यक्रो पढ़कर शिक्षित मणडली विस्मित 
इई है ओर सांख्यद्शन शझास्तिक दर्शन है यह सवही एकवाक्य 
होकर स्वीकार करते हे । कर्समीमांसा दर्शन समाष्य संस्कृत 
भाषा शीद्ष प्रकाशित होगा । दैवीमीमांखा दर्शन अर्थात्‌ सध्यमी: 
मांसा दर्शनका भाष्य सम्पूर्ण होगया है और उसके तीनपाद समाप्य 
संस्कृत भाषामें उक्त पत्रिकार्य प्रकाशित होचुके हैँ । घेदान्तदशवका 
समन्वय माष्य भी संस्छतमें प्रकाशित दोगा । -प्राचीत शआरय्यंगणका 
मत ठोक दीक उद्धृत करके और अन्‍्यान्य निस्‍्नक्षानभूमियोंके 
अधिकारोको उन समस्त दशशनोक्त ज्ञानभूमियोशे दीक ठोक विज्ञा 
नके अजुसार प्रतिपादन करके इस वेदान्त भाष्यकों सर्वाइसुन्द्रः 
करने कली चेए्ट कीजञायगी । इन सात प्रकाके दर्शनशाब्न्रौका 
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ठीक २ प्रचार और इसकी यथाविधि शिक्षा देनेके अर्थ इन लातों दर्श- 
नोके सस्कृत भाष्य प्रययनका कार्थ्य बहुन कुछ अग्मसर होगया है। इस 
समय दिन्दीमापाके पाठ ऋवर्गके अर्थ यह सब दर्शन ग्रन्थ सरल्हिन्दी 
भाषामें विस्तृत साष्य के साथ क्रमश /प्रकाशित फरनेकी पूरी इच्छा है। 
इमारे खदृदुगणमेले अनेकौने परामर्श दिया है कि शानमूमिके 
क्रमके अनुसार पहले न्याय और वैशेषिकादि दर्शन प्रकाशित होना 
बचित है; किन्तु हमने विचार करके देखा है कि जब इससे पहले 
ही से ये दर्शन हिन्दीमें सामान्य रूपसे प्रचारित हैं तब इनका 
चिस्तृत भाष्यके साथ प्रचार यद्यपि आधश्यक है तथापि पहलेददी 
४ इनको प्रशाश करनेसे पाठकौंका तादश चित्तविनोद नहीं होगा, 
विशेषतः योगद््शंन सर्वश्रधिकारियोका खुहदु और सब दर्शनोसे 
अ्रविरुद्ध दोनेसे उसी दर्शनके भ्रीमद्ामएडद्धारा निर्मित संसक्रत 
भाष्यका विशुद्ध द्िन्दी अद्लुवाद््नन्थ यद्द प्रकाशित किया गया है। 
उपर्युक्त सात चैद्कद्शेनम्रन्थ प्रकाशनक सांथ साथ हम 
योगके क्रियासिद्धांशलम्पन्धीय पांच अ्न्‍्थ हिन्दी अज्ुवादके लाथ 
प्रकाशित करने की इच्छा फरते हैं. जिनमेंसे मन्त्रयोग संदिताका 
हिन्दी सस्करण प्रकाशित दो छुका है। उपासना की सूल्भित्ति- 
रूप योगका क्रियालिद्धांश चारभागोमे विभक्त है, यथाः-मन्त्रयोग, 
हृठयोग, लययोग और राजयोग । इन चारो प्रशात्रियोंके अलग 
अलग झकछ्ू, अलग अलग ध्यान और अलग अलग झधिकार निर्णीत 
हैं। नाम भ्लौर रूपके अवज्म्बनसे जो लाधनभणात्री निर्णीत हुई 
है उसको मन्ध्योग कहते हैं। मन्त्रयोग सोलह अज्ञेमें विभक्त 
है श्रौर उसके ध्यानको स्थूलध्यान कद्दते हैं। , 
स्थूलशरीरकी सद्दायतासे चित्तवृत्तिक्क निरोध करनेकी जो 
प्रणाली है उसको दहृठयोग कद्दते हैं। दृठयोग सात अड्जमं विभक्त 
है ओर दृठयोगका ध्यान ज्योतिर्ष्यान नामसे अभिद्दित होता है । 
लययोग और भी अधिक उन्नत अचस्थाक्रा साधन है। जगत्‌- 
, प्रसविनी कुलकुएडल्िनी शक्ति जो सकत्ञ शर्यरमे द्वी विद्यमान है 
उसी शक्तिको ग़ुरूुपदेशानुसार जाग्मत्‌ करके और सदस्तारमें लय 
कर चित्तवृत्तिनिरशेध करने की जो प्रणात्री है उसको लययोग 
कद्दते हैं। लययोग नी श्रद्"ोमे विभक है और उसके ध्यानका 
नाम बिन्दु ध्यान है। ; | 
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योगप्रणालियाम सर्वश्रेष्टयोगप्रणालीका नाम राजयोग है। उल्लि- 
खित जिविध साधकौको उन्नत अ्रवस्थार्में राजयोगकी सद्दायता लेनी 
ही पड़ती है। केवल विचारशक्ति ढारा चित्तदृत्ति निरोध करनेकी 
जो प्रणालो है उच्को राजयोग कद्दते हैं । राजयोग सोलह अड्ञोमें 
विभक्त है और उपका ध्यान ब्रह्मध्यान नामसे श्रभिद्दित होता है। 
डपयक्त तीन योगप्रणालियोंक्री समाधिक्तो सविकल्प समाधि 
कहते हैं किन्तु राजयोग की समाधिद्दी निर्विकषप समाधि है । 

उपर्यक्त चार प्रकार की योगप्रणालीके अक्ष और उपा्न, वेद 
आर्पलंद्िता, पुराण एवं तन्न्रादिमं अनेक स्थानोमे ही देख पड़ते 
हैं; किस्तु अधिक्राराजुसार इन प्रत्येककी क्रियाएं अलग अलग 
ओर यथाक्रम किसी अन्धम भी नहीं मिलती हैं! प्राचीन समयम 
गुरु और शिष्य-सम्पदायका अधिकार उन्नत था इसी सेही इस प्रकार 
साधनविभाग की आवश्यकता नही थी; किन्तु चत्तेमान समयमें 
इन चारो साधनप्रणालियोंके अलग श्रलग सिद्धान्त अन्ध न मिल- 
नेले योगी और उपासक सम्प्रदार्योम घोर विध्तव उपस्थित हुआ है। 

हमने भन्‍्जयोगसंद्विता, हृठयोगसदिता, लययोगसंद्धिता, राज- 
योगसंद्विता, ये चार ल्लिद्धान्त अन्‍्ध पाये हैँ । इनमें प्रत्येक साधन 
घणाली विस्तृत और छुन्दरझुपसे वर्णित है| इन चारो अन्थोके अति: 
रिक्त गुरुलोग इनके अचल्तम्बनसे शिष्योक्ो किस प्रकार शिक्षा देव 
इस विपयका योगप्रवेशिका नामक और एक अन्य है। उक्त पांचों 
भन्‍्य धायः विद्यारत्ञाकर नामक संस्क्तत मासिक पच्ममे प्रकाशित 
किये गये दें । क्रमश' हिन्दी अनुवादके साथ उनको प्रकाशित करगे। 

उपयेक्त सात दर्शतअन्ध और पांच योगग्न्ध हिन्दीमाषामें प्रका- 
शित द्वोनेसे दिन्दीके दाशनिक जगवकी उन्नतिक्रे बिपयमें एक भला- 
धारण परिवत्तेन संसाधित होगा इसमें कुछ सन्देद् नहीं है। 

भा २०४ पृज्यणर गुर्महाराज़को आश्षाजुसार श्रन्य अन्थोंके 
समान इस प्रन्धका भी ज्वत्वाधिकार दीन द्रिद्रोके पालन पोषणार्थ 
सक्री विश्वनाथ अन्नपूर्ण दानसणएडारको दिया जाता है। 

विज्नयादशमी हु 


संबन्‌ १६७५७ विऋणमी दयानन्द । 


3--म-----+++-.9--मग बहू" शहर उीक७७० ७ ु.धक०ब+++त 


आओ नमः परमात्मने । 


योगदर्शन | 


जडनी शक 


भूमिका । 


सच्चिदानन्द्मय, अनादि, अनन्त चहा सदा एकरूप है, पूर्णश्ान- 
रूप वे सदा निष्किय और खूष्टिसे अतीत है, न तो उनको किसी 
'अ्रकारकी क्रिया स्पर्श कर सकती है, न उनमें कोई क्लेशोंकी सम्भा- 
चना है, भूत, भविष्यत्‌ , वत्तमान कालमें वे सदा एक रूपसे ही 
वत्तमान है । इच्छा-अनिच्छा-रूप इच्छासे उन्हींकी इच्छामयी 
शक्ति द्वार यह संसार उत्पन्न होता है, वर्त्तमाव रहता है और पुनः 
उन्हीमें छूयको भाप्त हो 32205. है। सट्टिकी उत्पत्ति और खूश्टिकी 
खितिकी अवखामे वे सब्वशक्तिमान, परमात्मा अपने जिस अंश 
अथवा जिस भावमें खुष्टिको धारण करते हैं, उनकी उस खूश्टिकी 
ऐश्वस्यैत्तिके कारण उनकी उस अबख्थाका नाम ईश्वर है और 
जब सृष्टि नही रहती अथवा जिस अचखामे सृष्टि नहीं है, उनकी 
उस निष्किय और प्रशान्‍्त अवस्थाका नाम अह्म है | * अहं 
ममेतिवत्‌? श्र्थात्‌ में और मेरी शक्ति ऐसा कहनेमे जिस प्रकार 
शक्तिमान्‌ और शक्तिमें भेद नहीं रहता; ढीक ऐसे दी ब्रह्म और 
चिगुणमयी शक्तिमें पूज्यपाद महषियोने कोई भी भेद नही है- ऐसा 
अमाणित किया है| संक्षेपले यही समझना उचित है कि निर्गुण 
निष्क्रिय प्रह्मसावमें प्रह्मशक्ति छिपी हुई अर्थात्‌ साम्यांचखा्में रहती 
है और ईश्वस्भाव अर्थांत्‌ सग्ुण अऋह्ममावमे चही चह्मशक्ति अपने 
बिशुणरूपको घारण करके भ्रकट हो जाती है। लीलामय भगवानूकी 
लीलासयी शक्तिके द्वारा जो संखार उत्पन्न हुआ है. सब्बंशक्तिमान्‌ 
ओऔभगवान्‌की सब्धंशक्तिमयी इच्छारूपिणी उस महाशक्तिका नाम 
ही मदाविया, प्रकति और शक्ति है। जब खश्टिक्रिया आरस्म हुई 
अर्थात्‌ निष्क्रियरूप शास्त अवश्थाम जब क्रियारुप खपष्टि हुई, तो 


२्‌ योगद्शन | 
यह विचारनेके योग्य है कि जहां क्रियारूप कम्पत छुआ और 
जिस कारणरुपिणी शक्तिसे कम्पन हुआ, इनकी दो खतंत्र सत्ताएँ 
हुईं सष्टिकर्सा, कि जिनकी इच्छासे खशिरुप क्रिया हुई, डनका 
नाम ईश्वर और उनकी इच्छारूपिणी शक्तिका नाम प्रकृति है | # 
जैसे समुद्वमें तर उठनेसे समुद्की और तरड्रोकी खतंत्र खतत्र 
सत्ता हो जाती है, उसी भकार ईश्चर-रूप समुद्र और जीच-रूप 
तरह्ॉकी खतंत्र सत्ता हुईं। गंभीर, प्शान्त समुद्र-सपी ईश्वरकी 
सत्तामे तो कोई भी भेद नही पड़ा, परन्तु अविद्याके कारण धत्येक 
तरइने अपनी खतंत्र सत्ता मान ली । अविद्याके कारण ज्ीवस्पी 
चैतन्यने जो अपनी खतंत्र सत्ता अजुभव ऋण्के, अहंकारके चशीमूत 
होकर खतंत्र केन्द्र आपन कर लिया, सो अट्पशरूपी खतंत्र खतंत्र 
केन्द्र ही जीवका जीवत्व है । सब्यशक्तिमान्‌ भगवानके अधीन 
विद्यारूुपिणी महाशक्ति रहकर सदा र॒ष्टि, खिति और छूय क्रिया 
किया करती हैं; परन्तु जीवअबसामें इससे विस्द्ध वात वनी 
अर्थात्‌ जीवमोहकारिणी अविद्याका प्रभाव जीवपर हुआ और 
जीव-रुपी चेतन्य अविद्याके अधीन होकर खूशिक्रियामें फँस 
गया । अब जीवरूपी चैतन्य अपने आपको प्रदत्तिचत्‌ मानने 
छूगा । अकृति जिग्युणमच्री हें। सत्त्व, एज और तम-ये तीन शुण 
हैँ। अब जीव फलकर अपने आपको जिग्रुणमय समभने रूपा। जीवके 
इस फँसानेका कारण जनादि अविया हं और अवियाके कारणसे 
ही जीवने अटपक्ञताकों प्राम होकर अहँकारके वशीभूत हो अपनी 
खतंत्र सत्ता खापन कर छी. इसी अबखा का नाम जीच है। जीच और 
ईश्वरमे भेद इस प्रकारसे है कि अविद्याके डारा दवा हुआ जीच 
कहाता है और विद्याको लसस्पूर्ण रूपले अपने अधीन बनाये रखनेसे 
बद्दी ईश्वर कहाता है अर्थात्‌ प्रकतिके जो अधीन हो वह जीव 
और जिसके अधीन सदा प्रकृति रहती है वही ईश्वर है। 
सर्वशक्तिमान्‌ू परमात्माने जब अपनी इच्छा-अनिच्छा-रूप 





अल के सके फल कह अं कलिक प7 
# प्रणव बहकि कार्य तुन्वन्य रखता है, जहा कोई का््ये है वहा अवझय 


कम्पन होगा, जहा कोई कन्‍्यव है बहा अवध्य कोई शब्द होगा, चटटिके भारि 

कारणरूप कारयकी ध्वनि ही ओंकार है, योगे जब इस साम्पावस्या-प्रकृतियें 
हि. है. कप ५25. सु 

म॒न ले जाता है तब ही कह प्रण्च८४नि श्रवण करनेका अधिकारी हो तकता है। 


पमिका । ३ 

इच्छासे विद्या-रूपिणी अपनी मद्दाशक्तिके छारा इस बअज्याए्डकी 
राष्टि आरम्भ की तो, प्रथण आकाश, आकाशसे वायु, वायु से अभि 
अभिसे अल ओऔर जलसे पृथ्वीकी उत्पत्तिकी; यही पश्च तत्त्व 
कहाये और इन्हींसे . सारे, संसारकी खष्टि बनी। प्रकृति चरिग्रुण- 
मयी है और आदि्कारणरूपी अ्रनादि-प्रकृतिसे ही इन पाँचों तत््वोकी 
सृष्टि हुई है इस कारण ये भी त्रिगुणात्मक हैं । इन पांचों भूतोंके 
मिले हुए सत्त्व-अंशसे अन्तःकरण और रज-अंशसे पश्च प्राण 
उत्पन्न हुए | अन्तःकारणमे चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार है, जिन्नमें- 
से चित्त और अहंकार, दोनोंको मन और बुद्धिका अच्तर्विभाग 
समभना उचित है अर्थात्‌ चित्त, मनका अन्तर्विभाग और अहंकार, 
कुद्धिका अन्तर्विभांग है, अन्ततः मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारका 
पएकत्व-सस्वन्ध अन्तःकरण है । अन्त/करण भी तिशुणात्मक होनेके 
कारण सूच्मदर्शी योगियोंने अन्तःकरणके चार विभागोको इस 
प्रकारसे भाना है। यथाः-सर्वगमुणसे बुद्धि, रजोगुग्से मन और 
तमोशुणसे चित्त और अहंकार प्रकट होते हैं। इस कारण योगदर्शन 
चित्तरूपी अन्तःकरणके तीन ही अड़ मानता है, यथा--मन, बुद्धि 
और अहंकार। इन पांचों भूतों में जो प्रत्येकका गुण है धही तन्मात्राएँ 
कहती है. अर्थात्‌ आकाशका शब्द, वायुका स्पशे, अभ्निका रूप, 
जलका रख और पृथिवीका गन्ध, पांचों तत्त्वोके ये पांचों ग्रुण 
पश्च-तन्मात्राएँ कहाये। इन पांचों तन्मात्राओं से खष्टिकी,सहायतामें 
विस्तारको ग्राप्त होकर पञ्च-ज्ञान-इस्द्ियोँ उत्पन्न हुई भर्थात्‌ शब्दसे, 
श्रीत्र , स्पशले त्वकू, रूपसे चच्ु, रससे जिहा और गन्धसे 
घाण, इन्द्रिय उत्पन्न हुई, ये ही पांचों पश्च-शान-इन्द्रियोँ कहाई। 
प्रत्येक तर्वके खतन्च्र खतंच्र सत््वगुणसे पांचों ज्ञान-इन्द्रियाँ उत्पन्न 
, हुईं, ऐसा समझना उचित है । इन्ही पांचों तत्त्वौंके खतंत्र 
खतंत्र रजोगुणसे पांच कर्म्म-इन्द्रियाँ प्रकट हुए अर्थात्‌ आकाशके 
रज-अंशसे बाक्‌, वायुके रज-अंशसे पाणि, तेजके रज-अंशसे 
पादू, जलूके रज-अंशसे डउपसथ और पृथिवीके रज-अंशसे पायु 
उत्पन्न हुए और ये ही पांचों पांच कर्म्म-इन्द्रियाँ कदाई। इन्हीं पांचों 
भूतोंके विस्तारसे ,स्ष्टि उत्पन्न हुई । जब ये भूतगण अछूम 
अलग सच्मावखामे दोते हैं तब ये ही अगोचर रहकर अपंचीकृत 








। यागदशन । 





महाभूत कहते हैं और जब ये ही पांचों भूत आपसमें मिल जझुल- 
कर स्थूलताको भराप्त होते हैं अर्थात्‌ उनमें तव आधा नो अपना अंश 
होता है और आधा ओर चाये भूताका अंश होता है । इस प्रकारसे 
ये पांचों भूत स्थृूछताकों धाप्त होकर दृश्टिगोचर होते हुए. पश्चीकृत 
महामत कहाते हैं । 
घेद और वेद्‌-सम्मव सब शासत्र एकवात्रय होकर यहां 
कहते हैं कि परमात्मा बह्म अर्थात्‌ पुरप और चिग्युणमयी माया 
अर्थात्‌ प्रकति-इन दोनोफी इच्छा और मेलसे ही सप्ठि उत्पत्त 
हुई है। चाहे कोई शास््र एक प्रकार वर्णन करे और चाहें दूसरा 
शास्त्र दूसरा प्रकार वर्णन करे; परन्तु सबाका आशय एक हो है- 
सोने ही सर्वशक्तिमान्‌ पूर्ण-अह्म पुरुषको निष्किय और खतन्त्र 
माता है और त्रिशुणमयी प्रकतिको ही झष्टिका कारण माना 
है | सांख्यदर्शनदे सध्टिकी फास्णरूपा प्रकृतिको चौबीस तत्तवोंमें 
चर्णब किया है और उसी प्रकृतिके विस्तारकों चेदान्तद्शनने 
पञ्च कोप करके वर्णन किया हैं; जैसे सांख्य-शाखने चौबीस तत्त्वोसे 
उपराम होनेका नाम मुक्ति लिखा है, चैसे ही पश्चकोोसे अलग 
दोनेका नाम वेदान्त - शाख्ने अह्मसदुभाव कहा है: चात सब शाखरों- 
फी एक ही है. रूच्य सबोका एक ही है;परन्तु केचवड साधनविभाग 
अर्थात्‌ मुक्तिपदपए पहुँचनेका उपाय सव शास्त्रोंने खतंत्र ख़र्तंत्र 
रीतिसे चर्णन किया है | प्रथम जब जीव-रूपी चैतन्य अविद्यामें 
फेंसकर अपने आपको प्रकृतिवत्‌ मानने छगा, तव चही कारण -शरीर 
वन गया और अन्तःकरण, पश्चणाणसहित पशथ्चञान - इन्द्रिय और पश्च- 
फर्मं-इन्द्रियां मिछकर सूत्म शरीर केंहाया और पश्चीकरण विधिके 
अज्ुसार सूच्म पश्च तत्त्वोसे उत्पन्न पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश नामक स्थूल पश्चमृतों के द्वारा स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ । 
यह स्थूछ-शरीर जीवके देह-पातके पश्चात्‌ यही पड़ा 
रहता है और सच्म-शरीर-विशिष्ट जीच ही जन्मान्तर शधाप्त _ 
करता है। स्थूछ-शरोर केघल सूच्म-शरीरका विस्तारसात्र है 
जीव जो कुछ कर्म्मं करता है, जो कुछ कर्म्म भोगता है और जो कुछ 
कर्म्मे सविष्यत्में भोगनेके अर्थ होंगे उनका संस्कार संग्रह करता है- 
चह सब सूच्म-शंरीर हारा अन्तःकरणमें ही करता है। जब तक 


म्ृमिका । ५ 
अविद्याकी खिति है, तब तक जीवरूपी चैतन्य अपने आपको अन्तः- 
करण माने हुए है, जब तक उसका मानना है तब तक उस 
अन्त/करणके काममें उसका फँँसना भी रहेगा और जब तक यह 
भ्रममूलक सम्बन्ध रहेगा तव तक नाना खुखडुःख-रूपी कम्मो्मे 
'फँसता हुआ जीव आवागमनरूपी चक्त-पथम भ्रमता रहेगा। 

# योग ? शब्दका अर्थ जोड़ना है अर्थात्‌ जीवरूप चतन्य जो 
अविद्यारमं फँसकर परमात्मा परत्रह्मसे मिन्न हो रहा है, उसकी 
इस भिन्नताकों दूर करके उसके पहले रूपमें उसको छाकर 
जहांसे निकला था चहीं पुनः पहुंचा देनेका नाम योग है 
अर्थात्‌ जीवात्माकों परमात्मामं जोड़नेका नाम योग है | इस 
अकार जीचको मुक्तिपदर्म पहुंचानेके अर्थ वेदों और शास््रामे 
जितने प्रकारके साधन्र वर्णन किये गये हैँ वे सब चार विभागोंमे 
विभक्त हैँ, यथा-मंत्रयोग, हठयोग, रययोग और राजयोग | शाख्रोक़ 
किसी मंत्रका जप और शास्प्रिक्त किली रूपका ध्यान करते करते 
'चित्त-ध्ुत्ति-निरोध द्वारा मुक्तिपथ में अअ्नसर होने का नाम मंत्रयोग 
है, शारीरिक क्रिया द्वारा चित्त-वृत्तिका निरोध करके मुक्तिपथर्मे 
अभअ्सर होनेका नाम हटयोग है, पद्चक्रके भेद द्वारा बहिमुँखी 
शक्तिको ब्रह्माएड्मं लय करके सुक्तिपथर्मे अग्रसर होनेका नाम 
लययोग है और केवल चुद्धिकी सहायतासे बह्मचिया-विचार हारा. 
चित्तद्ृत्तियोंसले उपराम होकर मुक्तिपथर्मे अन्नतर होनेका नाम 
राजयोग है # | जिस मूलमित्ति पर ये चार्यों साधन-मार्य खित हैं 
उसका चिचरण सातो दर्शन पुष्ठ करते हैं, उन दशनोमे से योगिराज 
महर्षि पतज्नलिकृत योगद्शेनने साधन-मार्गके क्रिया-सिद्धांशको भली- 
भांति सावंभौम दृष्टिले वर्णब किया है। सूजकार मह्षिने अपने 
दर्शनअन्थकों चार भागों विमक्त किया है; प्रथम भागमें योग 
अर्थात्‌ समाधिका वर्णन किया है, द्वितीय भाग में योगके अनुकूल 
और योगके प्रतिकूल ग्रुणों और क्रियाआंका चर्णन किया है, ठृतीय- 
मे योगविभूतियोंका चर्णन किया है और चतुर्थ भागमें कैचल्य 
अर्थात्‌ योग-साधनके छच्यका वर्णन फिया है। 

# इन चार प्रकारके साधनोंका विस्तारित विवरण स्पतन्त्र स्वतन्त्र चार 
बोगसहिताओंमें दश्व्य है । 
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खष्टिकी क्रियासे छयकी क्रिया विपयीत है अर्थात्‌ अद्चुछोमसे 
खष्टि होती है और विकोमसे छच होठा है। सध्टिके समय ईेश्वरसे 
प्रकृति, प्रकृतिसे महत्त्व, महतत्वसे अहंतत््व, अहंतत्त्व्ले मन और 
तद्नन्तर पश्चतन्मात्राएँ अर्थात्‌ आकाश, आकाशसे चायु, बायुसे 
अग्नि, अग्रिसे जल, जछसे पृथ्वी और तत्पश्चात्‌ इनके ही विस्तारसे 
समध्त संसार उत्पन्न हुआ है; परन्तु लय होते समय इससे 
बपदीत होगा अर्थात्‌ सतारका भावान्तर होकर प्थिवी जलमे. 
जरू अग्रिमे, अन्नि बायुमें, चायु आकाशमें, और आकाशक्की 
तस्मात्रा भनमे, मन अहंतत्त्वमें& अहंतत््व महत्तत्वमें, महत्तर्व 
प्रकतिमं और प्रक्ृतिके ईश्वस्में छय होनेपर ब्ह्ममावकी भापि 
होगी। योगशास्त्रमें यही सिद्ध किया गया है कि अन्तःकरण ही सृष्टि 
और रूय करनेका कारण -खल हैं: अन्तःकरण-ब्रत्तिके साथ बहिजे- 
गतूफा सम्बन्ध होनेसे सष्टिका विस्तार होता है, चैसे ही अन्तःकरण- 
बृत्तियोके निसोेध करनेसे कयरूपी मुक्तिपदक्री प्राप्ति होती है। अब 
विचारना उचित है कि खष्टिम अन्तःकरणकी कौन फौनसी वृत्तियां 
रहती है और योगशास्रोक्त मुक्तिपद्के आरप्त 'करनेके अर्थ उन 
वृत्तियोर्मे किस किस प्रकारका फेरवद्ल होता है। सत्‌, असत्‌ अर्थात्‌ 
पाप, पुण्यके विचारसे वृत्तियोके दो भेठ है, यथा-क्लिंए और 
अक्लिष्ट । क्लिए बृत्तियोंवे कह्मती हैं कि जिनके दारा जीव डुःखदायक 
पाप संग्रह करता है, यथा-काम क्रोध, हिंसा, अहंकार और द्वेंप 
आदि और अक्लिए इत्तियाँवे कहाती है जिनसे जीच खुखदायक पुण्य 
संग्रह करता है, यथा-दया, मैत्री, सरलता,च्मा और शीलता आदि। 
जैसे लत, असत्‌ भेद्से अन्त.करणकी तत्तियोके दो भेद हैं, वैसे ही 
गुण भेंदसे अन्त.करणकी पांच भूमियो या अचस्थाएँ हैं, प्रथम, तमोगु-* 
णक्ी भूमि वह है कि जिस समय मनमें चैतन्य अर्थात्‌ शानका भाग 
बहुत कम हो और मन अपने ही खभावसे नाचता हुआ कहीसे 
कही जपने आप दी उन्मत्त हुआ फिर्ता हो, जैसे चेलगामका 
बोड़ा- सनकी उस अचखाका नाम मृढ़ है। दूसरी, रजोगुणकी 
भूमि वह कहाती हैं कि जब मन किसी विशेष छक्यके अचछम्बनसे 
वुद्धियुक्त शोकर सतत, असत्‌ विचारम अद्ृत्त होता है अर्थात्‌ 
ओर कही न भदककर एक ही काममें लगा रहता है. भनकी इस 
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अवस्थाका नाम ज्षिप्त है और .तीसरी, सत्त्गगुणकी भूमि बह 
कहाती है कि जब अन्तःकरण इन सब चूत्तियोंसे अलग होकर 
ठहर जाता है अर्थात्‌ न उसमें सनकी उन्मत्तता ही रहती है. और 
न दुद्धिका विचार ही रहता है, इस शल्य अवस्थाका नाम विक्तिप्त 
है; यह विज्षिप्त भूमि जीबमें वहुत थोड़ी देरके रहिये कभी कभी 
हुआ करती है। मूढ़, क्षित और विक्िप्त अन्तःकर्णकी खाभाषिक 
भूमियों है अर्थात्‌ जिस अन्तः्करणमें जो भुण अधिक होगा उसमे 
उसी प्रकारकी भूमि अधिक हुआ करेगी; तामसी अर्थात्‌ आलसी 
पुरुपोर्मे मूढ़ भूमि, राजसी अर्थात्‌ कर्म्मठ पुरुषोमम ज्षिप्त भूमि और साधु- 
गणमें विक्तिप्त भूमिकी खिति अधिक हुआ करती है। क्लिए और अक्लिए 
चृत्तिसे सूढ़, क्षिप्त और वित्षिप्त भूमियोंका एक ही सम्बन्ध है अर्थात्‌ 
-सत्‌, असत्के भेद्से सत््व और तमोगुण-ये ही दोनों प्रधान हैं, वीच- 
का सजोगुण एक सहायक मात्र है अर्थात्‌ रजोग्रुण जब तमोशुणकी 
ओर चलने रूगता है, उस समय श्रव्तःकरणमे क्लिए अर्थात्‌ पाप- 
जनक चृत्तियोंका उदय होता है, उसी प्रकार रजोगरुण जब सत्त्गगुण- 
की ओर चलने छगता है तभी अन्तःकरणमे अक्लिए्ट अर्थात्‌ पुएय- 
जनक बुत्तियोंका उदय हुआ करता है । योगशास्त्र यही खिद्ध 
करता है कि जब सूढ़, क्षित और विक्तिप्त भूमियोर्म पाप और 
'पुरय-जनक कोई भी ब्ृत्तियां अन्तःकरणमें न उठ, तो उस ्षत्ति- 
शूल्य निर्द्ध अवख्थासे मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकारसे 
सुक्तिपद्की साधकरूपी मिरुछ-अवखाके लाभ करनेके अर्थ योग- 
आखने एक पंचम अवस्था बताई है, जिसका नाम एकाप्र है 
यह एकाग्न अबस्था साधकगणमे ही उत्पन्न हो सकती है। जब 
-अन्तःकरणमे केवल ध्याता अर्थाद्‌ ध्यान करनेवाला, ध्येय अर्थात्‌ 
'छित्य और ध्यान अर्थात्‌ ध्यान करनेकी क्रिया-इन तीनोंके अति- 
रिक्त और कुछ मी अज्ञुभव न रहे, अन्तःकरणकी उस खिर अचखा- 
का साम एकाग्र है। इसी प्रकार इस एकाप्नभूमिकी दढ़ता होजाने- 
से शने: शनेः अन्तःकरणमें ध्याता, ध्याव और ध्येय का नाश 
होकर चह निरुद्ध अबख्थाको श्राप्त हो जायगा; अच्तःकरणके विरुद्ध 
अवखाम दृत्तिशत्य होनेले उसकी वनिर्मेलताके कारण जीव 
सगवत्‌-साक्षावक्कार करके मुक्त हो जायगा। इस प्रकार जीवकी 
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खामाचिक चबिशुणमयी दृत्तियोंको एकाग्रतारूप योग-साधनसे 
द्वाक्षए, निरुद्ध-अवस्थामें पहुंचकर, योग-क्रिया द्वारा जीव मुक्ति 
घाप्त कर सकता है। अन्तःकरण जब बहिर्मुंख होकर तन्मात्रा और 
इन्द्रियौकी सहायतासे किसी विषयमे रंग जाता है, तभी चह 
उस विपयके रूपको धारण करनेसे विपयचत्‌ होकर विपयमे फेस- 
जाया करता है. परन्तु जब एकांग्रताके साधनसे अन्त.करणकी 
चंचलता दूर होजायगी, तो चह पुनः वहिर्मुंख हो ही नही सकेगा; 
वव्पश्चात्‌ जब _अन्तः/करणकी पूर्ण स्थिर्ता होनेसे निरुद्धनभाचका 
डद्य होगा, तभी वह आत्म-साक्षाचक्वार करनेमे समर्थ हो जायगा । 
इसी एकाग्र-भूमिकी चृद्धि करते करते निरुद्ध-भूमिमे पहुंचजानेको 
ही योग कहते हैं । 
जैसे पत्ती एक पंख द्वारा नही उड़सकता अर्थात्‌ जब तक उसके 
दोनों पंख कार्य्यंकारी न हों तबतक उड़नेकी शक्ति नहीं होगी; 
डसी प्रकार साधकर्मे जज तक साधन और चैराग्यरूपी दो पंख 
न हो, ठव तक बह मुक्तिरूपी स्थानमें गमन नहीं करसकेगा। मकृति 
परिवर्तनशील है, इस कारण उससे वनाहुआ यद्द स॑सार क्षणसंगुर 
है चाहे यह छोक हो चाहे परलोक. चाहे नरभूमि हो चाहें खुस्भूमि; 
सभी तीन ग़ुर्णाके परिवर्तनके कारण च्षणमंग्ुर हैं ऐसा विचार 
करके जब साथकका अ्रन्तश्करण इस संसायके सब प्रकारके खुख 
और खर्गादि पारकौकिक खुखको अनित्य अर्थात्‌ मिथ्या समझकर 
उस ओरसे मुंह फेर लेता है, तव चह विषयरागरहित अवस्था 
ही वैराज्य कहाती है। शाखकाये ने इस चैराग्य के चार भेद लिखे है, जब 
विचेकरूपी खात्तिक चुद्धिके उद्यसे साधक यह विचारने लगता है कि 
यह सव मायाका खेल झूठा है, अव इससे वचकर मुक्तिपदकी ओर 
चलना चाहिये, तब चैराग्यकी प्रथम अवखा समस्त जाती है; वैराग्य- 
को दूससीे अचखा चह कहाती है कि जिस समय विवेकी व्यक्ति 
विपयोक्ती क्षणमभरहुता और विषयका दोप विचार द्वारा निश्धय करके 
विपयभोगसे बचलेके लिये यत्न करने रूगा हो। घुनः जब यह चैराग्य- 
बुद्धि उृढ़ होकर खाथकका अन्त-करण सब पदार्थोकों ही दुःखमय 
देखने रूगना है, अर्थात्‌ जैसे चलपृव्यक विषपान करनेमें जीवको 
अतिक्केठ अधुभव होता है वैसे ही जब सब छुस ही साधकको दुःख- 
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* भूमिका । ९्‌ 
मय विपतुल्य भान होने रूगेते हैं, तब ही वह वैराग्यकी उंन्नंत- 
अचखा तृतीय अचखा -है, इस ठंतीय अवशथामें विषयोक्ती स्थूलं 
सेचा एकवार ही लय होजानेपर भी विपयोका 'मादसिक संस्कार 
शेष रह जाता है। चौथी दशा उससे आगे है । 'सर्वधेष्ठ परवैराग्यकी 
अवखसा वह कहाती है' कि जिस समय साधक चैराग्यसाधनसे 
ऐसी पूर्णताको प्राप्त होगयां हो कि उस समय उसके अन्त/करणने 
एकचार ही संसारसले मुंह फेर लिया हो; वह वैराग्यकी सर्वश्रेष्ठ 
अचबसा चौथी अवस्था है। जद पंरवबैराग्यके उदय होनेसे अन्तः- 
करण पूर्णरूपेण इच्छाशुत्य होजाता है, तव बह संखारकी ओर 
देखता ही' नहीं | योग-पथ में अग्नत़़र होते हुए महात्मागणकों 
साना प्रकारकी दिव्य ऐशी सिद्धियौँकी प्राप्ति हुआ करती है, जिनके 
हाय योगी 'चांहे जो कुछ कर सकता 'है; यद्द परचैराग्यकी ही 
शक्ति है कि जिससे साधक छुवः खिद्धिरूप विषयोमे नहीं फंसते । 
इस फारण बैरग्यकी पूर्णावा परवैराग्य और साधनकी पूर्णाचखा 
अन्तःकरणकी निरुद्धता' इन दोनोका एक ही रूच्तण है।इस पकार 
क्लिएरूपी पापजनक चृत्तियोंकों शनेशनेः अक्लिएरूपी पुएयजनक 
चृत्तियांसे दूधाना उचित है और पुनः चैराग्य -अभ्याससे अक्लि् 
चृत्तियों तकको दबाकर इच्छारद्दित होनेसे मुक्तिपद्की' प्राप्ति 
हो सकती. है । _ रे 


योगशासत्रने खाधन और वैराग्ययुक्त पुरुषार्थके आद भेद्‌-किये 
हैं और वे ही योगके आठ अंग कद्दाते है; यथा-यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, पत्याहार, घारणा,, ध्यात और समाधि । अहिसा, सत्य. 
प्रह्मचय्ये, देश्वर-विश्वास और लोसका त्यायना, ये यम कहते हैं। 
शौच, संतोष, तप, खाध्याय और ईश्वरभक्ति, ये नियम कद्दाते हैं । 
इस प्रकार यम और नियम दारा, जब अन्तःकरणकी चुत्ति शुद्ध हो 
जाती है तभी साधक योग-मार्यभ अप्नवर होता है। आसन उन 
शारीरिक कियाओका नाम है कि जिनके द्वारा शरीर और मन दीनों 
प्रसन्न रदते हैं; अर्थात्‌ जिस छुगम रीति वैठनेसे योग-सलाधन ठीक 
चनता दो । रेचक, पूरक और छुंभक छारा शनेः शनेः प्राणवायुपर 
आधिपत्य ज़मानेकों_ नाम प्राणायामक्तिया है; अर्थात्‌ मनसे चाँयु- 
का खाज्षात्‌ सस्घन्ध है इस कारण प्राणबादु चशीभृत होनेसे सर 
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आप ही वशीभूत हो जाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगोको 
सकोड़ लेता है उसी प्रकार विपयोसे इन्छियोको सकोड़ लेनेका 
नाम प्रत्याहार है। पश्चतत्वादि सूदम विपयोगे मनको उदरानेका 
नाम घारणा है; अर्थात्‌ धारणा-अभ्यासके समय योगी अन्तर्जगत्मे 
श्रमण करने खूगता है। भगवत्रुपको ध्यान करनेक्ा नाम 'थाव 
है अर्थात्‌ ध्यानावखामे ध्यानकी सहायतासे ध्याता और , ध्येयका 
आन रहता है; यही हैत-अवस्य ध्यानकी हैं। धारणा, ध्यान और स- 
माधि इन तीन साधन-क्रियाओं छाश जब साधक एक ही पदार्थविशेष 
में युक्त दो तो साधककी उस अवस्थाकों संयम कहते हैं, यह 
संयप्त-क्रिया सविकरप समाधि में हुआ करती है। यह संयमसाधन- 
की ही शक्ति है कि जिसके द्वारा महर्षि गण त्रिकाछदश्शी इुआकरते थे। 
यह उस संयम-साधनकी ही शक्ति है कि जिसके द्वारा महर्पिगणने 
घिना वहिश्ेणके फेचलढ संयमसे ही युक्त होकर नाना शारीर- 
विप्तान एवं ज्योतिष आदि नाना वहिर्विशानोकों आविष्कार किया 
था | सयमसम्बन्धीय इन साधर्नोका वर्णन विभूतिषादम आया 
है। समाधि उस अवखाका नाम हैं कि जब ध्याता, ओेय और 
ध्यान इन तीनोंकी खतंत्र सत्ता मिव्कर८ एक रूप हो जाय और 
सियाय परमात्माके और दूसरा भाव न रहे । इस प्रकारसे यम, 
नियम, आखन और प्राणायाम ये चारो बहिरजंगतके साधन हैं; 
और प्रत्याह्यर, घारणा, ध्यान और समाधि ये चारो अन्तर्जंगतके 
साधन है. इस प्रकार खुकौशलूपूर्ण योगके आढ अंगोंका साधन 
करते कप्ते साधक शने' शन अंतःकरणको निरुद्ध करता हुआ 
कैबट्यरूपी मुक्तिपद फो प्राप्त कर लेता हैं । । 


ह 


५ पूज्यपाद महर्पि पतजलिक्रत “योगद्र्शव” सकल पकारके साधनों + 
की सार्वभौम भित्ति हैं: अर्थात्‌ साधऊ चाहे किसी प्रकारका हो, चाहे 
बह मंजयोगरा अधिऊफारी हो, चाहे चह हृठयोंगका अधिकारी हो, 
चारे बह लूययोग फा अधिकारी हो, चाहे बह राजयोगका अधिकारी 
हो. चाहे बद भक्त हो, चाहे नानी, चाहे मोगी हों चाहे त्यागी, योग- 
साख सब प्रसार जीओऊे लिये कल्पाण-पथ दिसा चुका है। चार 
घशरखे योगसाधथनमार्गे “कफ नाना प्रकासके साम्प्रदायिक-साधनमार्ग 
जार भक्चिसाघनादि सब इसी सेगशाररफी पदरित मित्तिपर स्थित 








भूमिका | श्र्‌ 





य्भ्स्स्च्य्य्य्य्ल्स्चल््स््ट न्पाास्ल्स्स्य्प्र 


हैं। अष्टांग योगके अतिरिक्त और “भी कई प्रकारसे योगकी प्राप्ति हो 
सकती है, इसका वर्णन भी योगसत्रोमे भलीभांति आ चुका है। 
जीव-हितकारी महर्पिजीबे यह प्रमाणित कर द्या है कि अष्टांग 
योग ही सीधा और साधारण पथ है; परन्तु इसके अतिरिक्त असाधा- 
रण मागमें ईश्वरभक्तिका, अभ्यास, प्रणव आदि मंत्रोका जप, 
प्राणायाम साथन, पश्चतन्माचारूपी दिव्य विषयोसे मनका लय- 
साधन करना, ज्योतिः आदि भगवत्रूपका ध्यान, मतकी, शुल्य॑ता- 
अभ्यास और अपनी इच्छा-अलुखार शुद्ध मूर्तियोँमे मन छगाकर 
ध्यान करनेसे भी शनेः शने: अन्तःकरण एकाञर हो जाता है और इस 
प्रकार एकाञ होता हुआ निरुद्ध अवखाको प्राप्त करके जीव मुक्ति- 
पदको पहुंच सक्ता है ।-चाहे'कोई किधरसे चलने, योगशास्त्रकी बताएं 
हुई एकराग्र-भूमिसे निरुद्-सूमिमें पहुंचनेका नाम ही साधन है। 
योगशास््रने समाधिके दो भेद्‌ किये हैं, यथा-सविकल्प-समाधि 
और निर्विकल्प समाधि । सविकदप समाधिमें साधकका अन्तः- 
फरण निरुद्ध हो जानेसे वह भगवत्साज्षातकार, करने छगता है; 
परन्तु दशंन करना तव वना रहता है अर्थात्‌, समाधिकी .डखू 
पूष्चे अचखामें जीचको आत्म-साक्षातकार तो हो जाता है, 
परन्तु छतका भेव्‌.वना रहता है | निर्धिकत्पष समाधि चह 
कहाती है जहां प्रकृतिका पूर्णरुपेण ही छोप होकर जीव और ब्रह्म- 
की एकता खापन हो जाय, अर्थात्‌ उस समय 'एक अडितीय 
सत्‌ ,खित्‌ आनन्द रूप परमात्माके सिघाय और कोई दूसरा 
भान न रहे। यही योगमार्गका फैचल्यरूपी मुक्तिपद कहाता है, 
इस स्थानपर आकर वेदोक्त सब मत एक हो जाते हैं, यही वेदान्त- 
का अह्मलद्भधाव है, यही भक्तिमार्गकी पराभक्ति है, यही और २ 
दर्शनोंकी अत्यन्त दुःख-निवत्ति है और यही वेदोक्त आत्म-साक्षात्‌- 
कार है। इसी अचखाम जीवफे जीवत्वका वाश हो जाता है, 
बह जहांसे आया था घही पहुंच जाठा है, जो था वही हो जाता है। 
अनादिकारूसे उत्पन्न हुई और अनन्तकाल तक रहनेचाली यह 
खृष्टिक्रिया यद्चि उस समय भी रहेगी: परन्तु चद जीव कि जिसने 
योग-साधनरूपी पुरुषार्थ किया था, योग-साधनसे सुक्त' दो 
जायगा और उसके घुक्त होने के कारण उसके अंशकी प्रकृति महा- 


भर यागदर्शन । 


न््््ल््स्स््ल््््स््स्ल्स्य्य्स्स्स्य््य्स्स््च््््य्््य्स्य्म्स्स्स्स्ल 
प्रकृत्िमं छब हो जायगी । वह आकाश पतित. पुनरणबृत्तिको 
प्राप्त हुए वारिविदुकी वरह परमसात्मात्पी महासमुद्मे लय 
होजायगा | यह बाद्यातीत. मनके अयोचर सुक्तावस्था ही योग- 
साधनका लच्च है । 


जानभूमियाके सप्त भेदाजुलार चैदिक दर्शनशात्रसम॒द भी 
सप्तश्रा विभक्त हैं। तदजुसार मह्पिं पतललिकृत योगदर्शनके हारा 
खकीय ज्ानभूमि प्रकाशित होंनेपर भी इसमें विशेषता यह है कि 
अत्य किसी दर्शनक्षी ज्ञानभूमिके साथ योगदर्शनका विरोध नहीं 
है। थायः एक दर्शन खकीय ज्ञानभूमिकी इढ़तासम्पादनार्थ अन्य 
जानसूमिपर कटाक्ष करता है और वद्यपि इस प्रकार परकीय दूपण 
और स्वकीय मरडच डार घानभूमिके तारतस्थाछुसार दाशैनिक बोध- 
शैल्तमीकी पुष्टि ही होती हे तथापि योगद््शनसमे इस प्रकार खण्डन 
मस्टन प्रणालीका रूवलेश नहीं है यह इस परमोपयोगी दशेनकी 
समदरशिता और सर्वहिितकासिताका श्रेष्ठ निदर्शन है । 
योगदर्शनके घिज्ञानके साथ सांस्यदुर्शवविज्ञनका घन्तिष्ट स- 
सन्ध है । बोगद्शनवित्ञान वैदिक कारउत्रयप्रतिपादक मीसांसाव्य- 
का परम सहायक है और यौगिक क्रियाससूहका सूछरूप है। इसके 
ढारा सकछ प्रकारकी उपासनाओंम विशेष सहायता प्राप्त होती है । 
अन्य दर्शनोंसे योगदर्शनक्ी यह और एक विशेषता हैं कि इस- 
में दए्जन्मचेदनीय और अबश्जन्मवेद्वीय केबल दो प्रकारके कर्म 
ही माने गये हैं. जिससे पुन्पार्थवादिवोऊे छिय्रे यटट दुश्शन विशेष 
डउपफाशी है। इस दर्शनके मतालुसाण योगी पुस्पार्थके भ्रमावसे 
सभी छू कर सऊता है| अन्य दर्शनोक्े अनुसार मुमुक्ु साधक. धीरे 
चीरे सधिकाराचुकुल डत्नतिपथमें अग्रसर होता हं, परन्तु योग- 
दशन सग्फीय झछा किक योगशक्ति डारा सभी को सब प्रकारके अधिकार 
प्रदानमें समर्थ होता है, यही अन्यदर्शनोंसे इसक्षी विशेषता है । 
किसी इर्शनकी भुमिमें ईश्वरज्ा पना ही नहीं लगता है. अन्य 
काई दृजन पैवल दुर दी से कनुमान करके ईश्चरका गरुणगान करता 
/ परस्तु योगदर्शनफ्शी यह परम मत्मि € कि इससे डारा योगी 
ईश्पर्गज्पकी पण्मादि चिसृनिषपत ब्राप फरलिया करतेह । इस: 
डेागनाएी और भी एक विशेषता थ* # कि लिख प्रकार श्र हर्जनो- 








भूमिका । ररे 
में विचायकी सहायतासे मुसुक्ुको क्रमशः अध्यात्मपथमें “अग्रसर 
किया जाता है, योगदर्शनमे उसका अवलरूस्वन तो किया हीं गया है; 
अधिकन्तु पुरुषार्थश्रधान साधनोका भी प्रयोग साथ साथ होनेसे 
और साधनक्रियाओंसे उत्पन्न पत्यक्ष फलोकी भी प्राप्ति इसमे होनेसे 
योगदर्शनपथर्मे ,विचरणशील मुमुछुजनोंके .हृदयमे श्रद्धा तथा 
विश्वासकी दृढ़ता सदा ही बनी रहती है और इसकी शानभूमिके प्रति 
परम प्रीतिका सश्चार साधकके हृदयमे सदा ही होता रहता है 
जिससे अध्यात्मशानोत्रति और खरूपस्थिति उसके लिये ,बहुत ही 
सहज होजाती है । 
योगदर्शनम चित्त और अन्तःकरण शब्ठकों पर्यायवाचक करके 
बर्णन किया गया है। स्थ॒ति में भी लिखा है-- । 
भनो महान्‌ मतिम्रह्म। अन्तःकरणमेच च । 
पक्षा संविद्वितिमेधा पूर्वुद्चिस्टतिचशलाः । 
पर्यायवाचकाः शब्दा सनसः परिकौर्तिताः ॥ 
मन, महान्‌, मति, ब्रह्म, अन्तःकरण, प्रज्ञा, संवित्‌, चित्त, मेघा 
आदि शब्द पर्यायवाचक हैं। इसी चित्त अरथांत्‌ अस्तः/करणको 
यमनियमादि साधारण उपाय अथवा इेश्वसरप्रणिधान, अभिमत 
ध्यानादि असाधारण उपाय, किसीकी भी सहायतासे निरुद्ध कर 
देने पर पुरुष प्रकृतिके वन्‍्धनसे मुक्त होकर खस्॒रूपको प्राप्त हो 
जाता है, यही इस दर्शनका सार सिद्धान्त है। है 
न्याय और वैशेषिक दर्शनोंकी भूमियोंको अतिक्रमण करके 
साधक योगदर्शनकी भूमिको प्राप्त करता है। योगद्शंन और सांख्य- 
दर्शवकी भूमि प्रायः एक ही प्रकारकी है। केवल इतना ही भेद है 
कि सांख्यकारने स्पष्टरूपसे पश्चीस तत्त्वोको माना है और योगदर्शन- 
ने छुब्बीस तत्वोकों माना है।योगद्शनमताशुसारचह छुव्वीसचां तत्त्व 
ईश्वर है । इससे यह नही समझना चाहिये कि सांख्यदृशनकारने 
ईश्वरको माना ही नही, बढूके उन्होंने 'ईेश्वराखिछ्े/इस सूजके द्वारा 
ईश्बरके अस्तित्वका खीकार ही किया है | केवल इतनीं ही बात है 
कि सांख्यदर्शनमें छौकिक पुरुषार्थके छारा ईश्वर असिद्ध है परन्तु 
यौगिक अलौकिक पुरुषार्थ द्वारा ईश्वर सिद्ध है ऐेसाही कहा है। 
सांख्यद्शैनभूमिमे अलौकिक पुरुषार्थका प्रयोजन नहीं है इसलिये 





श्ट योगदरशन । 
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इस भूमिमें ईश्वर माननेकी आवश्यकता ही नहीं है और योग- 
दर्शन अलौकिक योगशक्ति का पक्त॒पाती है इसलिये योगदर्शनभूमिमे 
ईश्वर अद्भीकृत है। यही दोनों दर्शनभूमियोंकी एकता और प्रमेद 
है। यदि सांस्यदर्शनमें ईश्वर अद्ञीकृत एकवारगी ही'न होते तो 
“ईंवरासिद्धे:/ अर्थात्‌ ईश्वर अखिद्ध है ऐसा सूच न होकर" इश्वरा- 
भावात्‌” अर्थात्‌ ईश्वरका अस्तित्व ही नहीं है ऐसा सूत्र होता। 
अतः खांख्य और योग दोनो दर्शन ही आस्तिक हैं इसमें सन्देह नहीं । 

इस हिन्दी भाष्यमें श्रीभमगवान्‌ वेदव्यासकृत योगद्शेन्रभाष्यकी 
ही च्याख्यारीतिका अचलस्वन किया गयाहै। केवल व्योसकृत 
भाष्य अति संज्षिप्त और दुर्वाध्य है इसलिये उसीक़े विज्ञानकों ही 
विस्तारपूर्वक लिखा गया है। अन्यान्य टीकाकार तथा क्षत्तिकारोके 
भी सिद्धान्त जो व्यासभाणके ही अजुकूल हैं वे ही इसमें कही कहीं 
सलिवेशित किये गये दै। आशा है इस हिन्दीभाष्यके पठन द्वारा 
जिनासुगण परितृप्ति छाम कर सके । 





प्रागदशन | 


ट 
नायर प ० ५ 


ी 
समाधपाह | 
अब योग विषयका अनुशासन कहा जाता है ॥ १॥ 


४ अथ ” शब्द भाइलिक है अर्थात्‌ विप्नविवाश और निर्विष्न 
परिसमाप्तिरुप मंगलके अर्थ अथ ” शब्द का प्रयोग होता है। 
स्वृतिम भी लिखा है- '! 


आकारश्ाथशब्द्श्व ढावेती अहमणः.पुरा । 
कर भित्वा विनिर्याती तेन माइलिकाइुमी |, ,, 


पूर्वकालमें ऑकार और अथ ये दोनों शब्द ब्रह्माजीका 

कराठ भेद्‌ करके निकले थे इसलिये ये दोनों ही माइलिक हैं। 
“ अथ ! शब्दका प्रयोग अधिकाराथ्थमें भी होता हैं अर्थात्‌ 'तत्व- 
ज्ञानप्रकाशके लिये अधिकारनिर्णयकी अपेक्षा रद्तती है इसलिये 
अधिकारार्थक अथ शब्द्‌ प्रयुक्त होता है | दृतीयतः अथ शब्दका 
४ आनन्तर्य ? अर्थ भी प्रयोग' होता है 'अर्थात्‌ राजाबुशासच 
और शब्दानुशासनके अनन्तरही योगाठुशासन होता है, यही- 
+ आनन्तय ? अथ शब्द्‌के द्वारा प्रकट किया गया है। प्रकृति भिगुण 
मयी होनेसे भ्ुप्योकी बुद्धि भी तीन प्रकारकी होती है, जैसा कि 
श्रीमह्भगवंद्गीतासे लिखा है- 

प्रदृतिश्च निवुतिश्च कयांकाय सयासये । 

बन्ध मोत्रञ्व या चेत्ति चुद्धि; सा पार्थ सात्विकी ॥ 

यया धर्ममधरमश्व कार्यश्वाकायमेव थे । 

अयथावत्‌ प्रजानादि बुद्धिः सा पार्थ राजी ॥ 

अधघम धघर्मेमिति था मन्यते तमसादुता । 


जज +क जज + ८5 ४४+> ८+ 


अंप योगानुशसनभ्‌ ॥ 40.7 ग 


१5 योगदर्शन । 
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/ खर्वार्थान्‌ विपसीतांश्व बुद्धिः सा पार्थ तामली ॥ 


जिस बुद्धिके डारा प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, समय. असय. 
वन्ध और मोक्ष यथावत्‌ परिज्ञात होता है वही बुद्धि सात्तिक 
है। दिल बुद्धिके द्वारा धर्म अधर्म, कार्ये अकार्य यथाचत्‌ परिज्ञात 
नहीं होता है बह बुद्धि राजसिक है । तमसावत जो बुद्धि घर्मम 
अधर्म और अधरमंम धर्म दिखावे तथा सकल विपयोम ही विपरीत 
ज्ञान उत्पन्न करे वही बुद्धि तामसिक है। तामसिक बुद्धि पर आवरण 
अधिक होनेले राजद्र॒ड और समाजदरडके द्वाण पेसी चुद्धि 
न्‍्यायपथमें प्रवरततित कीजाती है। राजखिक बुद्धि संशययुक्त होनेसे 
चेंद और आचार्यके उपवेशोसे सन्देहोंका निराकरण कियाजाता है। 
अत. तामलिक और राजखिक अधिकारोके लिये राजाजुशासन और 
शब्दालुशासन ह्ितकर है . किन्तु सात्तिक बुद्धि सर्वधा मलिनता 
मुक्त और स्वच्छ होनेंसे उसके लिये योगाठुशासन ही हितकर 
होगा। सान्तिफवुद्धिसम्पन्न साथक शुस्पदिष्ठ अष्टाह्योगके साथन 
हारां चित्तब्रूच्चनिरोध करके खरूपसाक्षात्कार अनायास ही ऋर 
सकेंगे। अनः ' अथ' शब्दकां अधिकाराजुसार आनन्तर्य अर्थमे 
प्रयोग युक्तियुक्त है। समाधि वाचक 'थुज्‌' धातुसे वननेके कारण 
योग शब्दुका अर्थ समाधि है और समाध्रि सम्प्रभात और असस्म- 
जात दो प्रकारकी होनेसे तस्स्थभूमिसे लेकर स्वरुपभूमिपयत्त 
खित्तका समस्त परिणाम ही योगशब्दवाच्य है। ' अल्ुशासन ! 
श्दका अर्थ आजा है अर्थात्‌ अधिकारिनिर्णययातन्तर योगकी आश्ाकी 
जाती हैं यही इसका अर्थ है। जितने दर्शनशाख्र हैं वे सत्र वेदार्थके सम- 
भानेक्रे अर्थ दर्शन अर्थात्‌ नेत्ररुप है। अत्येक दर्शन-शाखने वेद्के आश- 
यके पकएक दिकको वर्णन किया है; उसी नियमके अद्भुसार 
महर्षि पतन्नलिकृत योगदर्शन योगमार्गका प्रकाशक है- अर्थात्‌ 
पूज्यपाद महर्षि कुछ इस दर्शनके खष्टिकर्ता नहीं हैं परन्तु चेदके 
योग-अंशके धरक्राशक हैं: इस कारण भहर्पिज्ीने ” अज्ुशासन “ 
दब्दका प्रयोग किया है | द्वितीयतः योगशास्र साब्यभोममत- 
अुछ है इस कारणलसे भी अजुशासन शद्दुका प्रयोय पथम उज़मे 
किया गया है। तास्पर्य यह हू कि तामखिक बुद्धिवाले महुप्यके 
लिये सज्ञाआसन सौर गजसिक हुछिणले भनुष्योके लिये शब्दा- 


समाधिपाद । शर् 








छुशासन विहित होनेसे केवल सात्तिकवुद्धिसम्पन्न उन्नत मलुथोके 
डिये योगानुसाशन का विज्ञान प्रायम्भ किया गया। यही प्रथम 
सूत्रके कहनेका उद्देश्य है॥ १॥ 

पूर्वोक्त अज्ञशिष्यमाण योग क्या वस्तु है ? 


चित्तकी गतिथोंके निरोधका नाम घोग है ॥ २॥ 


चित्त शब्द से यहां अन्तःकरणसे अभिप्राय है, इस अन्तःकरणकी 
बृत्तियोँका प्रतिलोमविधिके अज्ञुसार स्वकारणमे रूय होजाने का नाम 
योग है | अन्तःकरणकी भूमियों के भेदाह्ुसार यह लय दो प्रकारसे 
होते हैं- एक त्रिपुटिके सूदम अस्तित्वके साथ सम्प्रज्ञात समाधि 
दशामे और दूसरा त्िपुटिके पूर्ण विलय होनेसे असम्प्रशाव समाधि 
दशामें । योगाचायोने अन्त:ःकरणकी पांच भूमि बताई है। यथा - 
मद, ज्षिप्त, चिक्षिप्त, एकाप्म और निरुद्ध। जब अन्तःकरण सत्‌ अखसत्‌ 
विचारहीन हो आल्स्य,विस्पृति आदिके वश रहकर कुछसे कुछ करता 
रहता है, अर्थात्‌ जिस प्रकार वेलगाम का घोड़ा या आलसी भहुप्य का 
चित्त उन्मत्त हो कहीसे कही भागता रहता है; उसी पकार जब चित्त 
चंचल हो अपने आप नाचता रहता है तो चित्तकी इस प्रकारकी 
तमोमूलक प्रवृत्ति मूढ़ भूमिका लक्षण है । दूसरी भूमिका नाम क्षिप्त 
है, यह भूमि सजोगुणकी है अर्थातजब मन किसी एक काय्यैमें छगकर 
बुद्धिकी सहायतासे चिचार करता हुआ किसी लच्यका साधन 
करता रहता है, जैसे रूगामका घोड़ा या विचारवान वा किसी 
ऊस्मेमे तत्पर पुरुषके चित्तकी अवस्था होती है, बद्द ज्षिप्त भूमि है। 
जिछसे विशेषतायुक्त तीसरी भूमिका नाम विज्षिप्त है, यह सत्त्वगुणसे 
उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ जब अन्तःकरण कभी कभी छुख और दुःख, 
विचार और आलूस्य, तमोग्रण और रजोगुणकी चुत्तिसे अछूम 
होकर सूना हो जाता है वह सत्त्वगुणकी भूमि है. इस भूमि की 
"आप्ति सांसारिक मद॒प्यो्मे बहुत थोड़ी देसके लिये कमी कभी हुआ 
करती है । अन्तःकरणकी यह तीन प्रकारकी भूमियां सब मज्॒प्योर्मे 
गुणोके भेद्से साधारण रीतिपर हुआ करती हैं और अपने अपने 
शुणाहुसार न्यूनाधिक होती हें!इन तीनों से जब महुणका 








योगश्रित्तवृत्तिनिरेध, ॥ २॥ 
डरे 


बढ योगदर्शन । 





उठे बही अवस्था चित्तकी निरुद्ध भूमिकी कहाती है और यही योग- 
कालच्य है और इस ही निरुद्ध भूमिके प्रात करनेके अर्थ जो उपाय 
शास्त्रों कहे गये हैं अर्थात्‌ चित्तकी स्वाभाविक ृत्तियौँंसे अछय 
एक नई प्रकारकी जो भूमि है, जो श्रीगुर महाराजक्ने उपदेश छाया 
साधन करनेसे ही होती है उस भूमिको एकाग्र भूमि कहते हैं। 
जब चित्त में ध्याता, ध्यान और ध्येय इन पदार्थौके अतिरिक्त घौधा 
पदार्थ और कुछ सी चही रहता, तव ध्यानके द्वारा ध्येय पदार्थ 
ही ध्याता का रूच्य जम जानेसे इस भूमिका उद्य होता है। इस प्रकार 
से ड़ क्षिप्त और विक्षि्र, यह अन्तःकरणकी तीन साधारण भूमियां 
तथा एकाप्न और निरद्ध यह दो असाधारण भूसियां मिलकर अन्तःकर- 
णक्की पांच भूमियां कहती हैं- प्रथम तीन भूमियां तो सच जीवगणमें ही 
छुआ करती हैं किन्तु शेप दो भूमियां केवल योगाहुशासनके अधि- 
कारी साथक-गणमें ही होसक्ती हैं | एकाग्म भूमिमें जज साधन 
करते करते घ्याता अर्थात्‌ खाथक सिद्ध अबखामें पहुंच जाता है 
तय ही उसके चित्त की ध्यत्ता ध्यान '्येय रूपी तीन अवखाएं पुक 
होज़ाती हैं। पात्र भूमिके साथनोंका अभ्यास करते करते योगी 
क्रमश तठख अधिकारसे खरूपके अधिकारमें पहुंचने रूगता हैं; 
अर्थात्‌ एकाग्न दशामें जिपुटि रहती है, परन्तु ऋमशः्साथनकी उन्नति- 
से निरद्ध भूमिमें पहुंचकर जिषुदि और तरखज्ान का रूय होजाता 
हईै। उसी अन्तिम निरुद्ध भूमिम क्रमशः समाधि की पूर्णता भाप्त 
दोज़ाती है और चह्दी निरुद्ध-अबज्ा योगका लक्ष्य है। विरुद्ध भूमि- 
का उदय होकर योगीको प्रथमतः सम्प्रशात समाधि की घासि होती 
है जिसमें जियुटिकी विल्यदशा होने प८ भी उसकी अति खूच्म 
सत्ता अवश्य ही बची रहती है। इसके अनन्तर जब जिपुटि की वह 
भी सुच्मतम सत्ता एकबार ही नष्ट होकर विकल्परहित स्रूपावस्था- 
कली खिति दोजाती हैं तघ उस अवखाको असम्पनज्नात समाधि कहते 
५ इस अवखाम संस्कारका लेश ठकन रहनेसे इसको निर्वीज 
भी कहने है और इसमें विचेकका उदय होनेसे इसको धर्ममेघ * 
संणा भो होती है। यही चित्तृत्तिनिरोधरुप योग है ॥ २॥ 

चित्त चृतिनिरोधसे क्या होता है ? 


समाधिपाद ! भशः 
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तबद्ग्टा (पुरुष) अपने स्वरूप मेंअवस्थान करता है॥३॥ : 


चह अच्तःकरण ही है कि जिसके साथ पुरुष अर्थात्‌ चैतन्यका 
सस्वन्ध होनेसे पुरुष अपने आपको अन्तःकरणवबत्‌ मानने लगता 
है और यह मान लेना ही वन्‍्धन का देतु है | इस अन्तःकरणुके 
तीन भेद्‌ हैं; यथा-सन, बुद्धि और अहंकार। जब अन्तःकरण एक 
विपषयसे दूसरे विषयमें लगातार दौड़ता रहता हैऔर कोई अपना 
एक लब्य स्थापन नही करता तो अन्तःकरणके उस भेदकों मन 
कहते हैं. जब वह मन किसी एक पदार्थ विशेष में ठहर ज्ञाता है 
ओर ज्ञानकी सहायतासे सत्‌ असतके विचारमें लग जाता 
है तब अन्तःकरण की वह प्रकाशमान अचख्ा बुद्धि कहाती है 
अद्दंकार अन्तःकरणके उस भावकों कहते है कि जिस भावसे' अन्‍्त' 
करण अपने आपको एक खतन्‍्त्र पदार्थ मानने लगता है, अन्त 
करणम उस भ्रहंतत्वके, जिसकी कि उत्पत्तिसे' चैतन्य अविद्यामे 
फँसा था, घिस्तारका नाम ही अहंकार है, अहंकार सब समय 
अन्तः करणमे वत्तमान रहता है इस कारणसे ही खतन्‍त्र खतन्त्र 
अन्तःकरण खतन्‍्त्र खतन्‍्त्र रूपसे सब समय खृष्टिक्रिया कर रहे है । 
इन्ही तीन-मन, चुद्धि, अहंकार रूप अनन्‍्तः करण+#के चंचल प्रभावसे ही. 
पूर्ण शानरूप चैतन्य अपने खरूपको अल्ुभव नहीं करसक्त है। 
पुरुष बास्तवमे नित्य शुद्ध चुद्ध मुक्त खभाव है क्योंकि वन्‍्धन यदि 
पुरुषका स्वाभाविक धर्म होता तो खाभाषिक धर्धके यावदुद्धव्य- 
भावित्व होनेसे पुरुषकी मुक्ति कभी नही होसकती है। प्रकृतिके द्वारा 
पुरुषका केवल औपचारिक बन्धन मात्र है , अर्थात्‌ जिस प्रकार जवा- 
कुसमके सामने स्फटिकके रहनेसे स्फटिकर्में जवाकुछुमका छौहित्य 
उपचरित होता है उसी प्रकार प्रकृतिके सामने रहनेसे पुरुषमें 


तदा द्रष्॒स्त्परूपेठघस्थानम ॥ ३ ॥ 

# मतान्तरमें अन्त-करणके चार भेद बताये गये हैं । यथा-मन, बुद्धि, चित्त 
भौर अहंकार। उपमेते चित्तकों सस्फारोंका भाश्रय कहागया है। चित्तगत सस्कार ही 
स्पतिका उदय करके जीवको कर्मचक्रम आउत्तेन करता हैँ ऐसा उन मतोंका 
सिद्धान्त है । परन्तु इस दशनमें चित्तक्ो मनका ही अन्तर्माव कहनेसे इसका प्थक्र्‌ 
निर्देश नहीं किया गया हैं । 


२० योगदशेन । 
अकृतिजन्य आमिमानिक वन्धन मात होता है | जब योग-साथनसे 
अन्तःकरणकी सब चृत्तियां ठहर जाती हैं. तब केचल द्वरष्टारूप अर्थात्‌ 
साक्षीरूप जो चैतन्य हैं वेही अपने खरूपमें रहजाते हैं। पूर्ण शान-रूपी 
चैतन्यके प्रभाव से ही अन्तःकरण कर्म्म कर सकता है, क्योंकि वह 
चैतन्य ही की शक्ति है कि जिससे जड़ पदाथे अन्तःकरण चैतन्यमान 
हो रहा है, और पूर्व्य कहे हुए सत्त रज और तमकी चुत्ति- 
यौके साथ नाना प्रकारके कर्म्म कर रहा है; अब योग- 
खाधनमें जब अन्तःकरण निरोघध होजायगा और उसमे चूत्ति ही 
नहीं उछेगी तो उस चैतन्यरूपी पुरुषको फँसानेवाला भी कोई नहीं 
सहेगा ; तव आप ही थे चेतन्य अपने रुपको प्राप्त हो जायँगे। 
अथाँत्‌ दर्पण पर जब तक नाना अकारके रंगोका भतिविस्व पड़ रहा 
था तव तक चह यही समर रहा था कि सें उस ही रंगका पदार्थ 
है, परन्तु साधन द्ाण उन खब रंगोका नाश कर दिया जावेगा तो 
अप ही दर्पण अपने पूर््वरूपको प्राप्त तो जायगा। इसके उदाहरणमें 
तरंग और लछाशयकी गतिको विचार सकते हैं. अर्थात्‌ ज़ब तक 
जलाशयोमे तरंग उठा करते हैं. तव तक मलु॒प्य उसमें अपना मुंह 
नहीं देख सकता; परन्तु ज़छाशयके तरंगोकी शान्ति होजाने पर 
शुन्‍्त जलाशयमें दशक अपन मुख मत्ती भांति दर्शद कर सकता है। 
इसी ही प्रकार नाना प्रकारकी दृत्तियुक्त अन्त.करणका निरोध 
होचेसे केवल हणारूप चैतन्य ही रह जायेंगे और इस अवखाकी 
प्राप्ति ही योगलाघनका लक्ष्य है; और इस ही अ्रकास्से पे सचि- 
दानन्द रूपी चैतन्य जब अपने खस्पको प्राप्त कर लेते हैं चह्दी मुक्त 
कहाती है ॥ ३॥ 
खरूपमें अबखान न होनेसे पुरुपकी क्या दशा होती ह्दै ९ 
यदि ऐसा नहो तो वे इत्तिके रूपको पाप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
४ यदि ऐसा न हो * इससे यह तात्पय्य है कि य 
से चैतन्यको निज् खरूपकी धाप्ति न हो ऊेखा कि 332 
झके हैं तो वे चैतन्य अन्तःकरणकी इत्तिके साथ वृत्तिके रूपको 
धारण कर लेते द्द । इस चणनका तान्पर्य यह ह्दे कि चूतिचाब्चल्य- 








उृत्तिसास्य्यामतरत्र ॥ ८ | 


समाधिपाद । २१ 
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अवस्थामें जीवकी क्या दशा होती है ? छत्तियोके रूपको ही तव वह 
जीच प्राप्त होजाता है। यही जीवकी वन्धन दशा है। सब प्रकारके 
जीवॉममे यही दृत्तिसारुप्यकी दशा वनी रहती है । विज्ञानबित्‌ योगि- 
थोक विचारमें सब ज्ञीव ही दृत्तियोंकी समष्टिके एक पुततेमात्र है। 
अब इस सूत्रमे इतना विचार करनेके योग्य है कि किस प्रकारसे 
चैतन्य वृत्तियोंके साथ मिल जाते है! अविया के कारण मोहयुक्त 
होकर जैतन्य पहले अपने आपको अन्तःकरण करके मानने छगे और जब 
अन्तःकरणका सम्बन्ध तन्मात्रा और इन्क्रियोंके ढारा किसी' 
विपयमे हुआ तो वे अ्रन्तःकरणमें फँसे हुए पुरुप इन सुख दुःख 
रूपी बृत्तियोसि फेंसकर अपने आपको उसका कर्ता और भोक्ता 
समभने लगते है यथा-यदि किसी पुरुषकी दृष्टिमे कोई अति 
मनोहर पदार्थ आवे तो उस पुरुषके अन्तःकरणमें उस पदार्थका 
चित्र तन्‍्मात्रा और इन्द्रियोंके द्वारा पहुंचकर उस अध्त.करणकों 
प्रफुल्लित करने लगता है, परन्तु उस शरीरमें स्थित चैतन्य भी अपने 
आपको अन्‍्तःकरण करके मान रहे है,इस कारण इस छुन्दर विषय 
से अन्तःकरणको खुख होनेसे उस चैतन्यने अपने आपको खुखी 
करके जाना है और इस भूछसे ही जीचरूपी चैतन्य सदा फंसा 
रहता है। यहां पर शान्तघोरमूढखभाव चुतियोंके साथ पुरुषका 
संयोग कबसे हुआ ऐसा प्रश्न उठाकर भीसगवान्‌ बेद्व्यासजीने अपने 
योगद्शनमाप्यमे कद्दा है कि अविद्या, और चासनाका विस्तार चीजा- 
डुरबत्‌ अनांदि होनेके कारण ,नित्युशुद्धंवुद्धसुक्तखेभाव पुरुषके 
साथ वन्धनकारिणी प्रकृतिका अनादि सम्बन्ध ही समझता चाहिये। 
इसी अनादि अधियाके संयोगसे ही घुक्तखभाव पुरुष सी प्रकृतियत 
खुखदुःखादिको अपनेमें आायेपित करके व्युतथानद्शार्स छृक्तिरूप 
होजाते हैं यही पुरुषका औपचारिक बन्धन है॥ ४॥ 
अब जीवबन्धनकारिणी दुत्तियोंके भेद बताये जाते हैंः- 


पशञ्मावथव बत्तियों के क्लिए और अक्लिष्ट ये 
दो भेद होते हैं ॥ ५ ॥ 
अन्तःकरणके चाशल्यमूलक परिणामविशेषको ही बृत्ति कहते 
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वृत्तय पचतय्यः क्लिष्टा अक्लिशा: ॥ ५॥ 


श्र या गदशेन ॥ 





हैं। यद्च निशुणुभेद्से अन्तःकरणकी तवृत्तियां अनन्त हैं परंतु सच्म 
विचार करनेसे उब सर्वोको पांच अचयवर्म ही विभक्त कर सकते हैं। 
यथा-प्रमाण, विपय॑य, विकल्प आदि जो कि आगेके खजत्में बताया 
यया है। ये सभी दृत्तियां दो प्रकारकी हैं; यथा-क्लिए् और अक्तिए्ट । 
क्लिए घृत्ति उन पापजनक चृत्तियोको कहते हैं कि जिनसे अन्तःकरणकों 
हुख पहुंचता हो- यधा-हिंसा, द्वेप, कोच आदि | और अक्लि्ट 
वृक्तियाँ उन पुरयजनक बृत्तियोका वाम है कि जिनसे अन्तःकरणकों 
खुख पहुँचता हो: यथां-वैरसग्य, दया और सरलता आदि | परन्तु 
इन दोनोमें विचार इतना ही है कि जब क्लिप्ट छुत्ति उठती हो तो 
अक्विए बृत्ति दव जायगी: और जव अक्ति्ट बृत्ति उठती हो तो 
क्विए चृत्ति दृव जायगी- इस कारण जिन भर्ुष्योम क्लिए दृत्तियां 
अधिक हैं वेही पापी महुप्य कह्याते हैं | यह संसार उन्द्ृसूलक 
हँ-ज्ञान और अज्ञान, दिवा और रात्रि, राग और दवेप. झुख और 
डु.ख जादि इस इन्ठके गत्यक्ष दृश्ाान्त हैं। इसी खाभाविक कारण- 
से अन्तःकरणमें सत्त्प्रधाव भाव और तमःप्रघधान भाव इन दोनोंका 
रहना भी स्वतःखिद्ध है । जब जलाशयरूपी अन्तःकरणकी तरडरूपी 
चृत्तियाँ लदराती हुई सत्वमावकी ओर चलती है तभी वे अक्लिण्ट हो 
जाती हैं- उससे पुएय होता है और जब चे तरइरूपी दुत्तियाँ तमो 
भाव की ओर तरद्वायित होती हैं तब उन्हीको क्लिए कहते हैं। क्लिए्ट 
चृत्तिह्ठारा पाप होता है। इन्हीं दोनोका फल खर्य और नरक धाप्ति है। 
नरकमे डुश्खभोग और खगेमे सुखभोग होता है।योगकी लक्ष्य रूपी 
मुक्ति इन दोनासे अतीत है। इसो कारण मुक्तिके पथमें जब जाना 
पड़ेगा तो अक्लिए वृत्तियोंसे क्लिए ब्त्तियों को दवाना पड़ेगा और 
सब प्रकारकी चरत्तियोंको अर्थात्‌ अक्तिष्ट चृत्तियों तक को भी पर- 
वैरान्यसे दुवाना पड़ेयाःजिसका विवरण आगे सूत्रों में आवेगा पा 
दृत्तियेक्े पद्चावयव व्या क्या हैं ? 
बत्तियों के प्राण, विपच्येय. विकल्प, निद्रा और 
स्ट्ृति. ये पद्चावयव हैं ॥ ६ ॥ 


अन्च करणकी अनन्त दुत्तियोका सक्म दफ््सि विभाग करनेसे 
5 222 मन 2 22 यम 5 72770 40% 


प्रमाणविपरय्यपचिकल्यनिद्वास्यूनयः ॥ ६ पु 





समाधिपाद । २३ 
पाँच प्रकारोंमे विभक्त कर सकते हैं। यथा प्रमाण,विपयय विकल्प निद्रा 
और स्घ्ृत्ति। श्रन्तःकरणमे उद्यीयग्रान अगणित क्लिष्ठाक्चिश्जातीय 
चृतक्तियोका यही संक्षेपतः पश्चाचयव विभाग है। यह संसार उन्ह- 
मूलक होनेले और सृष्टिके आदि कारणमें पुरुष और प्रक्तिरूपी क्लैद 
विद्यमान रहनेसे जड़चेतनातव्मक और शानाज्ञानात्मक भावमूछफ 
दशाको अवलम्बन करके ही अन्तःकरणरूपी जलाशय में तरज्षरूपी 
चित्तजृत्तियां प्रकर होती हैं । उन ब्ृत्तियोंकी दो दशाएं होती हैं-एक 
कारण रूपी दशा और एक कार्यरूपी दशा । कार्य अवस्थामें चृत्तियां 
अनेक रूपको धारण कर लेती हैँ इसी कारण शाख्रोक्त अन्तःकरण 
की वृत्तियां अनेक हैं। यथा-हिसा, द्वेष आदि अनन्त पापजनक 
बृत्तियां और प्रेम दया आदि अनन्त पुरयजनक चृत्तियां है । परन्तु 
कारण अवस्थामं पाश्रमौतिक अन्तःकरण पांच ही कारणवृत्ति उत्पन्न 
करता है, जिनके पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण आगे सून्रोमे किये जायँगे॥६॥ 

अब इन प्रश्चावयरवों में से प्रथम अवयच प्रमाण का छक्षण कहा 
जाता है।- ड़ है 23 कर 

प्रत्यक्ष, अनुसान आर आगम घ तान प्राण ह ॥७॥ 

यथार्थज्ञानकों प्रमा कहते हैं प्रमाका जो करण है अर्थात्‌ यथार्थ 
ज्ञान सिद्धिके लिये जो साधकरूप है उसका नास प्रमाण है। 
मीमांसा-दर्शनने छुः प्रकारका प्रमाण माना है। यथा-प्रत्यक्ष, 
अछ्ुमान, आगम, डपमान, अजुपलब्धि और अर्थापत्ति | इसी प्रकार 
न्‍्याय-दर्शनेने केवल प्रमाण करनेम॑ चार ही अ्रकारकी द्ृत्तियोँकी 
सहायता ली है; यथा प्रत्यक्ष, अछुमान, आगम और उपमान। 
परन्तु सांब्य और योगवर्शनने, प्रमाणके अर्थ केवल इस सूतजमे 
कही हुई तीन चुत्तियोंको ही खीकार किया है । विचारनेसे यही 
सिद्ध होगा कि, और दर्शन-कर्चाओंने जो चार अथवा छुः प्रकार- 
से प्रभाणको सिद्ध किया है वे और कुछ नहीं हैं. केवल इन तीन 
प्रकासेके हो विस्तार्मात्र हैँ । वेदार्थके भ्रमाण करनेके निम्मित्तही 
सप्त दर्शनोका जन्म है, परन्तु सातों दर्शनोने वेदार्थ प्रमाण करनेकी 
गति तीन अवलम्बन की है, यधा-उत्तर भीमांसा देवी मीमांसा 
और पूव्ये मौसांसा की गति एकरूप है, ्याय और वैशेषिककी 


प्रत्यक्षानुमानागप्रार प्रमाणानि॥ ७॥ 





रड योगदर्शन । 





गति एकरूप है और सांज्य और पात्चछकी गति एकरूप है; पत्येक 
विभागक ठशैन एक एक ही पथ पर चले है। े 
प्रल्नक्ष प्रमाण उसकों कहते हैं. कि जब शान-इन्द्रियोंके सार्थ 
किसी घस्तुका भत्यक्ष अर्थात्‌ व्यवधान रहित सस्वन्ध पड़े, और 
झान-इन्द्रिययण डस घस्तुका सातक्षात्‌ अनुभव प्राप्त करें; यथा- 
नेत्रीके खामने दीपककी ज्वाला । अज्ञुमानादि प्रमाण भी प्रयत्- 
होनेसे हर पे 45. 
मूलक ही होनेसे प्रत्यक्ष प्रमाण अन्य धमाणोले श्रेष्ठ है और इसी 
लिये इसका अथम निर्देश किया गया है | अज्ञुमान प्रमाण उसको 
कहते है कि जब किसी चस्तुका पूव्ये ज्ञान हो और उस बस्तुके 
लक्षणोका भी ज्ञान हो, पुन. बिना उस चस्तुके देखे केचल उसके 
लक्षणोके देखनेसे ही उस चस्तुका अज्लुमानसे प्रमाण कश्लियां 
जाय: यथा-दुस्वर्ती परब्वंतमे घृत्रको देखकर अशजिका प्रमाण 
करना । और आगम प्रसाण उसको कहते है. कि आप्त अर्थात्‌ 
श्रम रहित सत््‌-पदार्थके जाननेवाले पुरुष जो सत-वार्ता उपदेश 
करे उन्हीं सत-धाक्योकों प्रमाण मान लेना । आगम प्रमाणसे 
प्ाय' वेदका प्रमाण ही सिद्ध होता है, क्योंकि वेद ईश्वरप्रणीत 
है. इस कारण अश्नान्त है। योगदर्शन/वही खीकार करता ह 
कि केबल इन तीन प्रकारके ज्ानसे ही पदार्थका प्रमाण-श्ान प्राप्त 
होता ह। पश्चावयव चृत्तियोमे से पमाणबृत्तिकी इस प्रकार महिमा 
सिद्ध होने पर भी अमेयके सम्बन्धसे ही धरमाणशान होनेके कारण 
तब्स्थ नानकोर्ि में ही प्रमाणका अन्तर्भाव है। अतः तटस्थ दशासे 
अतीत हाकर स्वखरूपमें पुरुषकी पनिष्ठा रामके लिये प्रमाणवुचिका 
भी निरोध करना अत्यावश्यकीय होगा इसमें सन्देह नहीं ॥ ७ ॥ 
अब हितीयाचयब चिपर्यय का छक्तण किया जाता हैः- 
किसी पदाथे के यथापेरूपसे विरुड सिथ्या ज्ञानकों 
विपयेथ ऋछते हैं ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार कभी मार्य चलते हुए महुयकों राजिमे राज्जु देख- 


कर सर्प का न्रम-गान होता है, जिस प्रकार सग को मरीचिकाम्रम 
होता है और जिख शकार रीपके देखनेसे रजतका श्रम होता हैं. 








विदर्ययों मिश्याजानमनडपप्रतिध्वितम व ८ ॥ 


समाधिपाद | २५ 





इस्ती पकारके प्रम-पूर्ण ज्ञानकों विपय्येय कहते है | सन्देह-पूर्ण-शाव- 
को भी दिपर्यय-जश्ञान समझना उचित है; क्योंकि यह शान भी अस- 
शुत््य नहीं है | प्रमाण-कज्ञान से विपयंय-कज्षान का खंडन होजाता है। 
* अतद्वूपप्रतिष्ठित ' शब्दका अर्थ यह है कि जिस घस्तुका धास्त- 
'बिक जो स्वरूप हो उससे विरुद्ध अथवा सन्देहयुक्त भाव उसका 
अज्युभव होना | यथा- एक चन्द्रमें द्विचन्द्रदर्शन अथवा आत्मा है कि 
अनात्मा है, सुख है कि दुःख है इस प्रकार सन्देह | श्रीमगवान घेद्‌- 
व्यासजीने इस प्रकार मिथ्या ज्ञानको पश्चपवंम ं विभक्त फिया है। 
यथा - तमः, मोह, महामोह, तामिस्र और अ्रन्धतामिस्र । पुराण में 
भी लिखा है।- 
तमो मोहो महामोहस्तामिल्रो हान्धसंज्षितः । 
अविद्या पश्चपवैंपा प्राहुमूता महात्मवः 0 

तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अन्धतामिस्र, अवियाके 
ये पश्च पर्व हैं। समस्त क्लेशोंके मूलखरूप अनित्याश्चिद्धःखादिम 
चिपरीत शानसूछक अविद्याको तम कहते हैं | बुद्धि प्रतिविम्वित 
चैतन्यका प्रकृतिसद्वशात्‌ अपनेको प्रकतिसे अभिन्न माननारूप 
अस्मिता ही मोह है | संयमादिसाधनशुन्य होने पर भी सभी मेरा 
'खुखकर होजाय इस प्रकार रागको महामोद कहते है। दुःखके अनेक 
कारण विद्यमान रहने पर भी ' मुझे डुःख न हो! इस भ्रकार द्वेष- 
सूलक विपयेय भावको तामिस्र कहते हैं और जीच शरीर अनित्य 
होने पर भी ' मेरी स॒त्यु न हो ! इस प्रकार सबमे होनेवाले मरणत्रा- 
खसरूप अभिनिवेशको अन्धतामिस्त्र कहते दे | इस प्रकार पश्चपव॑में 
'विभक्त विपर्ययज्ञानले अनेक मिथ्याक्षान उत्पन्न होकर पुरुषको 
खंसास्चक्रमे विघूर्णित करते हैं अतः पुरुष की खरूप प्रतिष्ठाके लिये 
'विपयंय शातका निरोध अवश्य कर्तव्य है॥ ८॥ 

तदननन्‍्तर तृदीयावयव विक॒रप चृत्तिका रूच्षण किया जाता हैः- 


यथार्थमावश्ुन्य केवल दव्दज्ञानमाञ्से निश्चय- 
परा वात्तिको विकल्प कहते हैं ॥ ९॥ 
किसी पदार्थको झुदकर उस पदार्थकी सत्यता और असत्यता 
कि ३8 20 250 20524: कप 0020 3:67 220 5:02: द8:4440 200 व 
शब्दज्ञानालुपाती वस्त॒शन्यों विकल्प: ॥ ५ ॥ 


रद यागदर्शन । 








पर बिना बुद्धि जमाये जैसा सुना चैसा ही मान लेनेकों विकतप 
कहते हैं। यथा-संसार कहता है कि “ आतः्कारू सूज्ये निकलते 
हैं और सन्ध्याकों छिप जाते हैं" इस वातकों छुनकर सू्येके 
निकलने और छिपनेको खीकार कर लेना ही विकत्पन्नाव हुआ 
क्योंकि वास्तवमें सर्य्यदेव न तो निकलते और न छिपते है, पृथि- 
चीकी चालसे ही ऐसा दर्शन होता है। अब प्रश्न यह होंता है कि 
जब विकल्प बचिके साथ शाआदज्ञावका सम्बन्ध है, तो इलको 
प्रमाण चृत्तिके अन्तर्यद क्यों न माना जाय अथवा यथार्थ सत्ताशन्य 
होनेले विपयेय वृत्तिसे ही क्यों इसकी पृथक्ठा मानी जाय ? इसका 
उत्तर यह है कि विकल्पत्रत्तिके साथ शाच्दज्ञानका सस्वन्ध रहने पर 
भी शशब्शक्की तरह यथार्थमावशल्य होनेके कारण यधार्थभानसूलक 
प्रमाणवृत्तिकी कॉरटिमें विकल्पका अन्तर्भाव नहीं हो सकता है। 
डितीयतः विकल्पवृतक्तिके सिथ्यान्नानरूप होने पर भी शाब्दआनके 
साथ इसका सम्बन्ध रहनेके कारण शाच्दक्षानके सम्पक से झत्य विपयय 
चृक्तिसे इसकी पृथकता अवश्य सिद्ध है । अतः उल्लिखित लक्षण- 
शुक्त विकल्पवृत्ति प्रमाण और विपयेय दोनो चृत्तियोंसे ही मित्र ठृतीय 
चूति है। यह विकल्पज्ान भी प्रसाणनानसे दाश होजाता हैं और 
तदनन्तर समस्त दृत्तियोंक्ते निरोधसे पुठषकी खरूपपतिष्ठा होती है॥छा 
तद॒नत्तर चतुर्धाचयच निद्वाज्नत्तिका लक्षण किया जाता है :- 
प्रभाणादि दृत्तियोंके अभावके कारणको ऊवलम्धन कर 
केजिसइत्तिक्ना उदय होता हैं उसे निद्ा कहते हैं॥ १ था 
अन्त-कर णक्की प्रमाण, विपययादि दुत्तियां तद ही तक जाम्रत्‌ 
रह सकती हैं जब तक मनके साथ विपयरूप अवलम्बन बना रहे: 
परन्‍्ठु जब अन्तःकरणमे तमोगुणक्षे अधिक वढ़जानेसे उल्लिखित 
चृत्तियां अचलम्बनसे हंट आती हैं, तव उनके अमावके प्रत्यय अर्थाद्‌ 
कारणरूप तमोशुगको आश्रय करके जिस जचुक्षिका उदय 
होता है उसे निद्वाइक्ति कहते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि 
निदाचस्पामें चिपयलम्बन्धका असाव होदे पर भी निद्वाकों 
चक्ति कुयों कुदा गया है । इसके उत्तरमे शीसगवान चेदव्याल 
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जीने कहा है कि निद्वान्तमं “ खुखमहमखाए्स प्रसन्न॑ मे मनः, 
डुशःखमहमखाप्स॑ स्वथानं मे मनः, ' सुदोडहमखाप्सं क्लास्त॑ में 
मनः ० अर्थात्‌ में खुखले सोया था मेरा चित प्रसन्न है, में 
छुश्खसे सोया था मेरा चित्त दुश्खी है, में सूडभावसे सोया था 
मेरा चित्त क्लान्त है, इस अकार त्रियुणतारतम्यानुसार तीन प्रकार- 
की स्खति निद्वावयामें अछुभवकों सूचित करती है अतः भिद्वा- 
चस्थामें, अनुमवका अस्तित्व रहनेसे निद्रा बृत्ति हे। परन्तु निद्रा 
में जो खप्त अबथा होजाती है चद यथार्थ निद्रा नही है, खप्त 
अवस्था जागने और सोनेके बीचकी एक ऐसी अबसा है 
कि जिसमें जाग्रत्‌ अवख्थाकी प्रमाण, विपय्येय और विकल्प इन 
तीनों प्रकारकी वृत्तियोंका अन्ञभव अन्तःकरणके ग्रुणमेद्से हुआ 
करता है; और इसी प्रकार खप्त भी मलुष्योंको तींन प्रकारके हुआ 
करते हैँ, यथा-सात्तिक सखप्त, राजखिक खप्त और तामसिक खप्। 
जो सच्चे खप्त हैं अर्थात्‌ जिनका फल सच्चा होता है चह सात्तिक 
खप्त कहलाते हैं. और चही सखप्तकी उत्तम अवस्था है; और इसीका 
चर्णन शक्ुन॒ आदि शास्त्रों 'पाया जाता है। जिस समय खद्च 
अवसखामे रजोगुण अधिक हो उस समय जाप्मद्शाममे देखे हुए पदार्थ 
ही दृष्टिगोचर होते हैँ और यह अवस्था ही खप्तकी मध्यम अवस्था 
है; और जब खप्तमें तमोगुसकी प्रधानता अधिक होती है तो कुछसे 
कुछ विचिन्न खप्त दिखाई देते है, प्रायः विषयी जीवको ऐसे खप् 
ही अधिक आते है और यही खप्तकी अधम अवखा है। दर्शनकर्ता 
महर्षिजीका यही तात्पय्य॑ है कि खप्तावथा प्रमाण, विपय्यय और 
विकरप इन तीनों चुत्तियोसे' रहित नही है, परन्तु निद्वाचला एक 
खतंत्र चृत्ति है, जिसमें यह तीनों चूत्तियां नहीं होती । अब इसमें 
पुनः यह प्रश्ष होसकता है कि जब निद्वारूपी बृत्तिके उदय होने पर 
अमाण, विपर्ययादि चूक्ियोंका अभाव होकर अन्तःकरण विषयभसाच- 
रहित हो एकाग्रताको प्राप्त करता है और जब श्लुतिमे भी यह लिखा 
है कि “ इमाः सर्वां; प्रजा अदरहर्गच्छुन्त्येतं त्रह्मलोकम्‌ ” अर्थात्‌ 
छुघुप्तिके समय समस्त जीव चित्य करह्मलोकरमं जाकर बह्मानन्दका 
डपभोग करते हैं तो निद्रावत्तिको समाधिका बाधक क्यों कहा 
जाय ? इसका उत्तर यह है कि निद़ांचसवामें अन्तःकरण विपय- 
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आनरहित होकर खकारणमे रूय होजानेपर भी वह रूय अविया- 
बहुल तमोगुणके द्वारा है, अतः इस घकार अविद्या-सहित लयके 
हारा विवेकपरिपाकस्प समाधिजनित खरूपसिति नहीं थाप्त हों 
सकती है और यहां कारण है कि जीव झुबुतिद्शासें नित्य ऋरह्म- 
लोकमें जानेपर भी वहांसे नित्य लौट आता है और पूर्चचत्‌ विषयी 
ही बना रहता है । श्रुतिमं भी कहा है “ छुबुछ्चिकाले सकले बिलीने 
तमोमिभूत- छुखरूपमेति ? अर्थात्‌ छुपुप्तिके समय समस्त चैययिक 
चृत्तियोंके बिलीन होने पर जीव तमोशुणमें आइन्न होकर अक्मा- 
नन्‍्दकों उपभोग करता है । अतः निद्वत्नचिके उदय होनेसे अन्तः- 
करणकी एकाग्रता रहनेपर भी उससे आत्यन्तिक एकाग्रता और 
डुःखनाश नहीं होता है । इसलिये पुरुषकी खस्पग्रतिष्ठाके लिये 
निद्रावुत्तिका भी विरोध करना उचित हैं ॥ १० ॥ 
. तद्नन्तर पश्चमावयव रुठ्तिका रुक्षण किया जाता हैः- 


अनुभव किये हुए पदार्थोक्षो अन्तःकरणले न हटने 
देनेको स्छूति कहते हैं ॥ ११ ॥ 


प्रमाण. विपर्यय ओर विकल्प यह तीनो जाथत्‌ अचखाकी 
वृत्तियां है और जब यह तीनों दुक्तिया अन्त-करणमें नहीं डठती उसी 
समप्का नाम निद्वा हैं: परन्तु स्ख॒ति इन चारों अवस्थाओंकी स्मरण 
र्खनेवाली ब्रत्ति है, अर्थात्‌ इन चारों अवस्थाओं के प्राप्त होनेमें 
अन्त करणको जो खतन्त्र खतन्त्र अनुमव छुआ था डसको अपना 
अज्गुमव मानकर थामे रहना और अन्त-करणसे हटने न देनेका ही 
नाम स्छति हूँ अर्यात्‌ अन्त'कण्ण में जो कुछ अहुभच हुआ करते 
है उन सर्वो के संस्कार को स्मरण रखने का नाम स्यूति 
है । जआाम्रत्खप्त भेद्से स्घृति दो भागम चिभक्त है । यथा- 
अमभावितस्मर्त्तव्या और भावितस्मर्त्तव्या । श्रमाण, बिपय॑य और 
विकदप दत्तिफ्ते द्वारा उत्पन्न विषय-संस्कार्रोेक्की जो जाप्रहशाग्रत 
स्कृति है. उसीकों अभावितस्मत्तव्या कहते हैँ और ज्ान्रहशागत 
विपयोके खप्नमें उद्युद्ध होनेसे तजन्य जो स्थ॒ति है उसको भांबित- 
स्मरत्तव्या कहते हैं। खुपुत्ति कालमें प्रमाण विपर्यय और चिऊदप बृत्ति 
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के न रहनेपर भी निद्वावृत्तिके समय “ खुखसे सोनेका * जो अज्ुभव' 
अन्त+करणमे खित रहकर जाप्नदशाममें उद्दचुद्ध दोता है वही निद्वा- 
बृत्तिकृत रुदृति है। अज्ुभवसे सव्॒तिका यह प्रमेद है कि अनुभव 
अज्ञात विषयका होता है, परन्तु रुद्तति केवल शातविषयकी ही होती 
है। इसी लिये सूमें * असम्प्रमोप ” शब्दका प्रयोग किया गया है। 
प्रमाण, विपरयय आदि ये समस्त जूत्ति ही सुख दुश्ख मोहोत्पादक ' 
होनेसे क्लेशोंके अन्तर्गत हैं, अतः पुरुषकी खरूपप्रतिष्ठाके लिये इनका” 
निरोध करना अत्यावश्यक है॥ ११॥ 

घुत्तियोंका वर्णन करके अब उनके निरोधका उपाय बताया जाता हैः- 
अभ्यास और वेराग्पसे इनका निरोध होता है॥१श॥ 
पूव्व॑ सूत्रों द्वारा महर्षि सूत्रकारजीने अन्तःकरणकी अनन्त 
चत्तियोंके पांच विभाग करके वर्णन किये हैं; अब उन द्वत्तियोंके 
निरुद्ध करनेका उपाय वतात्ते हैं। यह पूर््वलिखित सब प्रकारकी 
बृत्तियां अर्थात्‌ जो कुछ बृत्तियां अन्तःकरणम उठती हो थे सब 
सत्तव, रज, तमोगुण भेद्से भ्रथवा राग, क्षेष और मोहके भेद्से उठा 
करती हैं, इस कारए जब किसी प्रकारकी भी चृत्ति अन्त.कर्णमे 
न उठे चही योग वां मुक्तिका छच्य है और यह अचखा साधन और 
चैराग्यसे ही प्राप्त होसकती है । यदिच साधन-अभ्यास और 
चैराग्य-अभ्यास करते समय मोदका अर्थात्‌ तमोग्रुणका तो नाश 
होजाता है, परन्ठु, स्जोमिश्रित सत्वगुण तब तक चर्तमान ही रहता 
है. जब तक कि साधन अथवा चैराग्य पूर्ण अवखाको न पहुंचे अर्थात्‌ 
जबतक अन्‍्तःकरणकी क्षुत्तियां पूर्णरूपेण निरुद्ध 'होकर कैवल्यकी 
प्राप्ति न दोजाय । मंहर्षियोंने साधन और वैराग्यकों इस प्रकारसे 
चर्णन किया है कि अन्तःकरणरूपी जलप्रवाहके दो पथ हैं. एक 
नदी कैचल्यरूपी ऊँचे पहाड़ले निकलकर विचेकरूपी भूमिमें 
बहती हुई परम कल्याणरूपी सागरमें जा मिलती है और दूसरी 
नदी संखाररूपी परव्व॑तसे निकल अज्ञानरूपी भूमिम बहती हुई 
अधर्म्मरूपी समुठमें जा गिरती है, जल तो उतना दी है परन्तु 
धारा दो हैं; जब तक संसारके पहाड़की नदीं वहतों रहेगी तब 
तक कैचल्य पहाड़की नदी आप ही सुखी रहेगी परन्तु वैराग्यरुपी_ 
थ् अभ्यासनैराग्या+्याँ तन्निरोध" ॥ १२ ॥ 


। 
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चान्धसे संसाररूपी नदीके प्रवाहरोे जितना रोकां जायगा और 
साधन द्वार उस जलका ज्योत जितना कैबल्यपव्चतकी नद्ीकी 
ओर प्रवाहित किया जायगा उतनी ही कैवल्येपव्व॑तकी नदी अति 
चेगसे विचेकभूमिमें चहती हुई कल्याणसागरमें मिलकर जीवको 
परम कल्याण प्रदान करेंगी: इस रूपकसे यह तात्पय हे कि चित्त- 
चुतक्तिके भवाहको यदि तमकी ओर प्रवाहित क्रियाजाय तो ऋमश 
जड़त्व क्षर्थांत्‌ अधोगतिकी प्राप्ति होगी : परन्तु यदि उसी चित्त- 
चृत्ति प्रवाहकों केवल सत्त्वकी ओर वहाया जाय तो अन्ततः परम 
ज्ञान रूपी “ कैवल्य पद * की घ्ांप्ति होजाती है । वेदों ने ऐसा भी 
है कि जैसे एक पंख द्वाय पक्ती नही उड़ सकता परन्तु दोनों 
परो से वह एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सक्ता है. इसी बरकार 
केबल साधन या केवल चैराग्यसे जीव मुक्ति-पथमं नहीं चलसकता, 
वैराग्यसे तो संसारके वन्‍्धनको ढीला करता जाता है और साधवसे 
मुक्तिकी ओर वढ़ता जाता है : जब तक बहिव॑न्धन शिथिल न हो तब 
त्तक चदद अन्तरकी ओर चल नहीं सकता और यदि वन्धन शिथिछ 
भी होज्ञाय तो भी जब तक चलनेकी शक्ति न हो तव तक अन्तरकी 
ओरअपग्नसर नहीं होसकता। इस कारण चित्तवृूत्ति निरोधरूपी सुक्तिके- 
घाप्त करनेमे बैराग्य और साधन दोनोकी ही आवश्यकता है। यथा-भ्री 
गीतोपनिपद्र्मे “ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्रह्मते ” अर्थात्‌ 
अभ्यास और चैराग्य दोनोकी सद्दायतासे चित्तवृत्तिनिरोध होता है। 
इन दोनोंमें से वैराग्यकी आवश्यकता प्रथम है क्योंकि जब तक विप- 
यद्दोपद्र्शनरूप चेराग्य छाया चित्तकी वहिमंखीनता व नहोंगी: तब 
तक उसकी अनन्‍्तर्मलीनताकों अभ्यास द्वारा खिर करना असम्भव 
होगाअतः वेराग्य द्वारा अन्त.करणको विपयसे हटाकर पश्चात्‌ अभ्यास 
डारा निरोधमूमिमें उसको पहुँचाना ही योगसाधनका लब्य हैं ॥रशा 
चह अभ्यास क्या वस्तु है ?- 


वह अर्थात्‌ स्वरूपमें स्थिर रहनेके लिये यत्न _ 
ऋरता हो अभ्यास है ॥ १३ ॥ 
वे सत्चितआनन्दरूपी परमात्मा निश्चल है, परन्तु अन्त-कर्य 
तन्न स्थिती यत्नोप्भगतः ॥ १३ 


समाधिपाद । रु] 





सदा ही चंचल रहनेके कारण उनके भावको ग्रहण नहीं करसकता; 
किन्तु जब शनेः शनेः अभ्यास द्वारा अन्तःकरण निर्वात-प्रदीपषकी 
नाई ठहर जाय तब ही उनका प्रकाश प्रकाशित दोजाता है । साधन 
ऐसे शनें: शमेः अभ्यासकों कहते है कि जब अन्तःकरण बल, 
उत्साह और यल्ल पूव्व॑ंक उन्ही परमाराध्य परमेश्वरकी ओर लगता 
रहे | गांठका लगाना और गांठका खोलना यह दोनों कर्म्म ही है, 
अर्थात्‌ गांठ लगानारूप कर्म और गांठ खोलना रूप कर्म्म दोनॉमें 
हाथ हिलाना ही पड़ता है; परन्तु गांठ रगावारूप कर्म्मंसे पदार्थ 
फेस जाता है और गांठ खोलनारूप कर्म्मंसे बँधा हुआ पदार्थ खुल 
जाता है इसी प्रकार जीचके खासाविक-कर्म्म और लाधन-कर्म्म दोनों 
कर्म्म ही है, परन्तु त्रिगुण ढारा कराये हुए जीवके खाभाविक कर्म- 
में तो जीच फँसता हुआ आवागमनरूप भूल भुलइय्पाँमेसे निकल 
नष्टी सकता, और बेद-विद्वित साधन-कम्म द्वारा साधक मुक्तिमार्गमे 
अग्रसर होता हुआ सुक्तिपद्क्ो प्राप्त होजाता है; इस मुक्तिपद्‌ 
अर्थात्‌ योयके लच्य पदार्थको प्राप्त करनेके लिये जो कुछ खझुकोशल- 
पूर्ण कम्मे कियाजाय उसोका नाम अभ्यास है । थे अभ्यासकर्म 
या साथनकर्म अधिकास्मेद्से अनेक प्रकारके दोसकते हैं। सोपान 
हारा ऊपर छुत पर चढ़ते सप्रय चाहें चढनेवाल्ा किसी सोपान 
पर उपखित हो, वह व्यक्ति छुतपर चढ़ रहा है ऐसा दी मानना 
पड़ेगा, अवश्य सोपानोंके कममे परमुपराभेद होगा; ठीक उसी 
प्रकार साधनके खुकौशछपूर्ण क्रियाओँमे परम्पराभूमि और अधि- 
कारमेद अवश्य रहता है, परन्तु खरूप उपलब्धिकी भूमिकी ओर 
अग्नसर करनेवाले जितने कर्म होगे वे सब साधन कहलाएँगे। इस 
विषानको अचलम्बन करके सनातन धर्ममें अनेक अधिकारभेद और 
साधनभेद निर्णीत हुए है॥ १३॥ 

अभ्यासकी रढ़ता केसे होती है ? 

दीर्घकाल तक निरन्तर सत्कार अर्थात्‌ अडा त्रह्मचये 
विद्यादिके द्वारा सेधित होनेपर अभ्यासकी- 
म्रमि दृढ़ होती है ॥ १४॥ 
नियमित अभ्यास खभावमें परिणत होजाता है, इसठी कारण 


कक पु 


» सतु दीर्घकालनरंतस्येपत्कारासेवितों इदभूमि ॥ १४॥ 





हि 





झ््रे योगदर्शन । 





-->+ च्म्म्स्य्य्य्स्ण्ण्ण्प्स््म््स्स्प्प.----_--नन--नम्फ्त--त 


जब तक साधनमें दढ़ता न होगी तव तक चह पूर्ण फलंदायक्त व 
होगा; व्योकि दढ़ता पूर्व्यक साधन करनेसे नियम वनेगा और नियम 
पूर्वक अभ्यास करनेसे वह खासाबिक होजायगा | शास्रोकी ऐसी 
आजा है कि प्रथम सदाचार्रोका साधन करके मनुप्य मनुष्यत्व छास 
करता है. पुनः वर्ण और आश्रम-धर्म्मका अभ्यास करता हुआ उन्नत 
ज्ञान-भूमिम पहुंच जाता है; और ज्ञव जानकी आपछिसे सत्‌ असन्‌ 
अर्थात्‌ ऋक्म और खष्टि इन दोनोंका ज्ञान उसे होजाता है; तवही चह 
सश्ठिके फंदेसे छूटऋण मुक्त होना चाहता है; और ततप्वांत्‌ श्रीसदू 
शुरुजी महायजकी कृपासे अष्टांग-योंग सलक मन्त्रयोग, हठयोग. 
लरूययोग, राजयोग आदि चाना प्रकास्के खाधन डार चित्तदृत्तियो- 
को निरोध करता हुआ मुक्तिपद्को धाप्त कर सकता है; इसी कारण 
साथनमें दीर्घ कारकी आवश्यकता है और नियमित अभ्याससे 
ही जीवकी प्रकृति पछट सकती है, अर्थात्‌ उसकी वहिदंशि छूटकर 
अन्तर्ष्टि होजाती है; परन्तु यदि नियमित अस्यास नहो और डस- 
का अभ्यास मध्य मध्यम खंडित होजातता हो तो उस अभ्याससे उस- 
की धकृति चदुल नही सकती, क्योंकि उसकी दृष्टि जब ही अन्तस्से 
चहिसुँख होगी तवही चह फिर पृव्व॑बत्‌ फेस जायगा: इसकारश 
जो कुछ साधन किया जाय धह निरन्तर अर्थात्‌ अखणिडित रूपस्े 
किया जाय तव ही फलदायकर होगा और जब तक शास्त्र, शुरुवाक्‍्य 
और साधन में साधककी अ्रद्ध! नहीं होगी तव तक यह कद्मापि 
उस साधनको नियमित कर नहीं सकेगा इस कारण भ्रद्धाकी भी 
अतीब आवश्यकता है। शालह्नोमे भ्रद्धा ठीन प्रकारकी कही गई है। यथा- 
प्रिविधा सवत्ति श्रद्धा देहिप्रकतिभेद्तः । 
सात्तिकी राजसी चैच तामसीति वुभुत्सचः ॥ 
तासान्तु रूक्षण बिप्रा:! शयुध्यं सक्तिमाचतः । 
श्रद्धा सा खास्विकी शेया विशुद्ध्ञानघूलिका ॥ 
भ्रचुत्तिमूलिका चेच जिज्नासामूलिकाष्परा । 
विचारदहदीनसंस्कार- सूलिका त्वन्तिसा मता॥ 
-. अध्धाँवजीवोके प्रकतिसेदाजुसार सात्त्तिक, राजसिक और तान- 
सिक तीन प्रकारकी अड्धा होती है। विशुद्धशानमूछक श्रद्धा सात्ठिक 
है, पच्ृत्ति और जिघासामूहूक अ्रद्धा राजसिक है और विचार- 


समाधिषाद । ३३ 
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दीन संस्कारमूलक श्रद्धा तामसिक है । इनमेंसे खात््विक भद्धा ही 
+भेष्ठ कही गई है । इसकारण चित्तवृत्ति-निरोधकरणार्थ अभ्यासकी 
दृढ़ता सस्पादनके लिये भ्रद्धाके खाथ दी कालव्यापी निरन्तर 
-साधनकी परमाचश्यकता है॥ १७॥ 
अब चित्तवृत्तिनिरोधके लिये अलुछ्ठेय दूसरे डपायका लक्षण 
बताया जाता है-- 
दृष्ट (इहलौकिक ) और आज्नुअ्रविक ( पारलोकिक ) 
विषयोंके प्रति वितृष्ण पुरुषकी जो घशीकार- 
संज्ञा है उसे वराग्य कहते हैं ॥ १५॥ 
दृए अर्थात्‌ ऐेहलौकिक खुख वे हैं कि जिनको जीव अपनी 
शान-इन्द्रियोले असुभव करके उनमे फेंसकर उनके पानेफी इच्छा 
करता रहता है; यथा-पुत्र कलच आदिका झुख, धन ऐश्वर्यंका छुख 
और नाना भरकारके क्णभंगुर वैषयिक खुख। और आजुश्रविक 
अर्थात्‌ पारलौकिक खुख थे फटद्दाते हैं. कि जिनका पर्णन शास्रमे 
पाया जाता है और जिनका भोग इस शरीरके त्याग करने पर 
प्राप्त दोनेकी आशा है, यथा-स्वर्गादि लोकके नाना प्रकारके दिव्य 
सुख । क्या इद॒लोक, क्या परलोक, क्‍या इदलोकका खुख, क्‍या 
परलोकका झुख, सच द्वी माया-रचित हैं और सब द्वी क्षणभंगुर हैं; 
इस कारण जब विचार दृष्टिफे उदय दोनेसे हन दोनों प्रकारके 
झुलोंकी कुछ भी इच्छा नहीं रहती भौर अ्रन्तःकरण उस ओरसे 
मुख फेर लेता है तब दी मुमुक्णुके चित्तम वशीकारखंशा अर्थात्‌ ये 
खथ विपय मेरे वश्य है, में इनके वश नहीं हूं इस प्रकारके मावका 
उदय दोता है. जिसको बैराग्य कद्दते हैं। योगाचार्योने बैराग्य 
भूमिमें ऋ्मोप्नतिकी चार अवस्था बताई हैं। यथा-यतमानसंशा, 
व्यतिरेकसंशा, एफेन्द्रियलंशा औरचशीकारखसंशा। इस जगत्‌मे सार 
क्या है और असार क्या है, गुद और शासत्रकी सहायतासे इसके 
जाननेके लिये जो यत्न है वही चित्तकी यतमान श्रवस्था है। चित्तमें 
जितने दोष पेहले थे उनमेंसे इतने नष्ट हो गये हैं और इतने बाकी 
हैं इस ध्रकारके विचेचनकों व्यतिरेक अवस्था कहते हैं। विपरूप 
विषयमे हुःखशान द्वारा इन्द्रियोंकी अप्रद्नक्ति दोने पर भी अन्तः 
इृष्टानुअविक्रविपय वितृष्णस्य वशीक्वारक्तज्ञा वराग्यम्‌॥ २५ ॥ 
” पृ 


१४ योगदर्शन । 

करणमें जो विषय तृष्णाकी स्थितिकी अवस्था है उसे एकेन्द्रिय 
अवस्था कद्दते हैं। और अस्तमें अ्रन्तःकरणसे भी विषय ठष्णाका, 
नाश होनेसे चितच्की जो अवस्था होती है उसे द्वी वशीकार 
अवस्था कद्दते हैं।इन चार अवस्थाओंके अ्रशुसारयोगशास्मे 
चैराग्यके भी चार भेद बताये गये हैं। यथा-स्दु वेराग्य, मध्य वैराग्य, 
अधिमाज् चैराग्य और परवेराग्य । जब विवेकवान व्यक्तिके विवेक- 
युक्त अन्तःकरणम ऐहलीकिक और परलोकिक विषयोका दोष अबु- 
भर आने लगता है, अन्तःकरणकी उस चैराग्यवृत्तिको रूढु बेराग्य 
कहते हैं। इसके अ्नन्तर जब विचेकभूमिमें अग्नसर साधकके 
अन्तः करणामें ऐेहलो किक और पारलौकिक विषयौके प्रति अरुचि 
दोने लगती है, विचेकी साधककी उस उन्नततर दशाका नाम 
मध्य वैराग्य है। वेराग्यकी तीसरी अवस्था वद्द कद्दाती है कि जब 
बिषय भोगमे विवेकीको धत्यक्ष दुःख प्रतीत दोने लगे, डुःखबायी 
पदार्थों चित्तदी श्रासक्ति होना असम्भव है अतः विपयोका 
डु/खदायी साव जब साधकके अन्तःकरणमें प्रतिष्ठित द्ो जाता दै 
जिससे विषयका स्वतः दी सम्बन्ध त्याग हो जाता है, वेराग्यकी 
उद्ध उन्नततम अवस्थाका नाम अधिमात्र वेराग्य है। इस दशामें 
स्थूल्न इन्द्रियोंके छारा विषय अनासक्ति रदने पर भी अम्तःकरण 
का सूच्म संस्कार रद्द जाता है और जब पेदलौकिक और पारलौ- 
किक विषयमसात्रसे योगयुक्त साथकका अन्तःकरण एक वार दी 
संस्फारशन्य होकर मुख फेर लेता है अन्त'करणकफी उस सर्वश्रेष्ठ 
अवस्थाका नाम परवेराग्य है। पूर्वकथित अन्तःकरणकी चार 
भूमिके साथ इन चांर प्रकारके धेराग्यका समन्वय करनेसे यह 
सिद्धान्त होता है कि यतमान अवस्थासे म्दु चेराग्य, व्यतिरेक 
अवस्थासे मध्य वेरापय, एकेन्द्रिय अवस्थाले अधिमात्र वैराग्य और 
बशीकार अवस्थासे परवैराग्यका सम्बन्ध है। यही च॒दुर्घा विभक्त 
बेराग्यका लक्षण है॥ १५ ॥ 

- अब परवेराग्यका विशेष कारण बताया जाता है-- ५ 
'परवराग्य वह है जिसमें एरुषका प्रकाश होजानसे प्रकराति 
के गणोम्न:पूर्णरूपेण अराच हो जाती है ॥१६॥ 

तत्परे पुरुपण्याते्गुणवैतृष्ण्यम्‌ || १६ ॥ 





सप्राधिपाद । - ३५ 





प्रकृतिके तीन ग्रुण सत्त्व, रज और तम हैं; परन्तु पुरुष इनसे 
निरलिप्त अर्थावतीनी गुणों से अलग है। जब अन्तःक रण बाहरकी ओरसे 
मुख फेर लेता है तब उसमें पुरुषका प्रकाश दोने लगता है और तब 
उसको पुनः बाहरकी ओर श्र्थात्‌ प्रकतिके सुर्णोकी ओर देखनेकी 
इच्छा ही नहीं होती; शानका उदय दोते ही उसको जब यह प्रत्यक्ष 
अज्ञभव द्वो जाता है कि प्रकृति द्वी दुःख:रूपी सष्टिका कारण है 
भर यह शुद्ध मुक्त पूर्ण-श्ञान रूपी अवस्था उससे अलग है, और जो 
कुछ यथार्थ सुख है धद्द इसी श्रवस्थामें है, तब फिर, चद्द अन्तः- 
फरण कैसे पुनः प्रकृतिके गुर्णोकी इच्छा कर सकता है। जब तक 
/ ऐसा शान पूर्णताको प्राप्त नहीं दोता श्र्थात्‌ जब अन्तःकरणकी 
दृष्टि बाहरसे भीवरकी ओर फिर तो गई हो परन्तु कभी कभी वह 
पूव्वे॑ अ्रभ्यास से बाहर .की ओर दृष्टि डाला करता है. उस 
अपस्थाका नाम अपर वेराग्य है, परन्तु जब यह श्ञानरुूपी 
अवस्था पूर्णताको प्राप्त दोजाती दै अर्थात्‌ उस ज्ञानकी निर्विष्न 
स्थिति दोजाती हैतब ही उसका नाम परवैराग्य है। यही चैराग्यकी 
चरम सीमा है॥ १६॥ । 

अभ्यास और वेराग्य द्वारा चित्तवृत्ति-निरोधानन्तर योगीको 
जो अवस्था प्राप्त द्योती है सो बताया जाता है- 

सम्प्ज्ञात समाधि वह कहाती है जिसमें वितर्क, विचार, 

' आनन्द और अस्मिताका भाव रहता हो॥ १७॥ 

अब समाधिका वर्णन किया जाता है, वह समाधि दो प्रकारकी है। 
यथा-सम्प्रज्ञात और असस्प्रज्ञात, अथवा सबविकल्प और निर्विकल्प। 
निर्विकल्प अर्थात्‌ असम्पकज्ञात समाधि जो कि उत्तम है उसका पर्णुन 
आगेके सून्नॉमे किया जावेगा, परन्तु इस सूज-द्वारा सम्प्रणात श्र्थात्‌ 
सचिकटतप समाधिका वर्णुन किया जाता है। सचिकल्प समाधियें 
ज्ञाता भर्थात्‌ देखने बाला, शान श्रर्थाव्‌ अजुमचकी शक्ति और 
जेय अर्थात्‌ लक्ष्यचस्तु परमात्मा इन तीनोंका ही भान रहता है; 
और इस अवस्था जब चितक रहे तो वह वितर्कालुगत अवस्था 
कद्दाती है, जब विचार रहे तो चद विचारानुगत श्रवस्था कहद्दाती 

_ दितकीविचासनन्दास्मित।रपाजुगमाध्प्रश्ातः ॥ १७ वा 
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है, जब आनन्द रहे तो चद आनन्दाजुगत अवस्था कद्दाती है और 
जब भ्स्मिता रहे तो वद्द अस्मितानुगत अचस्था फद्ाती है। यधा- 
योगशास्त्रम कहा है-- 
समाधिभ्ूमी प्रथमं चितेकः फिल जायते । 
ततो विचार आनन्दाज्॒गता तत्परा मता। 
अस्मितानुगता नाम ततोध्वस्था प्रजत्यते ॥ 
समाधि भूमिमे प्रथमतः वितर्कावस्था प्राप्त होती है। तद्नन्तर 
क्रमशः विचाराजुगत, आनन्दाहुगत और अस्मितानुगत श्रचस्थाएँ 
प्राप्त द्वोती हैं। सम्प्रशात समाधिमें यदिच अन्तःकरणकी बृत्तियां 
सिरुद्ध हो जाती हैं, परन्तु अ्न्ताकरण उनसे निर्षीज्ञ नहीं दोता 
अर्थात्‌ तव अन्तःकरणका भाव सूदमरूपसे रहता है और इसही फारण 
ज्ञाता, शेय और शानकी ख़तन्त्र स्वतन्त्र सत्ता भी रद्दती है। यह 
रश्यमान उष्टि पक्रतिसे रचितहै जिसको वेदान्त दर्शनने माया और 
सांण्य दर्शनने प्रकृति कह कर चर्णन किया है, चाहे किसी रीति पर 
घणुन किया दो श्रर्थात्‌ बेदान्तने उसको पश्चकोप करके वर्णन 
किया दो और सांख्य ने उसे २४ तत्त्त करके चर्णन किया हो, परन्तु 
सबका यही सिद्धान्त है कि इस स्थूल जगवकी कर्मो प्रकृति है 
और पुरुष अर्थात्‌ परमात्मा उससे भिन्न हैं, जब ऐसा चिचार किया 
जाय कि सृष्टि कैसे हुई अर्थात्‌ स्थूलखष्टिके विचारकों भली भाँति 
दिचार करते करते जब उप्टिसे भिन्न परमात्माका अज्ुभवहो जाता 
है; अर्थात्‌ समाधिमें स्थित द्ोते समय सष्टिकी उत्पत्ति ओर खप्टिकी 
स्थितिम वुद्धिको लेजाकर पुनः उश्टिसे भिन्न जो परमात्मा दे उनके 
विचार्में भ्रद्नत्त होना द्वी वितर्कानचुगत अवस्था है; अर्थात्‌ स्थूलसे 
कारण अस्वेषण करते करते सूदमर्में आजानेकों वितर्क कहते हैं; 
इस कारण वितके अचस्थामें वितके, चिचार, आनन्द और अस्मिता 
चार अवस्थाएँ रहती हैं। और केवल सूदम विधारकों ही विचार 
कहते हैं, इस अवस्थामें वद्दिविंषय अर्थात्‌ स्थूल विषयकी घासरणा 
नहीं रहती अर्थात्‌ सुध्मरुपेण केवल ज्ञाता अर्थात्‌ जीच, ज्ञान 
अर्थात्‌ जाननेकी शक्ति और क्षय अर्थात्‌ परसात्मा इन तीनों 
काददी विचार रहता है; इस अवस्थामें विचार, आनन्द और अ- 
स्मिता यह तीनों रहती हैं और इसही अवस्था को विचाराहुगत 
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अवस्था कद्दते हैं। तीसरी अवस्था झानन्द्‌ की है; इसमें विचार- 
रहित आनन्द का अद्शुभव होता है; अर्थात्‌ इस अवस्थाम आनन्द 
और अस्मिता केवल ये दोनों ही रहते हैं, यह ऊपर की दोनों 
अवस्थाओंसे ऊंची अवस्था है और इसदी का नाम आनन्दाजुगत 
अवस्था है। और चतुर्थ अवस्था वद्द कद्दाती है कि जिसमें 
अ्रस्मिताज्ञानद्दी रहे अर्थात्‌ फेवल अपनी स्थितिके भानके अति- 
रिक्त और किसी अवस्थाका बोध न रहे, यह अवस्था पूष्व-लिखित 
तीनों श्रवस्थाओंसे बढ़कर है, इसही अवस्था को श्रस्मिताज्ुुगत 
अचस्था कहते हैं। आनन्दालुगत अवस्था और उसके बादकी 
अस्मितानुगत अवस्था इन दोनोंको समम्तानेके लिये अध्यात्म 
वरबका कुछ रहस्य समभाए बगैर ये दो अवस्थाएं समभमे नहीं 
आवेगी। आत्माका स्वरूप तीन भावोसे पूर्ण है। वे ही सत्‌, 
चित्‌ , श्रानन्‍द फद्दाते हैं। इसी कारण ब्रह्मपदकों सब्चिदानन्द- 
भय कहते है। इन तीनों भावों सत्‌ और चित्‌ ये दोनों भाव 
स्वप्रकाश है | इसी कारण जगवर्मे भी जड और चेतन दो भाष प्रकट 
हैं। परन्तु आनन्दभाव इन दोनोमें व्याप्त दोनेसे इन दोनोकी 
सहायतासे प्रकट दोता है! इसी क्रारण बेदके उपासना फाएडने 
आनन्दके विकाश कोद्दी जगतसृष्टिका कारण बताया है। चित॒की 
सहायतासे सतूमें श्रथवा सतकी सहायतासे चितूर्मे आनन्दका 
प्राकख्य होता है। इसी कारण विषयानन्द और ब्रह्मानन्द्‌ उश्षय 
आनन्वृद्दी आत्माके आनन्द हैं. इसको भी द्शनाशासत्रने सिदुध 
किया है। ,श्रतः आनन्दाजुगत अवस्थामे अस्मिताजुगत अवेस्थासे 
चित्तवृत्तिकी खुद्मताकी श्रपेक्ञाकृत कमी रहती है। पस्तुतस्तु 
सबविकल्प समाधिमे केघल श्रानन्दका अनुभव दोते समय सत्‌ और 
चितका पार्थक्य अधिक बना रद्दता है। आगेकी अस्मिताज्गत 
अबस्थामें ये दोनों पृथक्ताएँ उतनी नदी रहती .हैं। कदाचित्‌ 

श्रस्मिताजुगत श्रवस्थाके विचारमे जिशासुगणके हृदयम शंका 
उत्पन्न हो कि जब इस अवस्थाम_ फेचल “अस्मिता” की ही स्थिति 
है तो इस अवस्थामें श्ञाता, शान और शेय इन तीनों की खंभा- 
बना कहां ? इसके समाधानार्थ कद्दा जाता है कि यद्यपि कार्यतः शाता 
शान और श्षेयका स्वरूप नही दिखाई देता तथापि कारणरूपेश 
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वीजर्मे बृक्ष की नाई उन तीनोकी स्थिति रहती है और सृध्म 
विचारसे उनका अज्ञुभव भी होता है। ये चारों अवस्थाएँ ही 
सम्प्रशात-लमाधिकी अवस्था हैं और इसके पश्चावक्ती श्रवस्थाको 
असश्वम्प्रशात-समाधि कहते है जिसका वर्णन आगे आचेगा ॥(ा 











मिस प्राप्य द्वितीय अवस्थाका लक्षण बताया 
जाता है-- 


पिराम प्रद्मयय अर्थात्‌ वृत्तियोंसे उपराम होनेके कारणरूप 
वैराग्य की और अभ्यासकी पूर्णता द्वारा अन्तःकरण 
की घृत्तियां पूर्ण रूपेण निरुद्ध होजानसे केवल 
श्ृष्टवीजवत्‌ सेस्काररेपयुक्त जो दूधरी अवस्था 
हेउसको-असम्भज्ञात समाधि कहते है॥?८॥ 


' पूष्वे लिखित सम्प्रशात-लमाधिमें शाता, शान और शेयका 
कुछ सूच्म विचार रहता है, परन्तु इस सूत्र लिखित असस्पन्नात 
समाधिमें उन तीनों अवस्थाओंका नाश होकर केवल पूरोंनान-रुूप 
चैतन्य दी रहजाते हैं। अभ्यास और चैराग्यका वर्णन करते समय 
महर्षि सूत्र॒कार यद्द प्रकाशित फर चुके है कि अभ्यासकी पूर्णता 
और पर-बैराग्यके द्वारा अन्तःकरण सम्पूर्णस्पेण ही बहिजंगत्‌ 
अर्थात्‌ सष्टिकी ओरसे मुख फेर लेता है; वहिजंगत्‌ अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंके घिपय दी अन्त.करणुमे चृत्तिकप चश्चलता उत्पन्न किया 
करते थे, अब अन्तःकरणके उनकी ओस्से पूर्णरुपेण मुख फेर 
लेनेसे चृक्तियाँ उठंगी ही नहीं अर्थात्‌ तृत्तिरूप तरडोका पूर्ण॑रूप- 
से नाश हो ज्ञायगा; तव अभ्यास और परचेराग्यकी जो चूण 
अवस्था दे उसहीसे असम्प्रशात-समाधिका उदय होगा, अर्थात्‌ 
इस अवस्थामें किसी ध्कारकी जृत्तिका लेश मात्र भी नहीं रहता 
और चैतन्य सबसे पृथक होकर अपने रूपको भाप्त हो जाते हैं। 
और इसी अवस्थाको निर्दाल कहते हैं, इसहौको योगकी पूर्ण 


अवस्था कहते हैँ, इसद्दीको निर्विकल्प-समाधि कहते हैं, येही चेद्न्त- 


पु 





विराभप्रत्ययाम्याप्तपूचें: घस्करारंशेषोडन्यः ॥ १८ ॥7 
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का बह्यासद्भाव है, भक्ति-मार्गकी पराभक्ति है, और इसही अवस्था- 
को कैचल्य करके बन किया है। यथा-स्म्ृतियोँ में कहा हैः-- 
पर॑ ज्ञांम॑ पर सांख्यं परं॑ं कमंविशगता | 
परामक्तिः समाधिश्व योगपर्यायवाचका: ॥ 
भक्तेस्तु या पराकाष्ठा सैव शान प्रकीत्तितम्‌ 
वैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तडुभयं यतः ॥ 
परमक्षान, सांख्ययोग, परवेराग्य,' पराभक्ति, और समाधि ये 
सब पर्यायवाचक शब्द हैं! परामक्ति,- परवैराग्य और परक्ञान 
एकहदी पदार्थ हैं क्‍योंकि शानमें ही सबका पर्यवसान है । 
इस असम्प्रशात समाधिप्राप्त योगीफे शाप्मामेंदो भेद पर्णंन किये 
जाते हैं। दोनों ऐसी सूच्म अवस्था है कि जो साधारण-चुद्धिगम्य 
नहीं दो सक्तीं; योगिगण ही तदुभावमें विभोर होकर इन अवस्थाओं 
का चिचार कर सकते हैं। परन्तु बहिलेक्षणोंसे इन दोनोंका ऐसे 
पिचार हो सकता है कि जब योगकी चरम सीमापर पहुंचकर 
असम्पशात-समाधि-रूढ़ पुरुष आत्माराम होजाय झर्थात्‌ बहिजगत्‌ 
से अपना कुछ सम्यन्ध न रखकर उस्प्तत्त, स्तव्ध और निष्किय हो 
जाय तब द्वी उस मद्दापुरुषकी उस अवस्थाका नाम ब्रह्मकोदि है। * 
और जब योगी अपनी पूर्ण अघस्थाको प्राप्त करके असम्पशातसमा- 
घि-रूढ़ होकर सब्वंशक्तिमान्‌ जगदीश्वएकी इच्छासे लोकोपकारी 
कायम प्रदत्त दोते हैं जैसे कि निष्कामन्रतधारी संसार-उपकार- 
कारी पूज्यपाद पूव्वकालीन महषिंगण किया करते थे, तो योगीकी 
उस अवस्थाका नाम ईश कोटि है। चलती हुई चायु भी चायु दे 
और जो अचल अथोंत्‌ स्थिर वायु है व भी वायु द्वी है, उसी 
प्रकार निंष्किय मद्दात्मा और संसार-उपकारी कार्योंमे क्रियायान 
महात्मा ये दोनों दी सिद्ध मद्दापुरुष है, किन्त केवल इनमें वाहां- 
लक्तणर्म भेद होगा। इन अवस्थाशओंले ऐसा भी समझा जासकता है 
कि प्रह्मकोटि के जीवन्मुक्तयोगिगणसे इस खंसारके कोई भी 
डपकार होनेकी सम्भावना नही रहती है; परन्तु भूतकालमें जो 
कुछ संसारका उपकार इुआ है, चरत्तमान कालमें जो कुछ उपकार 
हो रद्दा है और सविष्यत्म जो कुछ उपकार दोगा चद्द ईशकोटिके 
जीवन्मुक्त योगिगणसे दी दोगा। यथा स्छृतियोमें-- 


४० योगदर्शन । 
परइंसस्य प्रारव्धकर्मचेचित्यदर्शनात्‌ । 
ईशकोटिब्रेह्कोटिरिंति दे तामनी श्रुते 
परहंसो ब्रह्मकोटेमूंकस्तव्घो जडस्तथा ॥ 
उच्मत्तो वालचेष्टश्व न जगत्तेन लाभवत्‌। 
परहंसस्त्वीशकोटेः पर्या काष्ठां गंतो+निशम्‌ ॥ 
निष्कामस्य ब्रतस्यात्न जगजन्मादिशक्तिमजू- 
जगदीशप्रतिनिधिर्मृत्वा तत्कमेंसंरतः ॥ 
जगद्धिताथ विप्रपे ! एवं चिद्धीशरूपियम्‌ | 


प्रारौ्य चैचित्यले ईशकोडि और बक्षकोटि नामक दो 
तरदकी परमहंस दशा होती है । ऋह्मकोटिका जीवस्मुक्त मुक, 
स्तब्ध, जड़, उन्‍्मतत और वालकौ की तरद चेष्टा करनेवाला दोता 
है। उससे जगत्‌ को कोई लास नहीं पहुँचता। ईशकोरटि की 
पराकाष्ठा तक पहुँचा हुआ परमहंस दिन रात जगजन्मादि-शक्ति- 
शाली भगवान्‌ का प्रतिनिधि होकर निष्काम मत ग्रहण कर परो- 
पकार कार्योंमे लगा रहता है। ऐसे ईशस्वरूप जीवस्मुक्तों की 
उत्पत्ति जगवफ़े कल्याणार्थेद्ी हुआ करती है ऐसा समभता चाहिये। 
योगकी चरमसरीमा अर्थात्‌ प्रधान-लच््य जो असस्पक्षात अर्थात्‌ 
निर्विकल्प समाधि है और जिसको इस सूजने छत्तियाँके नाश- 
रुप-संस्कारावशेष करके चर्णुन किया है उससे तात्पय्य यही है कि 
सोलेमें मिलता हुआ सीखा आग पर रखनेसे सोनेके मैलको जला- 
कर उस मैलके साथ आए सी जल जाता है चैसेही निरोध-संस्कार- 
से चिच-वृत्तियोका पूर्णरूपेण विरोध अर्थात वाश करके वह 
निरोध-खंस्कार आप भी नएश हो जाता है; अर्थात्‌ पीछे कोई 
संस्कार शेष नहीं रहता: और अन्तमे वही निर्लितत सच्चिदानन्द 
रूप परमात्मा ही शेप रह जाते हैं। इसी प्रकारसे वे समाधिस्थ 
भद्दात्मा अपने शरीरसे जो कुछ काम करते हैं अन्तःकरण वासना 
रदित होजानेसे उनके किये हुए कर्मोके संस्कार फिर उस अन्तः- 
करण मे नहीं लगते। उनकी व्युत्थान दशाके सभी संस्कार भ्रष्टवीज- 
बत्‌ हो जाते हैं। उस अवस्थामें उनका कर्स करना, न करना, 
उनका शरीर रहना, न रहता, एकद्दी समान है। यही असम्पजशात- 
समाधियोगकी चरम सीमा और खाघधनका एकमात्र लद्दय है एम 


समाधिपाद । ४9१ 








झब अ्रसम्प्रशात समाधिके पथको विधष्नरहित करनेके लिये. 
सम्प्रशात समाधिपथर्म प्राप्त विष्नोका वर्रान किया जाता है--- 


देहाध्यापश्यन्ध होकर पहत्तत्वादि विकारमें छय तथा 
अव्यक्त प्रकृतिमें लय होनेसे सवश्रत्यय अथांत्‌ 
संसारका कारणरूप समाधि-विध्न 
जप ध्ज्‌ 
होता है ॥ १९॥ 


पूव्वे सूजमें महर्षि सूत्रकार समाधियाके दो भेद पर्णान करके 
अब उसके पथको निर्विध्त करनेके लिये उसके विष्नोंका वर्गन कर 
रहे हैं, श्र्थात्‌ कैवल्यपथमें अग्रसर दोते हुए पुरुषार्थ भेदसे समा- 
धिस्थ साधक जिन विष्नोंको प्राप्त होखकते है उनका विस्तारित 
बर्णन कर रहे हैं। जो योगिगण योगकेलच्य असम्प्रशञात समाधिकी 
पूर्णावस्थाकी ओर चलते' हुए वीचम अटक जाते हैं; और यद्यपि 
वे इन्द्रिय आदिको जय करके विषय-वैराग्य-युक्त दो जाते हैं 
तथापि अन्त/करणुके निरोघरूप संस्कार की सदहायतासे था तो 
देद्दाध्यासशल्य होकर मधत्तत्त्वादि प्रक्तिविकारम ल्लीन हो जाते हैं 
या अपने निर्मेल अन्तःकरण हारा मोक्षके आनन्द्के समान अन्तः- 
करण प्रतिबिस्वित चैतन्यके आभाल खुखको भोगते रहते हैं, अर्थात्‌ 
प्रकृतिम लय होकर शुद्ध भ्क्रति द्वारा कैवल्य खुखके अनुरूप खुखमें 
मध्न रददने लगते है। ये दोनों लयावस्था द्वी भवप्रत्यय अर्थात्‌ संसारकी 
कारणरूप योगविश्लकारी अवस्था हैं। इन दोनों अवस्थाओंमें 
प्ररृतिकी सुच्मावस्थाक्े अन्तर्गत स्थिति रदनेसे प्रकृतिके पुनर्विस्तार 
की सम्भावना रहती है, अर्थात्‌ पुनः अपनी पूर्वावस्थाको वह अन्‍्तः 
करण प्राप्त हो सकता है । अतः इस अवस्थाको मोक्ष-लाधनका 
विप्न समझना उचित है, इस कारण सुम्ुकुगणके लिये अद्ितकारी 
है। ऊपर लिखित दो प्रकारक्े चिन्न जो सवप्रत्यय दशामें दो सकते 
हैँ उनको स्पष्ट रूपसे समभनेके लिये यद प्रकट करना उचित है कि 
योगी जब योगकी प्रथम सात भूमियोंकों अ्रतिक्रम करके आठवीं 











भवप्रत्यपों विदेहप्रक्रतिकयानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
दर 


प्र योगदर्शन । 





समाधिभूमिमे पहुँचता है उस समय यदि उसके साधनका चेग 
और वैराग्यक्री ठीवता पूर्ण न हो तो घद् योगी या तो देह्ाध्यास 
रहित होकर मदतत्तत्वादि सच्मविकारोंमें फँसा राहता हैं श्रयवा 
कारणुप्रकृतिमं लय होकर शअ्रन्तःकरय्ण प्रतिविम्वित चेतनको दी 
आत्माका स्वरूप समझ; कर तृप्त हो जाता है। झुतरां इस प्रकारके 
विन्न सामने आज़ाने पर वह योगी साधनकी तीयता और परवैराग्यके 
अभावके कारण उन्नत समाधिभूमिमें पहुँच कर भी अरक जाता हैं: 
उस समय उसका केवल्यपथमे अग्रसर होना रुक जाता है। योगके 
चार क्रिया सिद्धांश,यधा--भन्त्रयोग,दृठयोंग.लववोग और राजयोग, 
इनकी साधन-प्रणालीकी पर्यालोचना करके योगाचायोने यही 
सिद्धान्त निश्चय किया है कि आत्मतत्त्वाज्लसन्धानपूर्ण राज़योगकरे 
बिना अन्य तीन प्रकार की साधन पणालियाम कभी कभी ऐसे विश्न 
उत्पन्न हुआ फरते हैं। राजयोगर्म तत्त्वज्ञान, चासनाक्षय और मनो- 
नाश साथ दी साथ दोजानेसे इस धक्तारके विश्नोक्ती सन्‍्मावनः नहीं 
रहती। परन्तु मन्त्रयोग हृटयोग और लथयोग इन तीनोमें चहिः 
साधनाका झधिक सम्पन्ध रहनेके कारण इन योगोके हारा प्राप्त 
सम्प्रश्नात समाधि इशारे ऐसे विश्ञोफ्े ध्राप्त होनेक्की सम्भावना 
अधिक रद्दती है। मन्त्रयोगमें रुप और मन्त्रकी अद्वेदतासे समाधि 
की प्राप्ति दोनेके कारण इसमें मद्तत्तत्वादि विकारमें लय होकर 
रहनेकी सम्धाचना अधिक रहती है। उसी प्रकार हठयोगकी 
समाधि चायुनिरोध छारा दोनेके कारण और लययोगकी समादिं 
नाद और बिन्दुकी अद्वेतताके द्वारा होनेके कारण उन दोनोमि ही 
सच्मम्रकृतिकी सहायतासे प्रतिविम्बित भआत्मस्वरूपमें लय होकर 
36643: हक 2२0 ।इली कारण हृठयोगियोर्में ज्डसमाधि- 
कार गवचिप्न प्रकट ले हे खूत्रसे 
ताप या है कि डल्यामिता न अजय 


गे योगी अपने साधनकी इढ़ता 
और परवैराग्यकी पूर्णता पर पूरा ध्यान रखकर इस भपप्रत्यय 


दशार्म श्रस्क न ज्ञाय! अतः असस्पक्षात 
ई समाधिकी पूर्णावस्था 
कैवल्य पद्को जो आराप्त करना चाहें थे अवश्य करके इस अवस्था 


का त्याग करे, नहों तो बीचसेअटक कर पुनः फंस ऊानेकी 
सस्मावना है॥ १६॥ 


संभाषिपाद । ४३ 





ग | 8 
विघ्नरद्दित दूसरी अवस्थाका धर्ण॑त्र कर रहे हैं--- ' 


उपयुक्त |वप्ताध बचनब।ल यागा का अप्तम्प्रज्ञात 
समाध दा प्राप्त शद्धा, जाय, स्खात, समाध 
ओऔर प्रज्ञापूर्षक होती है॥ २० ॥ 

पूथ्वेसजमे भवप्रत्यय-अचस्थाका वर्णन करके अ्रब महर्षि सुत्रकार 
उपायप्रत्यय भ्रवस्थाका पुन कर रहे हैं। दृढ़ विश्वाससे जो 
किसी पदांर्थ्मे एक प्रकारकी प्रीति होती है उसे भ्रद्धा कद्दते हैं 
जिसका विस्तारित घर्णन पहले कर चुके है। जब योगमे श्रद्धा ढ़ 
हो जाती है तव दी उसके प्राप्त करनेमें योगीका उत्साह दृढ़ हो 
जाता है जिसको वीये कहते हैं। उत्सादयुक्त साधन करते करते 
जैसा जैसा साधक बह्मानन्द्पथमं अम्नसर द्ोता जाता है चेसे ही 
उत्तरोत्तर आजनन्दवृद्धिकी जो रुदृति है उसको स्मृति कहते हैं। 
ओर उस स्घृतिके स्थिर दोजानेसे अ्रन्तःकरण केचल आनन्दमय हो 
जाता है; इसद्दीफो इस सूबमें समाधि फही गई है। इस प्रकार 
श्रद्धा, उत्साह) रुख्ृति और समाधिकी सद्दायतासे अन्तःकरण पूर्णा 
ननन्‍्दमय प्रकाशको जब प्राप्त हो जाता है, उस दी पूर्शशान अचस्था 
को शास्त्रमें प्रश्ा कद्दा गया है। और जब यही प्रशा अवस्था स्थिर 
दो जाती है तब द्वी असम्प्रशात समाधि दो सकती है। उस असस्प- 
शातरुप निर्चविकष्प समाघप्षिके प्राप्त होते ही योगमिराज जीघन्मुक्त 
हो जाता है। उस दशाम्में उस योगिराजका, अन्तःक रण प्रशासे रहित 
कदापि नहीं होता । उसकी अष्धैतस्थिति सदा बनी रहती है। अत 
पूर्वसुत्न-कथित चिप्नौको न आने देकर साधनकी तीव्रता और पर 
चैराग्यके अ्वलम्बनसे योगिराज जब श्रद्धा, वीर्य, स्द॒ति, समाधि 
और भ्रक्ञाकी सद्दायताले अपने मार्गफो चविप्तरद्दित सरल रखकर 
रृतरूत्य हो जाता है. वद्दी दूसरी श्रेष्ठ अवस्था दै। इसद्दी अनचः 
रोध सीधे पथका नाम उपायप्रत्ययअ्रवस्था है, जिसमें प्रथमसे 
दी चैराग्यका सम्यन्ध रहता है और शेषमें घेराग्यकी पूर्णावस्था 
अर्थात्‌ परवैशण्यकी सद्दायतासे साधक भ्रज्ञाको प्राप्त कर केघल्य 
पदको प्राप्त कर लेता है॥ २० ॥ 

श्रद्धावीयेस्प्राति पमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषास्‌ ॥ २५ ॥ 


घ्४ योगदर्शन | 





न्म्य्य्प्य्सप्स्स्स्प्म- जज 5 


विप्नलरद्दित सरलपथमें चलते हुए समाधि सिद्धिका लाभ करनेके 
लिये उपाय बताया जाता है-- 
कि [ &' जप 5.१ 
जिनके जपाय तीव्र संवेग के साथ होते हैं उनको 
समाधि समीप है ॥ २१॥ 


- समाधि प्राप्त करनेके उपाय पूर्व्वसचोगं कद आये हैं, .अ्र्थाव 
पूष्वंसूत्रकधित जो साधनक्रम है उससे ही असम्प्रश्ञात समाधि 
कौ पूर्ण अवस्था प्राप्त हो सकती है, परन्तु उन उपायोका घेग 
जिस साधकर्मे ज्ञितना अधिक हो उतना ही पवद्द साधक शीक्र 
समाधि पदको पहुँच सकता है। वैराग्यले जितना विषयवन्धव 
शिथिल्न द्वो जाता है उतना ही साधन-उपायौका संचेग श्र्थात्‌ 
समाधिकी ओरका आकर्षण उस साधकम बढ़ जाता दै। इस सज़से 
मद्ृर्षि सुत्रकारका यही तात्पये है कि साधकर्मे लंचेगका स्लोत तीव 
ही होना उचित है; और तवही वह नाना प्रकारकी रोकौंसे बचकर 
शीघ्र ही साधनके लक्ष्य असम्प्रशात योगको प्राप्त फर सकेगा। 
प्रथमसे द्वी यदि योगीका परचैराग्यकी ओर लक्ष्य हो और साथ दी 
साथ साधनसद्दायक श्रद्धा चीर्य आदि्का वेग भी ठीघतम हो तो 
योगिराजको भवप्रत्ययसस्बन्धीय विशज्नोौकी कोई भी सम्भावना नहीं 
रहती और न सिद्धियोमे फंस कर अटक जानेकी सम्सावना रहती 
है। उसका पथ सरल ओर निष्कण्टक हो जाता है ॥ २१॥ 

संचेग फे सेद बताये जाते हैं-- ५२० 
झुदूपाय, मध्योपाय ओर आधिमात्रापाय, थे संचग के तीन 
भेद हैं जिनके अनुसार भी समाधि-लामका , 
तारतम्ध होता है ॥ २२॥ 


साधव-उपायके संवेगरूपी स्रोत-वेग के विचार से तीन विभाग 
किये गये हैं, श्र्थात्‌ जब पूच्चं-लिखित चार उपायोका घेग खूदु ही 
तो धह झुदुपाय संचेय कहलाता है; यदि मध्य दो अर्थाव्‌ सदु से 


सीम्रश्षदेगानामासन्न ॥ २१ ॥ > 
सदुमध्याधिमासस्वात्ततोपि विशेष: ॥ २२ | 
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अधिक दो तो उसका नाम मध्योपाय संचेग है; और यदि उन 
उपायो का संवेग श्रति तीव दो तो उसका नाम अधिमात्रोपाय 
संवेग होगा और ये ही तीन म्द्धु आदि प्रत्येक, के भेद से नवधा 
विभक्त होते है। यथा-झड़स॒दुपाय, खड़मध्योपाय, सद़तीमोपाय: 
मध्यसदूपाय, मध्यमध्योपाय, मध्यतीयोपाय; भ्रधिमातस्दू पाय, श्रधि- 
माचमध्योपाय और अधिमात्रतीयोपाय । इन नौ में से शेष कथित 
अवस्था अर्थात्‌ अधिमात्रतीबीपाय संचेग ही सबसे भेष्ठ है और 
इस दी के उदय दोनेसे साथक शीघ्र अपने लच्यस्थल कैबल्य पद्‌ 
को पहुंच जाता है। यद सूत्र अभ्यासवैराग्य द्वारा समाधि प्राप्त करने 
के साधारण उपायका शेष सूत्र है । इसके विज्ञानका यही तात्पर्य है 
कि योगिराज सूदु और मध्य संवेगका आश्रय न लेवे और श्रधि- 
मात्र संचेगका श्राभ्रय लेकर अपने योगमार्गको निष्काटक और 
सरल रकखे ॥ २२॥ 

इन उपायोके श्रतिरिक्त समाधि प्राप्तिके लिये सुगम अन्य 
उपायका चर्णन किया जाता है-- 

अथवा हेइबर अणिषानसे भी आध्न्नतम समाधिका 

छाम होता है ॥ २३॥ 

महर्षि सूत्रकार पद्ििले चित्त-वृत्तिनिगेधरूप योगके साधारण 
डपायसे मुक्तिपद्के लाभ करनेका उपाय चणैन करके श्रथ उसके 
और भी उपायोका वर्णन करते है; अर्थात्‌ उनका यददी तात्पर्य है कि 
अप्टाड़ योगरुप साधारण साधनोंसे चित्त वृत्ति-निरोध द्वोऋर मुक्ति- 
तो हुआ ही करती है, किन्तु ईश्वर-भक्ति जिसका कि वर्णन इस सूप 
में किया जायगा, एवं ओर भी कई प्रकारके साधन लिनमका वर्णन 
परसून्नोर्मे किया जायगा उनसे भी समाधिसिद्धि रूप केबल्य पदकी 
प्राप्ति हो सकती है। इस सूत्रमें केवल ईश्वर श्रणिधानसे समाधि 
प्राप्त करनेका वर्णन किया गया दै। प्रणिधान शब्दका श्रर्थ भक्ति 
और भक्ति पूर्वफ परमगुरु ईश्वरमें सर्वकर्म समपण हैं: भक्ति-मार्ग- 
के प्रधान श्ाचार्य्य देवषि नारद, मद्दर्पि शारिडल्थ और महापि अग्]िरा 
ने भक्ति के ऐसे लक्षण वर्णन फिये हैँ, कि ईश्चरके प्रति पूर्ण अत 

हि _. इंइ्यरप्रणिघ्रामापा। २टे ह 
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रामको ही भक्ति कहते हैं। ज़ब साधकके चित्तमें ऐसा इढ़ विश्वास 
होजआाय कि, इस सृष्टि में जो कुछ होता दै उसके करने चांले एक 
मात्र सब्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर दी है; जो कुछ होता है दोने दो, ऐसा 
घिचार करके जब चद सक्तिमान्‌ साधक ईश्वरले ध्यान करनेमे ही 
मग्नं रदता है और सष्टिकी ओर से सुख फेरकर परमात्माकी ओर 
देखता हुआ उनद्ीके सब्वेशक्तिमय गुणातीत गु्णोको स्मस्ण करता 
हुआ उनहीके भेम में मस्त दोजाता है तव ही बह भक्ति, ईश्वर-मक्ति 
कहाती है । अहंकार ही जीवको कर्स्मेसे वाँधता रहता दै, क्योंकि 
जीव सदा अपनी योग्यता पर सरोखा करके ऐसा मानने लगता है 
कि से अ्रपने पुरुषार्थसे अ्र्रक डुःखकी निवृत्ति और अम्नुक छुखकी 
प्राप्ति करूँगा: इस अहकारसे दी जीच जित्तापदुःखरूपी वन्धनको 
प्राप्त होता दै: परन्तु जब जीवमें ईश्वर-सक्तिका उदय होता है 
और धद ईश्वरमें मक्ति-युक्त होकर ईश्वर पर दी पूर्ण भरोसा 
करने लगता है, सत्‌, असत्‌ दिपयोको छोड़कर इंश्वर-प्रणि- 
घानमें दी मस्त रहता है तथ अपने आपहदी उसके हृदयका तम- 
रूपी अहंकार मिट जाता हैं, और उसके सब विषय-धासना 
कूपी वन्धन शिथिल हो जाते है, और इसही प्रकार ईश्वर-प्रणि- 
घानसे कित्तमृुत्तिनिरोध धोकर, ईश्वर कला ध्यान करते- करते 
बह साथक समाधि पदक्रो प्राप्त कर लेता है। इस सृत्नसे महर्षि 
सूक्षकार ने सक्ति-मां्गेका सस्वन्ध योगसे दिखाया है और यह 
प्रभाणित कर दिया है कि कैसे भक्तयण भक्तिमार्गके साधवसे 
कैचल्य रूपी परमानन्द पदुको प्राप्त कर सकते हैं। उपासनाकाएड 
जो बेदके 'काएडत्रयके मध्यवर्ती होनेके कारण कैचल्य भातिका 
प्रधान सद्दायक हैं, उस उपासनांकाएडकी मीमांला दैवीमीमांसा 
दरशनके साथ योगद्शेनका समन्वय इस सूत्र द्वारा भत्नी भांति 
हो रहा हैं। उपससनाके लिये ईैश्वरसक्ति प्राणझुंप और योग अइ 
रूप हैं। इसी कारण भगवदुभक्तिका सम्बन्ध इतनी दढताके साथ 
इस दर्शन-सिद्धास्तमें आया दे। अ्धिकारके सेदसे भगवदुभक्ति 
दो प्रकारकों होती है, यथा-गौणी-सक्ति और परामक्ति। परामक्ति- 
की प्राप्तिके लिये श्र और मन हारा जो धथम साधन किया 
ज्ञाठा दे घद भौरी-भक्ति कहती है गौणी भक्तिके भी दो भेद हैँ। 
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यथा-दैधी और रामात्मिका। शुरुआज्षाके अधीन होकर विधि 
साध्यमाना जो भक्ति है, सो वैधीभक्ति कद्दाती है और भक्तिभावके 
प्रधान प्रधान रसोंका आखादन करके जब भक्त उक्त भक्तिरसामेसे 
अपनी प्रकृति और भ्रवृक्तिके अनुसार किसी एक भावषमे निमग्न 
रहने लगे तो सक्तिरसलागरमे निमजान उन्मज़न करानेवाली उस 
भक्तिका नाम रागात्मिका है । उपासना-सम्बन्धीय दर्शन शास्त्रमें 
ये सब भक्तिके भेद भली प्रकार प्रकट हैं। और इस प्रकारकी 
गौणी-भक्तिके साधथनसे जब साधक उन्नत भूमिको प्राप्त दोकर 
भगवत्‌-प्रेमसे तन्‍्मय हो खरूप साक्षात्कार कर लेता है वद्दी अवस्था 
पराभक्तिकी है, परामक्ति और निर्चिकल्प समाधि पएकद्दी 
अवस्था है ॥ २३॥ 

अब ईश्वरके लक्षण कह्दे जाते हैं-- 

जिनमें क्‍लेद्ा, कर्म्म, कम्मेफठ ओर संस्कारों का सम्बन्ध 
नहीं है पेही पुरुष विशेष हंडवर हैं| २४ ॥ 

अविधासे उत्पन्न हुआ जो विषय-बन्धन है, उसके कारण 
शाग और द्वेपकी सहायतासे जो चित्तकी विंकलता रहती है उसह्दी 
का नाम क्लेश है। इन क्लेशोंका घरुन पीछे सूचोमे आरवेगा। जो बेद्‌- 
विद्वित कर्म्म अथवा वेद-निषिद्ध कर्म मन और शरीर हारा किये 
जाते हैं और जो शुभकारी होनेसे पुएय और अशुभकारी होनेसे पाप 
कहलाते हैं उनहीका नाम कर्म्म है। उनही किये हुए कम्मौंसे जब 
फ़लकी उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ श्रच्छे कम्मोंसे छुख और घुरे 
क््मौंसे हुःखकी उत्पत्ति होकर जीव भोगने लगता है उसहीका 
नाम विपाक श्र्थात्‌ कर्म्मफल है। और करस्मोंका जो संस्कार 
अन्त/करणर्म रद्दता है जिससे पुनः वासनाकी उत्पत्ति होती है 
उसददी चासनाके सूलकारणका नाम आशय अ्रथांत्‌ संस्कार है । 
यह क्लेश, करम्म-चिपाक अर्थात्‌ कर्म्मफल और ,आशय श्र्थात्‌ 
संस्कार जिनमें न हो चेही ईश्वर है. अर्थात्‌ जीवमे तो -ये चारों 
चस्तुएँ संलग्न हैं परन्तु सब्बेशक्तिमान, ईश्वर इनसे रहित हैं 


क्लशकसविपाकाधयेरपरास्ष्ट। पुरुषावैशेष ईंइचरः 2 २७ | 
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अविदयाके कारण जीव अपने आपको कर्त्ता भानकर ( खच्छ 
स्फटिक मणि पैर लाल रंगका प्रतिविम्व पडनेसे जैसे वह रुफटिकम णि 
रक्तचर्णं होजाती है उसी प्रकार प्रकृतिके किये हुए कम्मोंको वह 
निर्लिप्त पुदष अपना कर्म्म समझने लगता है ) और इसही अविद्या- 
रुपी भूलके वशीसूत दोकर वह प्रकृतिके कम्मोंसे नाना डु-खो्मे 
फंसा रहता है यही अविद्या जीवके ज़ीवत्वका कारण है। परन्तु 
पूर्ण प्रकाशवान, पूर्ण शानवान्‌ , पूर्ण शक्तिमान्‌, निर्लिप्त ईश्वर 
अ्रविद्याकपी अन्धकारसे रहित होनेके कारण उनमें जीवके 
दोष श्र्थात्‌ ज्ञेश, कम्मे, विषाक और आशयरूप वन्धन नहीं 
है; सब्बैव्यापक ईश्वर सबमे हैं विराद रूपी इंश्वस्मे समस्त 
संसार है; अर्थात्‌ वे सबमे हैं और उनमें ही सब हैं परन्तु थे 
सबसे निलिप्त हैं। उनकी ही शक्तिसे संसारक्ना समस्त कार्य 
चल रदा है, उनहीकी आज्ञासे पक परमाणु भी नियमसे 
विंरुद्ध इधर उधर नहीं द्विल सकता: परन्तु वे पूरे शक्तिधारी 
दोनेके कारण और उनके अधीन पूर्णशानरूप ' विद्या रहने 
के कारण वे सबले निर्लिप्त हैं! बहुतेरे श्रेष्ठ पुरुष प्रथम जीव 
अवस्थामं रहकर पुन. साधन हारा बाल ग्राप्त करते हुए मुक्त दो 
जाते है; परन्तु ईश्वर की अवस्था उस अ्रकार की नहीं है. श्रर्थाव्‌ 
छंबरमें वन्धन का और श्रतप ज्वान का लेश मात्र नहीं. वे पर- 
मात्मा परमेश्वर भूत, भविष्यत्‌ और चत्तमान इन तीनों काले 
घक रुपही हैं, वे सदा पूर्ण ऐश्व्येचान्‌ हैं, उनकी ऐश्वर्यता का 
कभी न्यूनाधिक््य नहीं हो सकता, इसह्दी कारण थे इस संखार के 
उत्पत्ति, स्थिति और 'लयकता और जीचके रूपसे भिन्न ही हैं । 
इस सूचमें ईश्वरकों पुरुष विशेष इसलिये कद्या गया है कि 
सांख्योक्त पुरुष स्वरूपतः नित्य शुद्ध सुक्तस्वभाव दोने पर भी 
मकृतिके सम्पर्कले उन पर करुत्व भोक्तृत्वका ग्रधिमान ठारा ओप- 
चारिक वन्धनसस्वन्ध होजाता है परन्तु ईश्वरमें इस प्रकार 
प्रकतिकी ओरले कोई भी चन्छनका आमास तक नहीं पाप्त होता 
हद । इसलिये ईश्वर सदाद्दी क्लेश कर्मांदि बन्धन सस्वन्धसे मुक्त 
हैं और इसी लिये सांज्यीय पुरुषसे विशेषताके कारण ईश्वर पुरुष 
विशेष दे । सांस्यप्रवचचनका वहु पुरुषचाद प्रत्येक शरीरस्में अजुमेय 


सप्राधपाद ! 8५ 
पुरुषभावसे सिद्ध है और योगप्रवचनका एक अद्वितीय पुरुष- 
विशेष इस भाव से विभिन्न होनेके कारण पुरुष पिशेषके योग्य ही 
है। प्रस्येक जीव पिएडमे कूथरुथ चैतन्यरूपसे वहु पुरुषका दर्शन 
लौकिक प्रत्यक्ष गम्य है। और सब स्थानोंमे अद्॒स्यूत एक अद्वैद- 
रूपसे व्यापक पुरुषविशेषका अजुभव यौगिक अलौकिक प्रत्यक्षगम्य 
है। इसी कारण पुरुषविशेष शब्दको पूज्यपाद महर्षिने व्यवह्वत 
किया है॥ २४॥ 

उनका दूसरा लक्षण, यथा-- द 
उनमें अर्थात्‌ ईइचरमें सम्पूर्ण घ़्ानका घीज वत्तेमान है ॥२५॥ 

जो पदार्थ घटता बढ़ता है श्र्थात्‌ जिस पदार्थकी छुटाई बड़ाई 
है उसकी श्रवधि अवश्य होगी, जीव में जो शान-अंश प्रतीत होता 
है बद जीवके अन्तःकरणको चंचलताके तारतम्यसे न्‍्यूनाधिक 
हुआ करता दै, अर्थात्‌ विषयोके सम्बन्धसे ही विषयरुप होकर 
अन्तःकरण चंचल हुआ करता है। विषयरूप सम्बन्ध जिस अन्‍्तः 
करण में जितवता अधिक दोगा अन्तःकरणमें चंचलता होनेके फारण 
उसमें शानका प्रकाश उतनाददी न्‍्यून होगा, और ऐसेद्दी अन्तःफरणमें 
विषयक सस्वन्ध घटनेसे उसकी चंचलता जितनी न्यून दोती जायगी 
उत्तनादह्दी शञानरूप प्रकाश उस अन्तःकरणमे श्रधिक होता जञायगा। 
इसदी फारणसे प्रत्येक जीवके अन्त करणकी चंचलताके तारतम्यसे 
उसमें शान भी न्‍्यूनाधिक हुआ करता है। पूष्व॑ वर्णनसे यह घात 
सिद्ध दो चुकी कि जीवमें शानकी छुटाई बडाई है। जीवमें अविदा 
रहनेके कारण उसका अन्तःकरण पःकदेशदर्शी है श्र्थात्‌ अविद्याके 
कारण जीव यद्दी समभ रदा है कि में दी शात्तरूप हेँ और इसही 
कारण उसका अन्तःकरण देश कालसे परिच्छित्न अरधांत्‌ मिला 
हुआ है तो शासकी पूर्णता जीवमें कैसे सम्भव दो सकती है। शक्ति- 
के चशीभूत जीव द्दोजानेसे इस शक्तिका नाम अधिया हुआ, परन्तु 
जिग्ुणमयी विद्यारुपिणी मदाशक्ति सदा ईश्वर्के अधीन रहती 
हैं इस कारण ईश्वर उनसे निर्लिप्त हैं; पक्रतिके ग्रु्णोमे फंलकर जीव 
अर्पशताको प्राप्त हुआ करता है, परन्तु ईश्वरके अधीन सदा विद्या 

ततन्न निरतिशये सर्वशपीजम ॥ २५ ॥ 

छ 


७० योगद्वन ! 
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रूपिणी प्रकृति रहनेसे उनकी अवस्थाका परिवत्तेन होनेकी सम्भावना 
नही- और उनमे पूर्णशानकी पराकाष्ठा है इस कारण वे सदा पूर्ण- 
शानरूप ही हैं। अपने दी अन्तःकरणके शान द्वारा अल्पन्ञानी जीव 
कितना द्वी अधिक जान ले परन्तु उसका अ्रन्तःकरण देश फालसे 
परिडिछुक्न होनेके कारण अलस्पूर्ण दी रहेगा: परन्तु ईश्वरका शान 
इस भांति नहीं है, वे सदा निलिप्त हैं, इस कारण देश काल उनका 
स्परशनद्दी कर सकता। इस ही कारण वे सब्वैव्यापक सब्वेशक्तिमान्‌ 
पूर्णशानी परमेश्वर सब जीचोंके मनको जान जाते हैं श्र्थात्‌ जो कुछ 
जाननेके योग्य है बह उनके शानसे भिन्न नही रह सक्न्ता; भूत, भवि- 
प्यत्‌, वंत्तेमान इन तीनों कालमें एक रूपसे स्थाई वह ईश्वरका पूर्ण 
शान,ही शानकी अवधि अर्थात्‌ ईश्वरीय सब्बंजता है ॥ २४ ॥ 
उनका दीसरा लक्षण यह है -- हि 
* काकृकृत सीमासे रहित होनेसे वे, सव पृव्य॑- 
चालेंकि गुरु हैं ॥ २६ ॥ े 
अ्रनन्तकालसे आजतक जानप्रकाशक् जो कोई महात्मा जन्मे हैं 
थे सब ईश्वरविभूति है श्र्थात्‌ जो जो महर्पियण अथवा आचाय्य- 
शरण आजतक शार्त्रों ढारा जगत्मे शानज्योति विस्तार और वेदाथे 
अकाश कर गये है उनको अंशरुपेण भगवदु-विभूति कद्दना उचित 
है। परन्तु कुछ भी हो श्रर्थाद्‌ मद्दात्मागण कितने ही उन्नत ज्ञान को 
प्राप्त होगये हो-तोौ भी उनको ईश्वर-विभूति ही समभोगे और वे 
सव्वैज्ञानमय पूर्णो प्रकाशवान्‌ परमेश्वस्के निकट शिष्यरूपसे दी 
सममे जायेंगे- अर्थात्‌ उन महात्मागणने जो कुछ प्रकाश किया है 
घद्द उस पूर्ण-स्योतिमंय अनन्त किरणधारी सुय्येकी एक एक फिर 
मात्र दी है; उन्होंने जो कुछ शान प्रकाश किया है चद उच परमेश्वर 
से ही प्राप्त हुआ दै। पृष्वेज महर्पियणका वर्णन करते समय पूर्व्वा- 
पर सम्बन्ध मिलता ही रहेगा अर्थांत्‌ सबके गुरुका पता मिल 
जायगा; इस फारण उनमें कालकी सीमा रही परन्तु ईश्वस्में वैसा 
नहीं हो सकता- क्योंकि वे सब्वंशक्तिमान्‌ , सर्वशाता, निकालव्यापी 
परमेश्वर सबके आदि है, और थे तीनों फालमें एक झूपसे दी 





स युप पूच्वेपामपिगुर: काछेनानवच्छेदाव ॥ २5 ॥ 


समाधिपाद । ७! 








वत्तेमान हैं; वे ही सब ज्ञानोके आकर हैं और वे द्वी सब के गुरु 
अर्थात्‌ उपदेष्ठा और ज्ञानगुरु हैं ॥ २६॥ 
लक्षणवर्णनानन्‍्तर साधननिर्देशाथे ईश्वरका घाचक कहा 
जाता है-- 
उनका वाचक प्रणव है ॥ २७ ॥ 


जिसके द्वारा पदार्थ जाना जाता है उसको वाचक कहते हैं 
और जाननेके योग्य है चद्दी वाच्य कहाता है, ईश्वर वाच्य हैं और 
प्रणव वाचक है, अर्थात्‌ प्रशव द्वारा ईश्वरज्षान द्दोलकता है| पिता 
और पुत्र दोनों एक स्थान पर बैठे रद्दने से यदि कोई उनमेंसे पिता 
शब्द्‌ उच्चारण करे तो ऐसा समझना उचित है कि बोलनेवाला पुत्र 
है और दूसरा पुरुष पिता है; अर्थात्‌ पिता शब्दरूप घाचकने 
व्यक्तिरुप पिता श्र्थात्‌ धाउयका बोध कराया। पितापुचका 
सम्बन्ध यद्च' खामाचिक है, परन्तु विचारनेसे यद्दी ,फटद्दा जा 
सकेगा कि यद्द शब्द साड्लेतिक है, परन्तु प्रथथ और ईश्वरमें जो 
सस्वन्ध है चह इस प्रकार केवल सांकेतिक अथवा काल्पनिक नहीं 
है; इस स्थलमें बाउय और चाचकका अनादि सम्बन्ध है। शास्रमें 
यदिच ऐसा वर्णन वहुत स्थलॉम देखनेम आ्राता दै कि प्रचध्वनि 
केवल चित्त बृत्ति ठदरा कर खुननेके योग्य है श्रौर यथार्थमें उसका 
उच्चारण मुखसे होना असम्भव है, तथापि गौणरूपेण जो प्रणव- 
मंत्र उच्चारण किया जाता है वह त्रि-अन्नरमय है, अर्थात्‌ अर, उ 
और म से' ओऔकाररूपी प्रणव द्ोता है; जिसका श्रर्थ शा्त्रोंमे ऐसा 
चर्णन है कि ये तीनों अक्तरब्रह्मा. विष्णु और शिव अर्थात्‌ रजोगुण, 
सत्तगगुण और वमोगुणके श्रधिष्ठाता हैं, सब्व॑शक्तिमान्‌ परमेश्वर जो 
अपने तीन शुर्णोौसे सष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और लय किया करते 
हैं बह त्रिशुणमयीशक्ति श्रणवर्में भी उपस्थित है. और प्रणव दी 
ईैश्वररूप है। प्रण॒वका वेशानिक काररण यह है कि जहां कोई कार्य 
है चहां अवश्य फम्पन है, जद्दां कम्पन होगा वां अवश्य शब्द 
दोगा. जब ईश्वरके विराट देदमे उनकी इच्छासे सष्टिरूप कांय्ये हो 
रहा है तो सूचमंरुपेण उस जिंगुणात्मक कार्यका शब्द प्रणव है; अर्थात्‌ 


त्तस्य वाचकः३ अप्च३ ॥ रे७ ॥ 


५२ योगदशन । 








जिस प्रकार विराट्रूप द्वी ईश्वरका रुप है, उसही प्रकार आऔकार- 
रूप वाचकले ईश्वरका शान होना सम्मव है! और इसी प्रकार 
योगाचार्योने भी कहा है-- 

काये यत्र विभाव्यत्ते किमपि तत्‌ स्पल्देव सव्यापकम्‌। 

स्पन्दश्धापि तथा जगत्छु पिद्तः शब्दान्वयी सर्चंदा ॥ 

खश्श्धापि तथादिमाकृतिविशेषत्वादभूत्‌ स्पन्दिनी । 

शब्दश्ोद्सवत्‌ तदा प्रणव दइत्त्योड्डाररूप: शिवः ॥ 

फारणरूप विराद पुरुपसे काय्यैशव्द्रूप प्रणव-ध्वनिका श्रवि- 
मिश्र सस्वन्ध रहनेके कारण और प्रणव-ध्वनिरूप . ध्वन्यात्मक शब्द 
का रूप वर्णात्मक प्रतिशब्द होनेके कारण शाब्दिक आकार अथवा 
शब्दातीत भणव दोनों दी पूर्वांपर लम्बन्धसे ई/वरवाचक होकर प्रणव 
कहाते हैं। योगाचार्य महर्षियोंका सिद्धान्त यह है कि प्रणव ध्वन्यात्मक 
है।डसका कोई अइ मुखसे उच्चारण करने योग्य नही है| योगी जब 
झपने झन्त-करणको भक्ति और योग आदिके द्वारा साम्यावस्था 
प्रकृतिके दिकट पहुँचा सकता है तब ही प्रणवध्वनि उसको उसके 
अन्त'करणमे झुनाई देती है। उसी ध्यन्यात्मक पक्ततिके आदि 
शह्द्‌ ईश्वरवाचक प्रणवक्ा वर्णत्मक पतिशब्द डपासनाकाएडकी 
सिद्धिके लिये बनाया गया है, उसी वर्णात्मक प्रणवप्रतिशब्दको 
शआ्रोकार कद्दते हैं। यही ओकार श्र्धांत्‌ वर्णात्मक प्रणव अ, ड, म फे 
सस्वन्धसे कहा गया है। चही शास्त्रों में सत्त्व, रज्ञ, तमझूपी त्रिगुणा- 
त्मक और भक्षा विष्णु महेशरूपो जिठेवात्मक शब्दअह्म रुपसे पूजनीय 
है और इस दी विचारखे ईश्वरमें और प्रणवर्मे मेद नहीं समझा 
ऊाता है और इस ही कारण बाच्य ईश्वर और वाचक घणवर्म 
अनादि और झविमिश्र सस्वन्ध है ॥ २७ ॥ 
परशवखाधनविधि वताई जाती है-- 
अणच का जप और उसका अधथे चविचारने से 
समाधि होती है ॥ २८ ॥ 


अब अणुव-जपकी विधि और डसका फल्त कह रहे हैं। पूर्व 
सूत्रसे यह प्रमाणित द्वो चुका है कि ईश्वर और प्रण॒चमें अविमिभ्र 


रज्ञपस्तद बंसावनम्‌ ॥ २८ / 





समाधिपाद । ५३ 








और अनादि सम्बन्ध है, इस कारण प्रणव जप करते करते अचश्य 
अन्तःकरणको ईश्वर साक्षातूकार हो जायगा | यद्द जप तीन प्रकार 
का होता है। यथा--धाचनिक, उपांश और मानखिक; जिस मन्त्रका 
जप इस यीतिसे किया जाय कि उसकी ध्वनि औरोंके कानमें भी 
पड़े और अपने भी कानोमे पड़कर उसके शब्दर्म चित्त ठहृरे उसका 
नाम वाचनिक जप है , जो जप इस भांतिले किया जाय कि जिसकी 
सूदम ध्वनि अपने दी कार्नोतक पहुँचती रहे और उससे एकाम्नता 
स्थापन करे तो उस जपका नाम उपांशु जप है, इसद्दी प्रकार जब जप 
केचल मनसे हो किया जाय अर्थात्‌ उस शब्दकी सूद्रम ध्वनि फेचल 
मनहोंमें उठे श्रौर जिसको मन द्वारा श्रवण करता हुआ मन उस 
शब्दर्मे लगा रहे तो इस प्रकारके जपका नाम मानलिक जप है; इन 
तीन प्रकारके जपोकी शक्तिका जैसा प्रभाव मन पर पड़ता है उसके 
ठारतम्यसे भानस जपको उत्तम, उपांश जपको मध्यम और धाच- 
निक जपको अ्धम कद्द सकते हैं। यद्च प्रणय और आकार दोनों 
एक ही श्र्थवाचक हैं तथापि पूर्व्यापर अवस्थामेद्से ध्वन्यात्मक 
कारणप्रकृतिके शब्दको प्रणव एवं धर्यात्मक प्रतिशब्दको आकार 
कह सकते है, इस कारण ध्यन्यात्मक प्रणयका जप केवज्न मनको 
साम्यावस्थाफे निकट ले जानेसे हो सकता है और फेचल वर्णात्मक 
ओंकारको दी पूव्वेकथित तीन रूपले जप कर सकते हैं। इसीसे 
दोनों एक छ्वी भावमय द्वोने पर भी पुर्व्वापर अवस्थाभेद्से 
मुख्य श्रौर गोय हैं तथापि दोनों द्वी ईश्वरवाचक प्रतिशब्द हैं । 
यदि योगी अपनी प्राथमिक क्रियाओके द्वारा योग्यता लाभ फरके 
तत्पश्चात्‌ मनफो साम्यावस्था प्रकृतिके निकठ पहुँचानेकी शक्ति 
प्राप्त करता हुआ प्रणवध्वनिर्मे अपने मनको लय करनेमे॑ समर्थ 
दोजाय तो चह खत. ही सास्यावस्था प्रकृतिमे लब होता हुआ दष्टारूपी 
परमात्माका साक्षात्कार करनेको समथे हो जाथगा। क्योंकि यह 
पहले द्वी सिद्ध दो चुका है कि जिस प्रकार जलाशयमे तरक्ञोंके 
शान्त द्वो जाते ही सयेका प्रतिबिम्व उसमें स्पष्ट देखनेमें आता है 
उसी प्रकार अन्तःकरणके वृत्तिसमूद शान्त दोते दी हृए्टा खय॑ प्रकट 
दो जाते हैं। अतः प्रणवक्ती सदायतासे योगीका अन्तःकरंण चृत्ति- 
रहित होते दी उसको निर्विकल्प समाधिकी प्राप्ति होगी जिससे 


५४ योगदर्शन । 








खरुपकी उपलब्धि हो जायगी | 'यही ध्वन्यात्मक श्रादिशव्द्‌ ईश्वर 
वाचक प्रणवके अवलम्बनसे चाच्यरकूपी खरूपकी उपलब्धिका 
वैज्ञानिक रहस्य है। घर्यात्मक पणवकी सद्ायतासे परम्परारूपसे 
क्रमशः यही फल दोता है। भावके साथ शब्दका जिस प्रकार सम्बन्ध 
है शब्दफे साथ अक्तरका भी उसी प्रकार सम्बन्ध है क्योंकि ध्वन्यात्मक 
शब्दका भतिशब्द ही वर्णात्मक शब्द होता है। भेद इतना ही दे कि 
ध्वस्यात्मक शब्द चागिन्द्रियके श्रतीत दै और चर्णात्मक शब्द धागि- 
न्द्रियकी सद्दायतासे ही कार्यकारी होता है | झ्रतः चर्णात्मक प्रणवकी 
सद्यतासे योगी प्रथम अवस्था वाचनिक और उपांशु जप करता 
हुआ, प्रत्याहार सूमिसे घारणाभूमिमें अग्नलर होता है। उसके वाद 
मानसिक जपका अधिकार प्राप्त करके ध्यानभूमि और तत्पश्चात्‌ 
समाधिभूमिमे पहुँचकर ध्वन्यात्मक प्रणचके जपका अधिकार भाप्त 
करता हुआ खरूपोपलब्धिमें समर्थ होता है । प्रणयकी सहायतासे ये 
सथ अधिकार खतः दी प्राप्त होते जाते हैं। ज्ञव पणवके साथ ईश्वर 
का अनादि और अ्विसिश्र' सम्बन्ध होना प्रमाणित है तो साधक 
बाचकरूपी ओकारका जप करते करते उत्तम अ्रवस्थाम पहुंच कर 
जब अन्त/्करणको डस वाचक रूपी प्रणवध्वनिर्में लय कर देगा तो 
खतःही उसका अन्तःकरण घाच्यरूपी इश्वरमें पहुंच जा सकता है। 
जैसे तैलपायी कीट को जब कंचुकी कीट घारण कर लेता है. तब वद्द 
तैलपायी कीट ( मय से मोहित दो ) उस कंचुकी कीटका रूप ध्यान 
करते करते अस्तमें कंचुकी कीट द्वो जाना है. उसी प्रकार जीव यदि 
भगवदश॒णस्मसण छ्ारा सदा परमेश्वरका ध्यान करता रहे तो 
खत; ही उसकी खासाचिक चंचल तचृत्तियोंका नाश हो जायगा। 
और धद भगवद्माबको ध्यान करता इआ मुक्त हो जायगा, इसमें 
कोई संदेह नहीं। इसी कारणसे योगाचायोने प्रणवसे ही अन्यान्य 
चीजमन्त्रोंकी उृष्टि मानी है| यथा--- 

सास्यस्थप्रकृतेयथैच विदित शब्दों मदहानोमिति 

अह्यादिज्ितयात्मकस्य परम रुप शिव ब्रह्मगाः । 

- . चैजम्ये धक्ततेस्तथैव वहुधा शब्दाः श्रुताः कालत 
ते मन्‍्त्राः समुुपासनारथमसवन्‌ बीजानि नाज्ना तथा ॥ 
जिस प्रकार सास्यावस्थासे सम्बन्ध रखनेचाली प्रकृतिका शब्द्‌ 


समाधिषाद । ५५ 
प्रह्म चिप्शु शिवात्मक श्रौकार है, उसी प्रकार वेषम्याघस्थापन्न पक्ति- 
के नाना शब्द है, वे ही नाना शब्द उपासनाके अनेक वीजमस्त्र हैं 
इसी कारण प्रणवक्ो ऊपर कथित सब वीजमन्त्र अथवा शाखापल्नव 
युक्त मन्‍्त्रयन्त्रका सेतु करके माना है। यथा--भ्रुतिस्द्वतिमें-- 

“४ मन्‍्चाणां प्रणचः सेतुः ” 
माइलय पावन धस्ये स्वेकाम्प्रसाधनम ! 
ओंकारः परम ब्रह्म सर्वमन्नेषु नायकम्‌ ॥ 
प्रण॒वले अतिरिक्त जितने यीजमन्त्र है वे सब बेषस्यावस्था 
प्रकतिके विशेष विशेष विभागोके साथ सम्बन्ध रखते है और बीज़- 
मन्त्रके अतिरिक्त जो शाखापल्नवयुक्त मन्त्र हैं वे भावप्रधान होनेसे 
चैषस्यथावस्था प्रकृतिसे उत्पन्न भावराज्यके द्वी प्रकाशक हैं। अतः 
उन सबमें देश फाल और भावकी परिच्छिन्नता विद्यमान है, जहाँ 
देश कालादिकी परिच्छिनतता है वहां पूर्राशक्तिका अभाव तथा 
सर्च॑व्यापकताका अ्रभाव है इसमें सन्देद्द ही क्‍या ? सेतुकी सद्दा- 
यतासे जिस प्रकार मार्ग सरल और वाधारद्दित हो जाता है ठीक 
उसी प्रकार देश कालसे अपरिच्छिक्ष पूर्णशक्तिमान्‌ भगवानका 
वाचकरुपी पूर्राशक्तिशाली प्रणयय अन्य सब चीजमन्च तथा 
शाखापह्लवयुक्त मन्त्रोंके मार्गको सरल और वाधारहित करके 
उनकी शक्तिको लक्ष्यस्थलपर पहुंचा देता है। अतः प्रणवकी 
सहायता शात्मसाक्षात्कार करनेकी इच्छा रखनेवाले अधिफा रियांके 
लिये परम हितकारी है। इन्हीं कारणोंसे महर्षि सूज्रकारका इस 
सूतसे यही वात्पर्य्य है कि चाचकरूपी प्रशवका जप और उसके 
खाथद्दी सगवदुशुर्णोका स्मरण करते करते साधक स्वतः दी समा- 
घिस्थ द्ोकर आत्मद््शन करने लगेगा ॥ २८॥ 
प्रशुवसाधनका फल चर्णन किया जाता है-- 
तथ प्रत्यगात्मारूप पुरुषका ज्ञान होता है और 
हक] कप चर, 
विध्नोका नाश होजाता हैं ॥ २९॥ 
तब अर्थात्‌ जब प्रणवके साधनले जीव अपनी चित्तद्तत्तियोसे 
डपराम द्वो जाता है उस समय उसका अन्तः/करण समाधिस्थ हो 





तृत्त; प्रत्यक्चेतनाधियमो.पप्यन्तरायाभावश्र ॥ रढे ॥ 


प्र योगदशन । 





ज्ञाता है। जवबतक अन्त/्करण समाधिस्थ न दो तवतक वृत्तिगण 
बहिमुंख होकर अर्थात्‌ विषयोले मिलकर श्न्तःकरणको चंचल कर 
दिया करती है, यही चंचलता समाधिका विघ्न है; परन्ठु अ्रव जब 
प्रशवसाधनसे चित्त-चृत्तियां छहरकर अन्द करण एकाग्र होकर 
सगवदुसाधर्मे लय द्ोज्ञाता है तब इन विप्नोका नाश भापद्दी हो 
जाता है और इसही अवस्था श्रन्तःकरण निर्मल होजानेसे उसमें 
प्रजारुपी यथार्थ क्ञावका उदय होता है. और इसद्ी ज्ञानकी पराछिसे 
साधक आत्म-साक्षावकार लाभ करके मुक्त हो सकता है। और 
आगेके सूअमें फथित समस्त अन्तरायोंसे भी चच सकता है। यह 
खून भ्रणव जपके द्वारा रैश्वर पणिधान का पूर्ण महत्व प्रकाशक 
ओर निष्कएटक पथप्रदर्शक है। इहन्य प्रकारके ज़प तथा अन्य 
प्रकारके साधनों कदाचित्‌ विश्लोकी सम्भावना रद्द सकती है, तथा 
उस पर्थामें बाधा विश्न उत्पन्न दोनेका अवसर मिल सकता है। 
परन्तु प्रणव जप छ्वारा ईश्वर प्रशिधानरूपी साधने ऐसा दोनेकी 
सम्भावना द्वी नहीं। ईश्वरके साथ प्रणवका साज्षात्‌ सम्यन्ध 
राहनेफे कारण एकमात्र प्रणचक्की सहायतासे ही योगीका अच्तःकरण 
श्रीभगवानके चरणकमलोमें बेरोकदोक पहुँच जाता है। सबि- 
करप समाधियोमें जो जो विन्न हो सकते हैं, जिनका वर्णुन पहले 
आ चुका है और दृत्तियां वर वार प्रकट होनेसे जो जो विश्व हो 
खकते हैं उनका वरणेन आगे आवेगा- ये सब चाते प्रशवज॒पकारी 
इंअ्वर भक्तिमान्‌ योगीको बाधाप्रदान नहीं कर सकतीं। अतः इस 
साधनकी सर्वेधेष्टता तथा आस्तिक्यमूलकताका महत्त्व प्रतिपदन 
किया गया है ॥ २६॥ हे 
अब पूर्वंछूत्कथित अन्तरायोका वर्णन किया जाना है-- 
व्याधि, स्त्थान, संच्यय, प्रभाद, आलस्प, अचिरति, 
आन्तिद्शन, अलब्पभूमिकत्व और अनय- 
स्थितत्व,' थे सब चित्तके विश्लेप करने. 
० चैक 
बाले हूँ अतः योगके विन्न हैं ॥ ३०॥ 
व्याधिरत्यानप्तरद्याय . व्याधिस्यानप्रशयप्रमादालस्याइविरतिआविदृतीनालव्यमामिस्लानवस्थित. 


 «ि .चु 


स्वानि चित्तविक्षेपास्नेपन्तराया; ॥ ३० ॥ 


सयाधिपाद । ष््छ 
अब महर्षि सूतकार अन्तःकरणके विज्षेपकारक योगसस्बन्धीय 
अन्तरायोका वर्णन कर रहे हैं येही सब श्रन्तःकरणको योगयुक्त 
दोनेसे रोकते हैं, अर्थात्‌ यही साधकको योग-अवस्था प्राप्त करनेमें 
विप्नकारी हैं। शरीर शोर अन्तःकरणका अधिमिश्र सम्वन्ध है । 
संसारमें प्रत्येक मौलिक पदार्थके तीन तीन और सात सात भेद 
होते हैं। यथा-प्रकृतिराज्यके सूच्म भावोमें सत्य, रज्, तम ये तीन 
गुर ओर सप्तव्याह्ृति आदि सप्तविभाग । इसी शैल्लीपर पिएडरूपी 
जीव शरीरम भी बात पित्त कफरुपी न्रिविध प्रकृति और रक्त, 
मांस, अस्थि, मजा आदि सप्तथातु माने गये हैं। जब तक तीनों 
प्रसतिकी समता रहती है और जवतक धातुओं कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होता तबतक पिएडरूपी जीवशरीर प्रकृतिस्थ रहता 
है और उसमें कोई विकार या रोग उत्पन्न नही दोने पाता है। 
परन्तु उनमें वैषम्य उपस्थित होनेसे शरीरमें जो विकार उत्पन्न 
दोता है उसको व्याधि कहते है। जब अन्तःकर ण॒की प्रवृत्ति तामसिक 
कम्मोौंकी श्र रहे भौर उसकी ऐसी जेष्ठा रद्दे कि जब कम्मे करे तो 
तामसिक कम्मे द्वी करे, नहीं तो कम्मैरहित दोनेक्री प्रवृत्ति'द्खाबे, 
अन्तःकश्णकी इस अ्रकारकी तामसिक वृत्तिका नाम स्त्यान 
है। जीवसात्रकी स्वाभाविक गति सत्त्व गुणकी ओर है। इसी 
कारण उद्धिजसे स्वेदज, स्वेदनसे अएडज, अणएडजसे जरायुज इस 
क्रमसे जीच क्रमशः सत्त्वानुगामी होता हुआ अन्तर सत्त्वग्रुण॒की 
अधिकारस्थान महुष्ययोनिकों आघ्त करता है और महुष्ययोनिमे 
क्रमशः सत्वगुणको बढाता हुआ अन्‍्तम सत्त्वगुणक्की पूर्णाचस्थामे 
मुक्तिपद्फो ध्राप्त कर लेता है। . छुतर्य मजुप्यमें तमोगुणकों चढ़ने 
देना उसके पुनः पनतका फारण दोगा। इस कारण तमोगुणवर्द्धक 
स्त्यान योगान्तराय है इसमें सन्देद्द नही। दो पदार्थामेंसे किसी एक 
पदार्थमें भी निश्चय बुद्धि न होनेको संशय कहते है; अर्थात्‌ जब: दो 
पदार्थोका विचार करते करते प्रमपूर्ण चुद्धि कभी उन दोनमेंसे 
पएकको खसत्रुपेण प्रदण करे और पुनः अपने उस विचारकी भ्रमपूर्य 
समझकर दुसरेको असत्‌ मानने रंगे इस प्रकारकोी जो चल्ायमान 
पृत्ति है उसको ही संशय कहते हैं। समाधिकी पूर्यान्स्थाके भ्राप्त 
करनेके जो ज्ञो उपाय है, अर्थात्‌ जिन उपायों द्वारा खाथक शनेः 
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शनें; समाधिस्थ हो सकता है उन उपायोंमें अन्तःकरणके न जमनेको 
प्रमाद कहते है; पूष्चे सूजोर्मे महर्षि सुत्नकार अ्रद्धाकों ही योगयुक्त 
होनेका प्रथम श्रवल्म्बन कहद्द भागे हैं, अतः जो चुत्ति इस दृत्तिके 
विरुद्ध दो अर्थात्‌ जो दृत्ति योगकी क्रियाश्रोमि अन्तःकरणके लगाने- 
वाली भ्रद्धाकी घिरोधिनी और अन्तःकरणकी इृढ़ताकी वाघक हो उस 
होका नाम प्रमाद सम करना उचित है। मनमें ओर शर्टीसमें तमोगुरा 
अधिक चढ़ जानेसे जब मन और शरीर काय्ये करता नही चाहते: 
तमोशुणकी उखो अवस्थाका नाम आालस्य है| श्र्थात्‌ तमोगु के भारी 
पनके द्वावसे जब अन्तःकरण और शरीरमें जड़ता आजाती है भर 
वे स्फूर्तिदीन दोकर परिभ्रमसे बचना चाहते हैं, अम्तःकरण और 
शरररकीौ इस अवस्थाको ही झातस्य फट्ते हैं। अन्त-फरण जब 
तन्मात्रा और इन्द्रियोँंकी सहायतासे फकिखी विषय क्षगकर 
उस घिप्यको अपनेमे आरोपित कर आत्माके संग उस विषयका 
संयोग फर देता है उस अवस्यथाको अविरति कहते हैँ; अर्थात्‌ आत्मा 
अविद्याके कारण अपने आपको झअन्त.फरण माने हुए है, अन्तःकरण 
की खाभाविक वृक्ति विषयके साथ मिज्षकर अपने आपको पिएय- 
घत्‌ करती हुई आत्माको मोहित अथवा श्रक्नोस्रित करती रहती 
है, अन्त.करणकी उस वृत्तिका नाम अविरिसि है। कुछसे कुछ 
समस लेनेको ब्रांति कद्दते हैं; अर्थात्‌ जैसे शुक्तिके देखनेसे सजञतका 
चिपर्ययजश्ञान होता है, जैसे कमी छाया आविस्ते देखनेसे प्रेठादिका घोध 
दोता है, इसी प्रकारके विपरीत शानको ज्ांति कद्दते हैं। ज्ञव अन्तः 
करण खमाधिकी पूर्ण अवस्थाकी ,ओर चलते हुए चौचर्में श्रटक 
जाता है अर्थात्‌ अपनी निम्भेलताकी सदायतासे आत्माके श्राभास 
खुखको द्वी आत्माका यथाथे छुख समझ कर, उसी आभास आनतस्द 
में मश्न हो रदता है; जैसे कि जड समाधि आदिमें साधकको इुआ 
करता दै, इस प्रकार की कैवल्यपदमें विज्न डाल्नेधाली अपस्थाकों 
अल्लब्धभूमिकत्व कइते हैं और जब साधकका अन्त फरण पूर्ण योग 
भूमि अर्थात्‌ भ्रसस्प्श्ञात समाधिकी भूमिकी सीमातक पहुंच कर 
चहां विना ठहरे हो नीचेकी ओर उतर आया करता है; श्र्थात्‌ 
अन्तः्करण में दढ्त्ताका अभाव होनेके कारण वह योगकी प्रधान 
लक्ष्य निर्निकल्प समाधि अथवा असबप्रज्नात सम्राधिकी सीमा तक 
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. पहुंच तो जाता ह परन्तु ठहर नही सकता: लाधककी इस दुर्बलताको 
अनचस्थितत्व कददते है। इस सूत्रमे लिखे हुए यह नौ विषय अन्‍्तः- 
करणके विक्षेप करनेवाले है ग्तः योगलाधनके विघ्न हैं; अर्थात्‌ 
इन समाधिविरोधी गतियांके कारणसे अन्त-करण प्रकृतिकी ओर 
क्षगा रहता है और उन्हींके कारण योगके प्रधान लक्ष्य कैवल्यपद्को 
प्राप्त नद्दी हो सकता | यद्दी योग पिन्न फद्दाते है ॥ ३०॥ 

श्रव दुसरे प्कारके गौण योगविद्लोंका पर्णन किया जाता है-- 
दुःख, दोमेनस्थ, अंगमेजयत्व, ग्वास और प्रश्वास, यह 


। ,. ० अधिक. 


चित्त-विक्षेपके साथ होते हैं ॥ ३१ ॥ 


पूब्चे सूजमें एक प्रकारके योग विश्लोका वर्णन करके अब महर्षि 
सूच्रकार दूसरे प्रकारकी विश्नकारी वस्तुओका वर्णन फरते हैं; पूर्व 
कथित अन्तरायसमूह विज्ञेपकारक हैं और अव जिनका चर्णन 
किया ज्ञावेगा ये विक्षेपके सहायक हैं; दोनों दी योग विप्त करने 
घाले है, परन्तु पूव्वांपर सम्बन्ध दोनेके कारण उनको पहले और 
इनको पीछे घर्णन किया है । दुःख तीन प्रकारका होता है। यधा-- 
श्रध्यात्मिक ुःख, आाधिदेधिक दुःख और आधिभौतिक छुश्ख; 
श्राध्यात्मिक श्र्थात्‌ अन्तःकरण और शरीरसे जो दुःखकी उत्पक्ति 
हो उसे श्राध्यात्मिक ठुख कहते हैं, जो वैवात्‌ एकाएक ठुःख 
उत्पन्न द्वो जिसका कि पूर््य कारण जाननेमे नहीं आता है जैसे मह्दा 
मारीभय, वज््रपात आदि; इस प्रफारके दैवो दुश्खको श्राधिवैधिक 
कहते है, और जो डुःख और जौघोके द्वारा प्राप्त दो, यथा-कुटिल 
मनुष्य और हिंसक जन्तु आदिसे जो दुःख प्राप्त होता है उसको 
आधिभौतिक दुःख कहते है। येद्दी जिविध ठुःख हैं। घासनाफे पूर्ण" 
न होनेसे इच्छा-भंग होकर जो एक प्रकारका ज्ञोभ भ्रथांत्‌ मन और 
शुरीरमें अबसच्ता हुआ करती है उसका नाम दौर्मनस्य है। भय 
आ्रादि बृत्तियोंके घशीभूत दोकर जो मन, शरीर और शरीरके अंगों 
का फम्पन उपस्थित होता है उसका नाम अंगमेजयत्व है। प्राण- 
घायु जो बाहरकी वायुकों भीतरकी ओर खेचता है उसको श्वास 
कहते है और प्राण-बायु जो भीतरकी घायुकों घाइरको फेकता' है 


हुष्खदीमनस्थांपमे शयरघहवापमरषाता विक्षेपतएआुधः ॥ २१ ॥ 
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उसका नाम भ्रश्वास है। जिस प्रकार जिताप, दोर्मनस्य और अंग- 
मेजयत्व, यह तीनों अन्तःकररणविक्षेपके साथ रहते है और श्रधिक 
विज्ञेप करनेमें सहायक द्वोते हैं, उसी प्रकार श्वास प्रश्वास भी अ्च्तः- 
करणमे विज्षेप करनेके सदयिक हैं अर्थांत्‌ ज्ञितना अन्तःकरण चंचल 
होगा उतना ही श्वास, प्रश्वास अधिक २ वहेगा और यद्द भी प्रमाणित 
है कि अन्तःकरण उहरते ही प्राण-क्रिया ठहर जायगी, और श्रन्तः 
फरण जितना चंचल होगा उतना ही प्राणक्रिया रूपी श्वास, 
प्रभश्यास भी अधिक वेगसे धावित दोगा। इस कारण इस सूबमें 
फही हुई यह पांचो वृत्तियां सदा श्रन्तःकरणके विक्ञेपकी सहायक हैं 
इसी कारण ईश्वरप्रशिधानके साधतरूप प्रणवज॒पके अ्रभ्याससे 
कह रोक कर अन्तःकरणका शुद्ध करना साधकके लिये उचित 
॥३१॥ 
अन्दराय दूरीकरणार्थ उपायका निर्देश किया जाता है-- 
विक्षेपकारी योगविध्नोंकी निवृत्तिके लिये एकतत्त- 
का अभ्यास करना उचित है॥३२॥ 
चित्तवृत्तिनिरेध करके योगस्लाधन द्वारा कैवल्यप्राप्तिक 
प्रधान साधन अभ्यास और चैेराग्यका चिस्तारित वर्णन 
करनेके अनच्तर पृज्यपाद महर्षि सूजकारने अभ्यास चैसान्यके 
अतिरिक्त एक साधारण उपाय इश्वरप्रणिधानका वर्णन किया है। 
चस्तुत' वैराग्यसहित अष्टाड़ योगका अभ्यास कैचल्यप्रािका विशेष 
साधन दै। परन्तु प्रणबजपादि अह्ृसम्बलित ईश्वर प्राशधानमी 
कैवल्य प्रापिका साथारण डपाय है। पूर्व विज्ञानके अनुसार इतना 
वो सिद्ध द्वी हो चुका है कि अभ्यास चैराग्य और ईश्वर प्रशिधान 
दोनों द्वी कैचल्यप्राप्तिके उपाय है; अपिच केंबल्यभूमिमें श्रम्नसर 
दवोनेके,लिये जो जो विद्न डपस्थित हो सकते हैँ. थे प्रधानतः 
प्रथयज्ञपसे द्वी नष्ट हो सकते हैं। परन्तु उसके अतिरिक्त एकतत्वके 
अभ्यास द्वारा भी ये सब विध्न निवृत्त द्वो सकते हैं. ऐसा इस छ्न्न 
का तात्पर्य है। भेद इतना ही है कि प्रशयज्ञण आस्तिक उपाय है 
झौर पकतत्तवाभ्यासादि जिनका वर्णन आगे क्रमशः आवेगा ये सब 
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ईश्वर सम्बन्ध युक्त उपाय नहीं हैं ऐसा कद्दा जा सकता है। एक 
तत्त्वके श्रभ्यास से श्रन्तःक रणविज्ञषेपकारी वाधाओका नाश दोजायगा | 
अर प्रश्ष यह हुआ कि वह एक्नत्त्व क्या है ? यदि ऐसा कट्दा जाय 
कि श्रन्तःकरण को एकाग्र करनेसे दी एकत॑त्वश्रभ्यास होगा । इस 
के उत्तरमें यदि कोई कहे कि ज़व हम अन्तःकरणुफो नाना विषयोमें 
भ्रमण करते दुए देखते है तो इससे यही अनुभव होता है कि नाना 
विपयोमें भ्रमण करनाही अन्तःकरण का स्वाभाविक शुण है; इसी 
कारण उसका फिसी ज्ञात अथवा अशात विपयमे ठहरना अ्रसम्भव 
है- क्योंकि नाना विपयरूपी अन्तःकरणका प्रवाद् ज्षणिक है 
अर्थात्‌ अन्तःकरणम एक प्रकारका प्रवाह सदा नहीं रहता; क्षणिक 
वस्तु एकाग्रता फहांसे आवेगी ? परन्तु जब प्रत्यक्ष देखनेमें आता 
है कि रजोशुण द्वारा जब अन्‍्तःकरणसे काम लिया जाता है तब 
घह नियमित एक भ्रकारके कास्यमें दी लगा रहता है, इस हेतु 
क्षणिक नदी हो सकता, और जब साधन द्वारा अन्तःकरणको 
जितनी देर तक चाहे एकाग्र करके रख सकते हैं अर्थात्‌ जब उस 
का लक्ष्य खिवाय एक पदार्थके और कही नहीं जाता तो इससे यही 
सिद्धांत हुआ कि श्रन्तःकरणुका स्वासाविक गुण नाना विषयोमे 
अ्रमण करना नहीं है; यदि ऐसा होता तो एकाग्रता स्थापन उसमें 
दो द्वी नहीं सकती थी और यदि दोतीतो बद्द एकाग्न अवस्था उसके 
अथे क्लेशका फारण द्ोती। जहां पत्यक्ष प्रमाण है वहां सन्‍्देहका 
कोई फारण दी नही, इस कारण यह दृढ़ताके साथ निम्धय हुआ 
कि अन्तःकरण एकामग्न हो खकता है और श्रन्तःफरण की एकाप्र- 
तासे दी एकतरवकी प्राप्ति हो खकती है। अब देखना चाहिये कि 
वह एकतत्व क्‍या है ? जब हम कहते हैं कि “हमारा शरीर श्रच्छा 
है? तो शरीरका देखनेवाला कोई स्वतन्त्र पदार्थ हुआ, घद्दी स्वतंत्र 
पदार्थ अन्तःकरण है जो शरीरफा अच्छा दोना न होना विचारफर 
रदा है; इसी प्रकार जब हम कहेंगे कि “आज हमारा अन्तःकरण 
प्रसन्न है? तो अह्ह पद्वाच्य अर्थात्‌ वद्द पुरुष जो अपने आप को: 
अन्तःकरण से स्वतंत्र रखकर “दमारा अ्न्तःकरण” ऐसा कह-रहे. 
है वे अन्तःकरणसे सी स्वतंत्र सिद्ध हुए | इन दोनों विचारोसे यही 
सिद्ध इुआ कि अहंपद्वाच्य पुरुष स्वतंत्र है और अन्तःकरण भी 


्ष्रं योगदर्शन । 





स्वतन्त्र है; और श्रन्त.करण का और उस पुरुष का निकट सस्वन्ध 
है; जब यह अन्तःकरण पुरुष की ओरसे इष्टि फेर कर नाता विषयों: 
की ओर इष्टि करके उनमें फेंस जाता है तब द्वी घह नाना रूप 
धारण कर लेता है; और यही अवस्था अन्तःकरणकी स्वाभाविकी हैं 
अर्थात्‌ जब चद वहुरुप धारण कर लेता है तब तो वद्द अन्तःकरण 

कद्दाता है और जब बह एकाग्मता स्थापन करता हुआ पूर्ण 
पकाग्र हो जाता है तव वह एकतत्त्व कद्दाता है। अतः जब अन्तः 
करण अपनी वहिसमूखदशासे उलट कर अपनी विषयवती अनन्त 
धाराको रोकता एआ आत्माकी ओर एक धारासे सम्भुखीन होजाय, 
भ्रन्तःकरणफकी उसी द्शाको एकतत्त्व कहते हैं। वहिमुंखीन अन्तः- 
करण नाना विपयोके अवलस्बनसे नाना तत्त्वकों प्राप्त करता है। 
परन्तु उधरसे वगदा /हुआ अन्तःकरण जब आत्मराज्यकी ओर 
अग्रसर दोता दै तभी घद एक अद्वेत घारासे युक्त होकर एकतत्त 
दशाको प्राप्त दो जाता है। छुद्ध अन्तःकरणकी इस दशाकों एकः 
तत्त्त कहते हैं। और इसही प्रकारकी एकतत्त्वद्शाकों भापकरः 
नेसे द्वी अन्तःकरण पूव्वेकथित विक्षेपोसे वचकर एकाम्र दो परमा- 

नन्‍्दको प्राप्त कर सकता है॥ ३२ ॥ 
अब एकतत्त्य प्राप्तिके सहायभूत साधनोका वर्णन किया जाता 
है जिनमेंसे प्रथम साधन यह है-- 
खुखीसे प्रीति, दुःखियों पर दया, पुण्यात्मासे मैत्री 
और पापीगण खे उदासीनता करने से अन्तः 
करणकी प्रसन्‍नता बनी रहती है ॥ ३१॥ 

पूष्व॑ सूत्रमे एकतत्त अभ्यासका चर्गान करके अब इस सूत्र- 
द्वारा महर्षि सून्नकार एकतत्त्व प्राप्तिफी सद्यायक चृत्तियोंका वर्णेत 
कर रहे हैं। यद् पहिले ही कद आये हैं कि भ्रक्लिए वृत्तियाँ सत्त्यगुरं 
की चृत्तियां है और क्लिर्ट दृक्तियां तमोशुण की हैं; जिनमेंसे 
सच्चगुणकी दृत्तियां ज्ञामप्रकाशक और आनन्ददायक हैं, और 


ना 








मेन्नीकरुणामुदितोपक्षार्णां छुख्रदु लपुण्यापु््पायप्याणा सावनात 
डत्तप्रसादनस ॥ ३३ ॥ 


समाधिपाद । धरे 

तमोग़ुणफी वृत्तियाँ शञाननाशक और क्लेशकारक हैं | खुखी मनुष्य- 
को देखकर तमोगुणी मलुष्योम ईषांरूप क्लिष्ट वृत्ति होसकती है; 
परस्तु यदि अभ्याससे अन्तःकरणको ऐसा अभ्यसित किया जाय 
कि झछुखी मचन्चुष्यको देखते ही उसमे प्रीतिका संचार हो तो कदापि 
उस अन्तःकरणके विचलित होनेकी सम्भावना नहीं होगी | इस्री- 
प्रकार यदि दुःखी मसुष्यको देखकर साधकके हृद्यमें निष्ठरतारूपी 
क्लिएथूत्ति न होकर प्रथमद्दी अन्तःकरणमें दयाका उद्देक हो; पुरया- 
त्माको देखकर ईर्षा, दम्म आदि क्लिष्ट वृत्तियाँ न होकर यदि उससे 
मित्रता स्थापनकी इच्छा दो और पापीगणकों देखकर न तो उनके 
कम्मोंफा अनुमोदन दी करे और न विरोधी ही बने परन्तु श्रन्तः- 
करण उदासौन दो जाय अरथांत्‌ यद्दी विचारने लगे कि “अपने 
अपने कर्म्मांनुसार जीवकी गति होती है और भ्ुणके अनुसार धी 
कमी हुआ फरता है, जिसको जो चाहे करने दो हमारे देखमेकी 
आवश्यकता वया है? ऐसा विचार करके यदि साधकगण पापकी 
निन्‍्दा न करके श्रथवां उससे ठष न करके पापीगयसे उदास्रीन' 
रहे तो साधकका अन्तःकरण कदापि विचलित नहीं होगा, और 
प्रसन्नताको प्राप्त होता हुआ एकतत्त्त दशाकी ओर अशग्नसर होता 
जायगा । इसी कारण इस सूत्रका यद्द तात्पये है कि सुखीगणफो 
देखकर प्रीति, डुःखीमगणकों देखकर दया, पुण्यात्मागणको देख- 
कर मैत्री और पापीगणकों देखकर उदासीनता लानेसे अन्तःकरण 
अविचलित रद्दता है और इसी प्रकार शनैः शनेः एकाश्न होता हुआ 
एकतत््वरूपी इैश्वरभावप्राप्तिकारक भाषकों थाप्त करके केयद्य 
भूमिमें अअ्रखर होखकता है ॥ ३३ ॥ 

द्वितीय साधन यह है-- 

अथवा प्राणके प्रछछदेन और विधारणकी किघासे 

मी एकतत्त् प्राप्त होता है ॥ ३४॥ 

इस सूत्र छारा मद्दर्षि सूुत्रकार एकतत्त्व प्राप्त करनेका दूसरा 
उपाय घर्णुन कर रहे हैं। प्राणक्रियामें जो चायु भीतरकी ओरसे 
नासिका द्वारा वाहरकी ओर निकलती है उस्रको भप्रच्छुदन कहते 


प्रच्छदेनाविधारणाभ्याँ वा प्राणस्य ॥ ह8 ॥ 





रू 


६ योगदर्शन । 





हैं और जो चायु धारण की जाती दै उसका नाम विधारण है; इस 
प्रकारसे प्राणवायुके रेचन तथा धारणघश्रश्यास द्वारा अ्रन्तःकरणको 
पकात्न करके साधक एकतत््वको लाभ कर सकता है। पूज्यपाद 
महर्पियणका यही मत है और यह प्रामाणिक भी है कि मन, घायु 
और वीय्ये तीनों एक्र द्वी पदार्थ हैं, अर्थात्‌ मनकारण, वायु 
सूचम, चीय॑ स्थूल विस्तार है; इन तीनोमेंसे किसी एककों वशीभूत 
करनेसे तीनों वशीभूत द्ोजाते है; इसद्दी कारण यद्द प्रमाणित ही 
है कि जब साधनसे प्राणवायु चशीभूत होकर ठहर जायया तो मन 
अर्थात्‌ अ्रन्तःकरण आप ही एकतत्त्वको प्राप्त होगां। नासापुटके 
द्वारा जो प्राणवायु श्राता जाता रहता है, चद्द कार्य है और प्राण 
शक्ति कारण है; श्रर्थाव्‌ घाणके चाआ्ल्यदेतु शर्ीसरत्षाके लिये 
जो कार्य होता दै उसीके फलसे स्थूलशरीरमे स्थूलवायुके थाने 
जानेकी जो शैली है उसीको साधारणुतः श्वास प्रश्वास कहते हैं। 
खुतरय स्थूलचाशु कार्य और प्राणशक्ति कारण द्वोनेक्रे कारण जिंस 
शक्ति द्वारा स्थूल श्वास प्रश्वासक्री समता उत्पन्न होती है उसीके 
ढवारा प्राणशक्ति भी स्थिरताको प्राप्त होती है, यह खतःसिद्ध है 
और प्राणशक्ति तथा मनःशक्तिका कार्यकारण सम्बन्ध होनेके कारण 
प्राणशक्तिफे स्थिर होते दी अ्रन्तःकरण स्थिर दो जाप्ता है श्र 
अन्त/करणके स्थिर होते रहनके साथ दी साथ एकतत्त्वकी प्रामि 
दोती है। श्रव विचारने योग्य दिपय यह है कि स्थूल् पाणवायुक्री 
खाभाविक चश्चलता रोकनेका साधारण उपाय क्‍या है। और वह 
रुकावट कदाँ और कैले चन सकती है। जब तक प्रांणवायुका 
आता और जाया समानरुपसे बना रहता है, तवतक प्राणशक्ति 
और मनका चाश्चल्य अवश्यम्भावी है। परन्तु पराणवायुक्रे सोकनेके 
लिये जो उपाय वन सकते हैं वे सम्भवतः तीन परकारके कहे जा 
सकते हैं। एक तो प्राणवायु जब बाहर निकले तव हो सकता है। 
दुखरा प्रकार वद कद्दाता है जब वाहरकी वायु भीतर आवे और 
तीसरा प्रकार यद होसकता है कि जब किसी अन्य कारणविशेपषसे 
श्वास और प्रश्वास इन दोनोंकी खामाविक क्रियामें भेद पड़ जाता 
हो । प्राणवायु जब भीतरखे वाहरको निकल जाता है उस समयक्ती 
खन्धि प्रथम है। जग्म वाहरकी वायु भीत्तर पहुंचकर खिंचनेकी 


हु 


पयाधिपाद । ६५ 


क्रिया बन्द्‌ दो जाती है उस समयकी सन्धि दूसरी है और तीसरी 
दशाके उदादस्णमे यह समभाने योग्य है कि जिस समय खुघुन्नाका 
डद्य दो जाता है, उस समय स्थभावसे द्वी श्वाल और प्रश्वासकी 
शक्ति थोड़ी देंरके लिये शिथिल होजाती है। विचारशील व्यक्ति- 
मात्र ही यह अज्ुभव कर सकते है कि जब इडासे पिछला और 
पिड्लासे इड्ामे प्राणकी गति प्रारस्म होती है अर्थात्‌ जब वाम 
नासिकासे दक्षिण नासिकार्म तथा दक्षिण नाखिकांसे वामर्मे 
प्राणवायुक्रे चलनेफी सन्धि उपस्थिस होती है उस समय थोड़ी 
देरके लिये श्वास प्रश्वासकी गतिका स्वाभाविक अवरोध होजाता 
है । अतः अ्वासके बाहर निकल जानेकी सन्धिमे, अ्रथवा 
अबासके सीतर आजानेकी सन्धिमें यदि साधक अपने मनको स्थिर 
फरे तो उसके मनमें खतः एकतर्वका उदय हो सकता है| परन्तु 
सुपुन्नाके उदय होते समय प्कतत्वका उदय होना स्वाभाषिक 

है। योगाचार्योकी सम्मति यह है कि इन तीनो दशाश्मेसे छुषुस्ा- 
में एकतत््वके अभ्यासमें अधिक खुगमता दोती है । प्रायवायुके 
बाहर पहुँचनेपर जो दूसरी अवस्था हैं उसमें प्राणवायुको स्थिर 
करके एकतरव श्राप्तिका दूसरा उपाय है। यद्द उपाय मध्यम हैं । 

और प्राणचायु जब भीतर पहुँच जाय उस समय प्राणवायुकों स्थिर 

करके एकसरबलाभ करना तीसरा उपाय है। यह उपाय श्रधम 

है। खझुतरां इन तीनों दशाओमेले किसो दशाम योगी पुरुषार्थ 

करनेपर खुगभताके साथ एकतत्त्वकी प्राप्ति कर सकता है॥ ३४॥ 


तृतीय साधन यह है-- 
अथवा जष दिव्य विषयचाली प्रवात्ति उत्पन्न होकर उच्ची- 
में अन्तःकरण लगे तोभी एकतत्त्वम्रास्ति होती है ॥२५॥ 
.. महर्षि सुजकार अब एकतत्व प्राप्तिका तीसरा उपाय कद्द श्हे 
हैं। श्राकाश, वायु, अभि, जल और पृथिवी इन पाँचों भूतोसे 
सृष्टि है; इन पांचों भूठोंके पांच विषय है, यथा--शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और मनन्‍्धः स्थूलसे सूुध्मर्म ले आनेक्ने अर्थ यदि अन्तःकरणको 
इन भूतोंके खाभाविक दिव्य विषयों एक स्थानपर दी लगा रक़्खा 


विपयवर्ती वा प्रश्त्तिसष्प्मा मनश्तः स्थितिनिषन्धनी ॥ इ५॥ 
थे 
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जाय, तो शनेः शनेः श्वत्त/करण एकाग्र हो सकता है। इस 
घिपयमें उदाहरण दिया जाता हैं। यथा--वासिक्षाक्षे श्रग्नस्ताग में 
अन्तः/करणकों संयम फरके वहांके स्वाभाविक दिव्य गन्धमें एकाम्नता- 
का अभ्यास किया जाय, अथवा रसनाके अ्रश्नसागमे उसी प्रकार 
रखरूप विपयमें अन्तःकरणके लगानेसे शने: शनैः एकतरव लाभ दो 
सकता है। यद्यपि अन्त+्करेणके स्थिर करनेके अर्थ ये सब क्रियाएँ 
स्वाभाविक ही हैं, तथापि इस प्रकारके क्रिया-लाधनमें भी शास्त्र 
और भ्रीगुरु-डपदेशकी आचश्यकता है: क्योंकि अप्रत्यक्ष देशके लाम 
करनेम भत्यक्ष साधनकी प्रदृत्तिकी टढ़ता तव तक कदापि नहीं हो 
सकती जब तक्क निश्चय करानेवाला कोई प्रत्यक्ष उपदेशक न हो; 
और दृढ़ता ही फल-प्राप्तिका एक मात्र उपाय है। इस कारण जब 
बिना उपदेशके दृढ़ता नहीं दो सकती तो विना डपदेशके साधतमे 
सफलकाम दोनो भी असम्भव है। इस सूत्रमे जो विपयोमे मत 
स्थिर करनेका उपाय वर्णन किया यया है उसीके विचारसे नाना 
प्रकारके साधन मार्गों नाना प्रकारकती क्रियाएँ विद्ित की गई हैं। 
इस सूत्रफा यही आशय हैं कि स्थूलसे भ्रन्तःकरणकों संदुममें 
लाकर तम्माश्नारूपी किली एक भूसक्के किसी एक विपयम अनन्त 
करणुंको लय करनेका अभ्यास करनेसे वह शनेः शनेंः एकनत्त्त 
प्राप्त हो आयगा और इसी प्रकार एकतत्त्व प्राप्त करके साधक 
क्रमश” परम कल्याणपदकों छाभ कर सकेगा। इस चिक्षानक्ता 
तात्पर्य यह हैं कि जीव ज्ञिन कारणसे विपयमें विमोहित हो 
विपयवत्‌ दो ज्ञाता है थे कारण यदि न रहे तो अन्त/्करण श्रपती 
स्वाभाविक दशाकों प्राप्त होफर एकंतत्वके श्रधीन हो आता 
है। इस विभानकों और भी स्पष्टकपस समभानेके लिये विचार 
फरने योग्य है कि ज्ञीव विपयमें किस प्रकारसे फेंसता है। 
उदादरणरूपस विदचारणोय है कि एक पुरुष यदि किसी स्रीरूपी 
विषयमें वद्ध दवोगा त्तो डसका अन्तःकरण रुपतन्मात्राकी सहायतासे 
दृ्शभम्ट्रियके अन्तर्गत द्ोकर खस्रीरूपी विषयमे तदाकारिताकों 
प्राप्त करेंगा। दस समय ख्रीरपो विषय चचुगोलकक्की सहायतासे 
ऋपतन्मात्राके द्वारा अन्त करणको निज भावयें आकरारित कर लेगा । 
पिपयांफे विप्रययत्‌ दोनेकी यद्दी साधारण शैली है, परन्तु यदि 


समाधिपाद । ६७ 


योगयुक्त योगी गुरुकपासे इस विज्ञानके रहस्यको समभाकर अपने 
अन्तःकरणको विषयतक पहुँचने न दे और फेपल इन्द्रियोंको शुद्ध 
विपयवती प्रवषत्तिमें दी अपने अन्तःकरणको ठद्दरा कर विषयद्शनसे 
अन्तःकरणको शल्य रकखें तो अपने आप दी उस योगीका अन्तः- 
करण श्रन्तमुंख होकर आत्माकी ओर एकतानताको प्राप्त करता 
हुआ एकतत्त्वका अधिकारी हो ज्ञायगा ॥ २५॥ 
चतुर्थ साधन यह है-- 
अथवा शोकरद्वित प्रकाश घुक्त होनेसे ली एकतरव- 
प्राप्ति होती है ॥ ३६९.॥ 
एकत्तत्व प्राप्त करनेका श्रव चतुर्थ उपाय धर्णन किया जाता 
है। अन्तःकरण जब शानरुप शुद्ध सत््वगुणमें ठदरः जाता है 
अर्थात्‌ साधकको जय ग्रुरुडपदेश द्वासा निश्चयात्मक ज्ञानप्रकाश 
युक्त ज्योतिका दर्शन होने लगता है, जिसका रूप शास्त्रोमें सूय्ये; 
चन्द्रमा और मणिके सहश वर्णन किया गया है,तो उस शोक 
रहित पस्मानन्दकारी ज्योतिका दशेन करते करते उस्री ज्योतिम्म 
श्रन्तःकरणके लय करनेसे भी एकतत्त्व प्राप्ति दो सकती है। शा्रोः 
में इस ज्योतिक्ता ऐसा भी चर्णान पाय/ जाता है कि खाम्यावस्था- 
प्रकृतिका रुप ही ज्योतिर्मेय है; वेदोक सिद्धगायत्री मन्त्र्मे जो 
ध्यानका घर्णन है वद्द इसी ज्योतिर्भयी भद्दाविद्यारूपिणी प्रकतिका 
रूप है। वैषस्पायस्था प्रकृति उसको कद्दते हैं कि जब प्रकृतिमें 
सदा सर्व, रज और तम इस तीनों ग्रुणोंके तरंग उठते ही रहें; 
परन्तु साम्यांवस्था-प्रक्ति उचका नाम है कि जब यद्द त्रिगुणमय 
तरह शुद्ध सरचगुणमे लय दो जाय, अर्थात्‌ जब कोई तरह दीन 
रहे और एफमात्र ध्रकांशरूप सत्वगरुण भासमान रहे, इसी 
श्रवस्थाका नाम खास्याधस्था प्रकृति है; इसी अवस्थाकों विद्या 
अथवा शोकरहित प्रकाश अथवा शानयुक्त श्रवस्था कद्दते है; अन्तः- 
करण जितना दी इस अवस्थाकी ओर चढ़ता जाता है, उतना ही 
शुद्ध सत्वगुणका यह प्रकाश अ्रधिक भसासमान द्ोता जाता है । इस 
सुत्रका यद्दो आशय है कि जब यदद ज्योतिदंशन होने लगे तो उसमें 





हट 


घ्शोका वा ज्योतिष्मत्ती ॥ ईद ॥ 


ध्८ योगदर्शन । 
अन्तःकरणको एकाप्र कर देनेसे शने: शनेः साधक पएुकतत्वको 
प्राप्त हो जायगा । ज्योतिर्मय घह्म, मद्दामाया ग्ालिक्षित सगुण 
बक्ष या परमात्माकी विद्यार॒ुपिणी पराप्रकृतिकों ही 'भर्ग' नामसे 
वेदोक भायत्री मन्त्रम चर्णुत किया यया है। ब्रह्मप्रकृति महामायाके 
दो भेद्‌ हैं। उनके तमोमय स्वरूपकों अविद्या और उनके शुद्ध 
सत्त्मय खरूपको विद्या कद्दते हैं। श्रविद्या अज्ञानमयी होनेके 
कारण उससे जगतूमें नानारूप दिखाई देते हैं। परन्तु शुद्ध सत्त- 
गुणमयी विद्या ही साम्यावस्था प्रकृति दोनेसे उसकी सद्दायवासे 
साधक श्रद्धितीय आत्मखरूपकी ओर अभ्नसरः दोता है । यथ्ञपि 
उसका सूचमरूप ज्ञानमय है. परन्तु शोकरद्दित ज्योतिष्मती प्रकृति 
उसी सर्वगुंणमयी विद्याका स्थूलरूप है। योगीका अन्तःकरण जब 
साधन द्वाय तम और रज् गुणेसे रहित होकर सत्वगुणमें ठदृरने 
लगता है तो उसमें इस ज्योतिष्स्तीका प्रकाश होने लगता है। 
पहिली दशाम योगीके अन्तःकरणमे बह प्रकाश कभी कभी एकाएफ 
प्रकट हुआ करता है। शनेः शनेः योगी अपने अभ्यास द्वारा उस 
शोकरद्धित प्रकाशकों अपने अन्तःकरणमें जितना जितना अधिक 
ददरानेका प्रयत्न करता है, उतना ही वह ज्योतिर्मय बिन्दुरुपमें 
अधिकतर स्थायी द्वोने लगता है। इस प्रकारसे डस प्रकाशकी 
सहायतासे अच्तमें योगी समाधिप्राप्तिके कारणरूप एकतत्त्वके 
प्राप्त करनेमें समर्थ द्वो जाता है ॥ ३६॥ 

पश्चम साधन यद है-- 

अथवा चीतराग चित्तोंका अवलम्धन होनेसे सी एक- 
तब्यप्राप्ति होती है ॥ ३७॥ 

अब इस सूत्र द्वारा एकतत्व प्राप्तिका पश्चम उपाय वर्णन कर 
रहे हैं । वासनासे रज भर तमगुर की उत्पत्ति होती है; जहां राग 
नहीं अर्थात्‌ बैयाग्ययुक्त अन्तःकरणमें केवल सत्तयग्म॒ुण ही चढ़ता 
जायगा। इस पवित्र भारतभूमिम चीतराग पुरुषोका अभाव मिकाल- 
में नहीं है; पूव्च॑कालमें तो अनन्त उदाहरण मिल्ते हैं यथा--सनक, 
सनन्दन आदि देंवर्पि, भीमगवान्‌ वेद्ब्यास, शुक आदि ब्रह्मर्पि 


वीतराप्रपिषय वा चित्त ॥ 2७ ॥ 


समाधिपाद । ६९ 
और जनक शआदि राजर्पि; जो भविष्यवके मुसुज्षुगणके अर्थ अपना 
सुन्दर चरित्र दृष्टान्तस्वरूप कर गये है। उन मद्दात्मागणुके' विषय- 
शग रहित श्रन्तःकरणपर श्रन्त.करणको स्थापन करनेसे अन्तःकर ण 
क्रमशः विपय-चैशग्ययुक्त होकर अन्तम एकाप्रताको प्राप्त करता 
हुआ एकतत्त्व प्राप्त कर लेता है। अथवा ऐसा भी कद्द सकते हैं 
कि साधक यदि क्रमश विषय-रागरहित अवस्थाको प्राप्त करके 
पूर्ण वैराग्यकी भूमिपर पहुँच जाय तौभी योगी एकतत्त्वकी प्राप्त 
करनेमें समर्थ दो जाता है। मन्लुष्यका अन्त/्करण, वृत्ति और 
इन्द्रियोंकी सद्दायतासे विषयके रूपको धारण करता हुआ उसमे 
फँस जाता है। यद्दी समाधिमे विप्न डालनेवाली अवस्था है। 
वैरग्यकी पूर्यावस्थामं विषयका खरूप योगीके अन्तश्करणको 
फेंसा नहीं सकता | उस विषयराग-रद्धित अवस्थाम योगीके 
विपयकी औओरसे एक बार ही मद फेर लेनेले उसके अन्तःकरणकी 
गति स्वाभाविकरूपसे आत्माकी ओर प्रवाहित होने लगती है। 
अन्तःकरणकी गतियाँ दो हैं। एक चृत्तिशेके छारा विषयकी 
ओर और दूसरी घृत्तियोंको छोड़कर आत्माकी ओर | अतः 
जब वैराग्यप्राप्ति छारा विषययती गति नए हो जाती है तो 
अपने श्राप ही उसको शआआत्माकी ओरकी गति प्राप्त दो जाती है। 
तथ बह योगी एकतच्व प्राप्तिका अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य 
यह है कि चाहे योगी प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीतराग महात्माओंके 
अत्तःकरणपर संयम करके अपने अन्तःकरणको विषयचैराग्यकी 
उच्च कज्षा्में पहुँचा देवे अथवा वेराग्याभ्यासकी शैली द्वारा स्वयं 
वीतराग बन जावे, दोनों अवस्थामें दी एकतत्त्व प्राप्तिका अधिकारी 
बन जायगा इसमें सन्देह नहीं ॥ २७ ॥ 

षष्ठ साधन यह है-- 
अथवा ध्वप्नननेद्राक बाचक ज्ञादइम अन्तःद्धरण दा लय 


करनेस एकतत्त्वप्राप्त हाता है ॥ ३२८॥ 


झब इस खज्ञ द्वारा एकतरु प्राप्त करनेका छुठा उपाय वर्णन 
किया जाता है। खशभन अवस्था उसे कद्दते है. कि जिस अवस्थाम अन्त' 


स्वप्वानद्राशनाऊमस्मन चा॥*२३८॥ 





७० योगदर्शन । 
करण तमोग्रुणके आशित होकर वहिर्धानरदित होजाय; परन्तु कुछ 
काम कऋरता रहे; किन्तु निद्वावस्थामें छुछु भी काम अन्तः्करण 
नहीं किया करता है; इन दोनोका विस्तारित विवरण पूव्चे सूत्रोमे 
आखुका है। जाअदइशार्मे मनुष्य इन्द्रियोंकी सद्ायतासे विपयोको 
अवल्स्थन करके रहता है और खप्न दशामें पहुँचते ही उसके झन्तः 
करणके स्थूल्न विषय लय द्वो जाते हैं, परन्तु तव उसके अन्तःकरणयम 
मनाकहिपत विषय बने रहते हैँ और निद्धित श्र्धाद छुषुप्ति 
अवचस्थामे दोनों बातें लय दो जाती हैं। इस कारण स्व्रमावतः जाम्रत्‌ 
और सप्तकी सन्धिमें तथा खप्त और छझुपुप्तिकी सन्धिमें योगीकों 
विपयरद्धित आात्मोन्मुख अन्तःकरणकी गति भ्राप्त फरनेका स्वतःददी 
अचसर मिल सकता हैं। जाप्रदसे स्वप्न शवस्थाको भ्रद्दय करनेके 
समय और स्पप्त अवस्थासे निद्रा श्रवस्थामें जानेके समय जो दो 
मध्य अ्वस्थाएं हुआ करती हैं. जिनमें शन्त.करण शुत्य दो ठद्वरा 
रददता है, जिसका अजुभव करानेके अर्थ ऐसा भी कद सकते हैं कि 
स्पप्त और जाप्मत्‌ अवस्थाओे बीचमें जो तन्‍्द्रा अवस्था होती 
है, उसी प्रकारकी अबस्थार्म तथा खप्त और सुशु॒प्तिके बीचकी सम्धि 
दशामें सचेत रहकर श्रन्तःकरणको उसी शानयुक्त शत्य अवस्धामें 
लय करनेसे एकतत्व प्रासि होसकती है । इस उजका यही ताहए्य 
है कि इसी प्रकारकी वाह्मशानशत्य किंतु भ्रन्तर्भानसद्दित खप्तमें- 
की अथवा निद्र/मेंकी शुन्य-अवस्थामें अन्तःकरणको लय करनेसे 
अन्तःकरण शने. शनेः पक्तत्त्त पद्को प्राप्त कर सकता है ॥रे-! 
सप्तम साधन यह है-- 
इच्छाके अनुकूल किसी एक रूपमें अन्त+करणफों लगाने 
से एकतत्त्वप्राप्ति होसऋती है ॥ ३९॥ 
इस सूत्र द्वारामद्र्यि सूत्कार एकतत्व प्राप्त करनेका सातवो उपाय 

वर्णन कर रहे हैं। पूव्वे सूत्रों एऋतत्त्त प्राप्त करनेके नाना प्रकारके 
साधनाौका वर्णन करके अब एक साधारण साधनका वर्णन कर 
रहे हैं कि जिसके द्वारा एकतत्त्व प्राप्त करनेकी युक्ति खाब्व॑भीमरुपसे 
चंद जाय । सब जीवोकी परृति स्वतंत्र स्वतंत्र हैं; इस कारण एक 








ययामिमतध्यानादा ॥ ३९ श 


संमाषिपाद । ७१ 
प्रकारका साधन सब जीवॉका कल्याणकारी नहीं दोसकता, इसी 
कारण महर्षि सूत्रकारने विचार द्वारा यह सातवें प्रकारकी साधन- 
मर्यादा चर्शित फी है। जिलर साधककी जैखी२ रुचि होगी श्रौर 
जैसीर प्रकृति होगी डसीके श्रननुसार भ्रीमुरुदेव जिंखर को जिख२ 
प्रकारका उपदेश देना आवश्यक लमर्भेंगे इन खातों उपायोमेंसे 
किसी न किसीले उनका (सांघकोंका) श्रवश्य कल्याण द्वोगा | इस 

' सूत्रका यद्द तात्पर्य है कि मन जब स्वतः ही प्रकतिके गुयके अनुसार 
किसी न किसी विषयमें लगता दी रहता है, तो अन्तःकरण अपने 
स्वाभाविक गुणके अजुसार जिस पदाथथमें लगे धद्दी उसको रोक, 
दिया जाय अर्थात स्वमावसे ही जिख रूपका वह अ्रज्ञुमोवन करे 
डस्री रूपके ध्यान करने में उसको लगा दिया जाय तो वद्द उसमें सहज 
रीतिसे ठद्वर जायगा; और इस प्रकार उसीका ध्यान फरता हुआ 
पकतत्त्वको प्राप्त होजायगा। यह्द पूष्वे ही फद्द चुके हैं कि अन्तः- 
करणफे एकाग् दोनेसे प्रशारुपी पूणेशानका उदय द्ोकर अन्तःकरण 
थोगयुक्त द्ोजाता है, तो इस रीतिके अभिमत ध्यान द्वारा भी साधक 
योगप्राप्ति द्वारा एकतत्त्व प्राप्त कर मुक्त हो सकता है। मजुष्यकी 
इस प्रकरति और भप्रवृत्तिबिचित्रताके कारण दी सनातनधरम्म॑में 
पञ्च उपासना और उसके साथ ही साथ प्रत्येक देवताके 
अनेक रुप वर्णुन किये गये हैं, अर्थात्‌ साधकको जैली रुचि द्ोगी 
चैसी ही रुचिके भ्रतुसार ध्यान द्वारा वह अपना फलल्‍्याण साधन 
कर सकेगा | अभिमत ध्यानसे यह तात्पय नद्दीं है कि मनुष्य अपनी 
विषय-सम्भोगश्रवृत्तिके अनुसार फिखो स्त्री आदि विषयके यान 
करनेसे भी एकतत्त्व प्राप्तिकर सकेगा। मजुष्य विषयभोगवुद्धिसे 
यदि किसी विषयके ध्यानको अन्त/करणर्म लावेगां तो स्वतः ही 
उसका अन्तःकरण विषयसोगजनित नाना चाश्वल्यको प्राप्त दो 
ज्ञायगा। क्योंकि विषयमोगसड्डल्पले चाश्वल्य और विषयत्याय 
सड्डूट्पसे बैयंकी प्राप्ति होती है। इस कारण भोग-उत्पन्चकारी किसी 
भी विषयके ध्यानसे एकतत्त्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसको सदा 
स्मरण रखमे योग्य है। अस्ठु, विषयसोगकी इच्छा उत्पन्न करनेमें 
सद्दायक फोई भी विपय इस साधनका उपयोगी नहीं हे । केवल 
शास्रीय रूपसमूद्द श्लीर अन्त-करणकी शुद्धरति उत्पन्न करनेवाले 








७२ योगदर्शन । 











विपयसमूदसे ही महर्षि खुतकारका तात्पये है। किसी शुद्ध विषय 
या शाखीय वपादि जिसमें स्वधककी स्वतः ही प्रदत्त इच्छा उत्पन्न 
दो उसमें ध्यानाभ्यास करनेसे प्रथमतः जगतके विषय छुट जॉयगे। 
उसके अनन्तर प्रत्याहार तृत्ति उत्पन्न होगी | उसके अ्नन्तर उस 
ध्येयरूपी विपयमें मनकी इृढ़ रति उत्पन्न होगी। तत्यश्रात्‌ 
श्रन्तःकर ण॒मेंसे ध्यान फरनेक्ती दृत्ति लय दोजायगी। इस प्रकारसे 
क्रमशः खाधकका अन्त करण शान्त होकर एकतस्त्र प्राप्त करनेमे 
समर्थ द्दोजायगा ॥ ३६ ॥ है 

है एकतल्प्राप्तिनिमित्त साधन्तोका दूसरा फल्न बताया 
जाता है-- 


परमाणुसे कूकर महास्थूल पदार्थों तक क्षन्‍्तःकरणके 
ठहरानेफी शक्ति हो जाती है ॥ 9० ॥ . 


पृष्ये सुनने खात प्रकारके साधनोके उपाय वर्णन करके झव इस 
सूत्र ढारा महर्षि सजकार उन साधनोका दूसरा फल बर्णंत कर 
रहे हैं । एकतत्वके साधन डारा योगी योगके सब विष्नोंकों दूर 
करके समाधि भूमिमें पहुँच जाया करता है ' यह एकतत्त्वप्राप्तिका 
प्रथम फल है। इस खूबका घर्णन द्वितोय फ़लविषयक है। सृष्टिमं 
दो धकारके पदार्थ हैं । एक स्थूक्न, दूसरा सृच््म, जैसे श्रन्त'करण 
स्थूल पदार्थोक्रे अवलम्बनले अंचल दोता हे वैसे हो सूद पदा- 
थोंके अचलम्बनसे भी चचल हो सकता है, यदिच साधक पूर्व्य 
फथित साधन स्थूल-पदार्थ श्रर्धात्‌ रृश्यमान वस्तुसे लेकर सूदम 
पदार्थ श्र्थात्‌ तन्‍्मात्रा और परमाणु तकके अ्रवत्मम्बनसे कर 
सकता है; तथापि ज़वतक श्रन्तःकरणकी च्ृत्तियों एक साथदी 
निरुद्ध न दोज्ञाय तचतक म्थूलसे लेकर खूद्म पदार्थातकर्मे उसके 
पुनः फेंस जानेकी सम्भाषना है। इस कारण साधन करते समय 
अन्तभ्करण चाहे किसी एक पदार्यके श्रवलम्बनसे पकाम्रता प्रार्ति 
फी चेष्टा करे, परन्तु झपने लक्ष्यको तथ द्वी पहुँच सकता है जब 
चह्द इन दोनों अवस्थाओंसे अतीत होआय- अर्थात्‌ एकाग्रता छूत्तिके 


पष्माशुपरममद्दत्वास्ताइ₹५ चद्चोौक्कार । ४० ॥ 


॥।॒ 


समराधिपाद॑ | ७३ 
साधनसखे जब उसमे पूर्ण एकाप्नताका उद्य होता है तबही स्थूलसे 
लेकर सूदम पदार्थ तकसे वह स्वतंत्र द्वोकर एकतर्तव प्राप्ति द्वारा 
समाधि भूमिमे पहुँचकर परमात्माफा साक्षातूकार कर सकता है। 
इस सूतजका तात्पय यह है कि एकतत्तव प्राप्ति कर लेनेपर योगीकों 
चद्द उन्नत अवस्था प्राप्त दोती है कि सूच्मतम वस्तुसे लेकर स्थूल: 
तम चस्तु पर्यन्त सर्वेत्न जब चाहे तब योगी अपने अन्तःकरणको 
चशीकारयोग छारा ठद्दरा सकता है। एकतत्व गप्ति योगके बड़े बड़े 
अधिकारोंमेले एक बड़ा झधिकार है। इसका एक बड़ा फल जो 
योगके सब विश्लोका नाश करता है उसका वर्णन तो पहले सूझौंमें 
करद्दी चुके हैं। अब इस सूत्र दारा उससे भी एक उच्नततर 
फल कहा गया है। योगीको एकतत्त्वकी साधनावस्थाममद्दी श्रपने 
योगबिन्नौके दूर करनेका सामथ्ये प्रांप्त दोता है, तत्पश्चात्‌ एकतस्व 
साधनमें सिद्धिलाम करनेपर योगीके अन्त करणका बल हतना 
बढ़ जाता है' कि चद्द अपने अन्त/करणकी वृत्तिसस्वन्धीय चश्च- 
लताको जब चाद्दे तब स्ेक कर प्रकतिके स्थूलराज्य या खुब्मराज्य- 
मेंसे जहाँ चाहे वहाँ ठद्दरा दे सकता है। इस कारण वह अनेक 
आध्यात्मिक शक्तियोको प्राप्त करके तब समाधि भूमिमें घिचरण 
करनेके योग्य बन जाता है. जिन भूमियोंका बणेन श्रागेके सज्ञॉ्से 
झाचेगा ॥ ४० ॥ 

इस प्रकार स्थितिश्राप्त चित्तमे सम्प्रभात समाधिका केस 
उदय दोता है सो बताया जाता हैँ *-- 
जब अन्तःकरणकी चृत्तियां क्षीण हा जाती हैं तथब दस 
, अन्ताकरणकी अवस्था अभिजात अथात्‌- खभावनिभल 
स्फाथ्किमणिके समान होती हे,अथात्‌ जस स्फटिकमाणि 
खथब स्नच्छ ह परन्तु वह सलापस्थ पदाथक रग 
. को घारण कर लती ह, एस ही घागीका अन्तः 
+ करण खर्य खच्छ होता हे, परन्तु ग्रही- 
” नारूप आत्मा, ग्रहणरूप हान्द्रथ ओर 
ग्राह्रूप विषयके सहयोगसे वह 
7१० 


७ योगदशन । 


तदाकार भाव को प्राप्त हो जाता , 
है । इस हीं अचस्थाका नाप्त 

हे सपापत्ति है ॥ 8७! ॥ ' 

दृत्तिके क्षीय होनेपर अथात्‌ जब एकतत्त्व साधनसे अन्तःकरण 
शुद्ध होकर चश्चलतासे रद्दित दो जाता है, उल समय उस अन्त-- 
कंरुणकी दशा शुद्ध स्फटिकमणिफे तुल्य द्वो जाती है; अर्थात्‌ स्फ 
टिकमणि यथार्थमें स्वच्छ है परन्तु उसके सम्मुख कोई और रंगका 
पदांथ रखनेसे चद्द तठ॒प दी दो जाती दै। अर्थात्‌ यदि साधक 
का अन्तःकरण किसी स्थूलभूतमें एकाग्रता स्थापन करे श्रथवा 
किली सूच्म-भूतमें एकाग्रता स्थापन करे, इस एकाग्रता साधनके 
श्रन्तम चदद समापत्ति श्रवस्थाकों प्राप्त करके अ्रपनी ध्येय वस्तु 
( जो स्थूल हो अथवा सूचम दो ) अर्थांत्‌ उस लद्॒य घस्तुफे रूपको 
प्राप्त कर लेगा अथांत्‌ उस अन्तःकरणमें एकमान्न तदाकार भान' 
के अ्रतिरिक्त और फोई दूसरा भान नही रहेगा। ग्रही ददाकार 
वृत्तिरूप समापत्ति अथांत्‌ सविकल्प समांधिकी अवस्था वी एक- 
तत्वरूप योग-लाधनका उन्नततर तृतीय फल है, और इस अवस्था 
सेद्दी क्रमश. प्रज्ञा लाभ करके सविकलप-समाधि द्वारा निर्विकटप 
समाधिको प्राप्त करता हुआ साधक मुक्तिपदकों लाभ कर सकता 
है। इस श्रवस्थाके समझानेक्ते लिये साधारणुतः जीवमे जो एक 
तस्वकी प्राप्तिसे स्वभावतः समापत्तिकी उत्पत्ति होती है उसको 
भलीमॉति समझा देनेकी आ्रावश्यकता है, क्‍योंकि बिना उसके 
खममे योगी, जीवकी साधारण दशा और योगीकी विशेष दृशाको 
समझकर अपनी क्रमोन्नतिकों स्थायी नहीं रख सकता है॥ ' एकी' 
ग्रता ग्राप्त द्वोत दी क्रश एकतत्तकी प्राप्ति जीवको दोती है, और 
एकतस् प्राति द्वोतेही जीब स्वतःद्दी समाधिणूमिमें. पहुँच जाया 
करता है। अवश्य जीवकी यद्द समाधि दशा सविकल्प दशा है 
इसमें सन्देद नहीं! जीव जब पुष्पादि रमणीय पदार्थका दर्शन 
करते छुए, रागादि मनोहर विषयोका श्रवण करते हुए, स्री झादि 





क्षीणवृत्तेरभिज्ञातेस्पेच मणमद्ठीतृप्रहणआझेपु तरस्थतद अनत्ता 
“ममापत्ति३ ॥ छह जा | 


सप्ताधिपाद । -. ७५ 
खह्जनित स्पृश्य विषयोकोी अनुभव करते हुए, मिष्टान्नादि 
, रसनेन्द्रियके तृप्तिकर पदार्थोका सेवन करते हुए अथवा खुगन्‍धमय 
पुष्प आदिका झाषाणय करने हुए आनन्द प्राप्त करता है उस समय 
उसका अन्तःकरण स्वसावसे तत्तद्ेघयिक एंकाप्रताको ,प्राप्त' कश्के 
सबिकल्प समाधिको प्राप्त कर लेता है। यद्यपि अधियान्धकार: 
ग्रस्त जीव यद्द नहीं समझ सकता कि वह तब सविकहय समाधिमें 
स्थित है. परस्तु यद निश्चय है कि उसके चित्तमे ऐसे आनन्दके 
उदयका कारण उसके अन्त/करणकी स्वाभाविक्ररपले समाधि 
प्राप्ति द्वी है और उसके श्रन्तःकरणरम जो आननन्‍्द्का उद्य हीता है वह 
परमात्माका शह्मानन्द दी है। विषयाकारतुत्तिसे अपने' आपदोी 
पक छरणसरक लिये उस विषयसोगपरायण जीवका श्रन्त/करण 
योगिजनाके लिये दुलम एफतत्त्व को प्राप्त कर लेता है। एकसत्त्वप्रांति 
के हारा उसके अ्न्तःकरणकी पृत्तियाँ उस एक च्षणके लिये क्ीण 
दो जाती हैं और तब सर्वेब्यापक, निर्मल, शान्त, स्वच्छ आत्मा, 
स्फसिकमणिके तुल्य विषयीके अ्रन्तःकरणमें प्रतिफलित द्वो जाता है 
और तब स्थतःद्दी श्रात्माका अकह्मानन्द विषयानन्दरुपले जीवको 
खुख देने लगता दै। इस विज्ञानके द्वारा यद्द स्पष्ट इुआ कि जीव॑ंको 
स्वतःद्दी किस प्रकार पिषयाकार वृत्तिमें भ्री एकतत्त्वकी प्राप्ति 
हारा सविकतप समाधिकी प्राप्ति हुआ करती है । इस विज्ञानकों 
यदि गुरुभक्तिपरायण योगी समझ जाय और पूर्वोल्निखित साधनोमे 
से किसी _एक या ततोधिक योगक्रियाका अ>पास करता इआं शान - 
पूर्वक एकतत्वकी भूमिसे सविकरप्‌ समाधिकी भूमिमें पहुँच ,जाय 
तो बह अपनी योगसाधनकी कऋ्रमोश्नतिको _ स्थायी रखकर क्रमश 
खमाधिको उत्तरोत्तर भूमिमं अग्नलर दो सकेगा। एकतत्त्वके साधन- 
में सिद्धिलाभ करके जब आत्मा अनात्माका घिचार रखता हुआ 
योगी समाधिभूमिम पहुंचता है तो उस सभय उसको इस उन्नत 
अधिकाररूपी' सविकलप समाधिकी संमापंत्ति दशा किस प्रकार 
और किस रूपसे प्राप्त होनी है सो इस सूत्रमे कहा गया है और 
इसलिये कद्दा गया है कि योगी श्रपनी स्थितिको समर कर अपनी 
क्रमोशन्नतिको रुथायी रख सफे। यदि साधारण विपयभोंगियोकें 
तौर पर बद्द योगी इल समापत्तिरपी उन्नत दुशाको प्राप्त करके 


गे 


७६ योगदर्शन । 
अलावधान रहेगा तो समाधिघृूमिम उसकी उत्तरोत्तर-उन्नतति नहीं 
होगी । इस कारण इस उजत्र्मे समापत्तिका स्वरुप कहकर आगे 
इसके भेद कहे जाते है ॥ ८६॥ -. - - 
क्रमभाप्त समापत्तिकरे भेदोंका वर्णन किया जाता है।--- 
जाब्द, अग्रे और ज्ञानके विकल्प द्वारा सिश्विता समा- 
पत्ति सवित्तके होती है ॥ ४२॥ 
अब पूर्रंकधित समापत्ति-अवस्थाकी प्रथमद्शाका जवर्णन कर 
रहे हैं। पदली दशा वद कट्दाती है कि जब समापत्ति-उत्पन्नकारी 
भवलम्पनकी शब्दसय संशा, उसका अर्थ और उसके ज्ानका 
विकहप अ्रन्त-करणमे धत्तेमान रहे। इस विजानकों उदाहरण 
ह्वाए समकानेके लिये दोनों ओशस्ले समझाना उचित दोगा। प्रथम 
वदिविपयक्षी ओरसे भौर दूसरा अन्तविपयकी ओरसे ! ब॒द्दियिं- 
षयकी ओरसे सममानेके लिये कमलके पुष्पका उदाहए्ण दिया 
ज्ञाता है। कमलका पुष्प यह शब्द कहते द्वी कमलका पुष्प यह 
शब्द अन्त करण पहुँचा. उससे अन्त.-करणमें इसके अर्धक्का बोध 
इआ और साथही साथ कमलके पुष्पका शान भी उद्ति इुआ। 
इस तोनोंके अन्त करणमें उड्वित दोनेपर भी विकल्पकी सद्दावतासे 
इन तीनोका _स्वरूप अन्त करणमें अलय अलग प्रकट रद्दा। इन 
तीनोंके अलग अलग पकरट रहते हुए यद्यपि अ्रस्तःकरण एकतत्- 
की शोर अप्रसर होता है परन्तु डसमें अन्तःकरण॒की समापत्ति 
दशा, पूर्णुताको आप्त नहीं होत्ती। इसी प्रकार जब अन्त.करणुके 
सृष्मतिसूदम अवलम्बनका वर्णन किया जाय तो यही उदा- 
इरण दे सकते_ है कि जब सच्चिदानन्दमय ब्रह्म ऐसा कद ज्ञाय 
तो उस समय सब्निदानन्द्मय त्ह्म यह शब्द, इसका श्रर्थ और 
इसक्षा शान, तीनाके ही एक साथ अन्त-करणमें उदय होने पर जब 
तक चिकत्पकी सहायतासे , तीनोका भेद रहेगा तब तक समापत्ति 
दशा सवितके कहावेगी । इस दशामें न समापत्तिकी पूर्णता हो 
सकेगी और न अन्तःकरणकी दृत्तियां अपने स्वरुपसे शुन्य होकर 
अन्तःकस्णक्की भूमिको एकवार ही निर्मल और शान्त कर सकेंगी। 


त॒न्न शब्दायज्ञानाबेकलप: मकार्णा लादिसकों समाप्ति: प४०। 





समाधिपाद । , ७७ 





सिद्धान्त यद्द है कि अन्तःकरणकी इस दशामें यद्यपि अन्तःकरण- 
इत्तियां लयकी ओर चल देती हैं और एकतस्वका उदय होने 
लगता है, परन्तु यद्द दशा समाधिभूमिमें , चलनेका मार्ग ही 
है। इससे उन्नत दूसरी अवस्थाका बणुन ,आगेके सूतमें किया 
जायगा ॥ ४२ ॥ , ऐ 


निम्वितकेके समापत्तिका वर्णन किया जाता है--- 

' झा्दार्थज्ञानसू छक रछ्तातिके छुदध होजाने पर जिसमें 

स्वरूपरहितके समान मान होता है हस प्रकार 

ध्येयाकार भावयुक्त समापाते निर्वितक समा- ... 
पत्ति कहाती है ॥ ४३॥ « + ४ 
निर्वितक_ समापत्तिकी अव्रस्थामें शब्द्संकेत, शब्दार्थका 
अज्लमान और जशानरूपी विकल्पयुक्त रसति आदिकां कुछ भी 
भान नहीं रद्दता, अर्थात्‌ केवल ग्राह्म पंदार्थके रूपमें पदार्थचत्‌ 
प्रतीत दोनेचाली चुद्धि ही रद्द जाती है, और पूछ्चे सूत्रकथित सबि- 
तक अवस्थाकी शब्द, अर्थ और शानरूपी तीन अवस्थाओंमे साध 
नके ढारा लय होकर एक लद्ष्यरूप अवस्थाको 'धारण कर लेती है 
उसही एंकॉकार अवस्थाका नाम निर्वितर्क समापत्ति है। यह 
पद्ले दी कद्द चुके है कि स्थूत्-वस्तु अथवा सूच्म-वस्तुमेंसे किसी 
न किसोकी संद्दायतासे समापत्ति लाभ होती है, उस समापत्ति 
की पूर्व्वांवस्था जो निकृष्ठ है उसका नाम सचितर्क समापत्ति है, 
श्रौर एकाश्रता उढ़ दोनेसे जब समापत्ति पूर्णाचस्थाको प्राप्त हो 
जाती है तबद्दी उस उत्कृष्ट समापत्तिका नाम निर्वितक समापत्ति 
दोगा । पूर्चखूतम कहे हुए सवितर्क समापत्तिमे शब्द जो छुना गया 
या पढ़ा गया, उस शब्दका अर्थ और उस शब्दके विचाररूपी जान, 
इनकी स्ट्रतिके ारा विकल्पदशाम कुछ न कुछ अलग अलग चृत्तिको 
धारण किये हुए अन्तः्करणमें वने रहनेसे समापत्तिकी पूर्णता 
नहीं दो सकती | परन्तु इस समापत्तिकी-सर्चोत्तम दशामें चित्तकी 
एकाग्रता ध्येयवस्तुमं बढ़ जानेसे शब्द, शब्दका अर्थ और शब्दका, 


४ 








। >पिक _िलक... े छू 2 5, ्_ 
स्थत्पारेशुडो स्वरूपचाल्येदा्थमात्रान मोौषा िाश्नितकों ॥ १३,॥ 


कि 


८ योगदशन । 





शान ये सव स्उृतिके द्वारा अलग अलग नहीं बने रहते । एककी 
स्वृति दूसरेमें श्र दुसरेकी स्घृति तीसरेमे लय दो जाती है। 
तब इस दशामें शब्द और शब्दके अर्थ द्वारा 'न्येयका जो ज्ञान 
उत्पन्न हुआ था उसी ध्येयके स्वरुपमें चित्तद्रुतति निर्मेल और 
पकाग्र हो कर ठहर जाती है।डस समय चाहे चद्द ध्येय सुदम हो 
या स्थूल्, उस ध्येयके' सियाय योगीको और कुछ भी बोध नहीं 
रहता । विषय चाहे स्थूल हो- चाहे सूदम, चाहेदश्यमान पंचमृत 
हो चाहे अद्श्यमान तन्‍्मात्रा हो और चाहे सूच्मसाव हो. इन्होंकी 
सहायतासे निर्वितक समापत्ति होती है. यद्च 'लमापत्तिकी 
इस पूर्णावस्थामें एकमात्र जानरूपी लयके अनिरिक्त और कुछ भी 
भान नहीं रहता, तथापि पाश्चसौतिक विषय तो विषय हो है, प्राक 
तिक शभ्रवलम्बन जहां है वद्दां चंद श्रवत्म्बन शनित्य ही रहेगा 
इस कारण एकाग्रताकी चस्मसीमारूप निर्धितओं समापत्तिकी 
अवस्थामें पहुंचकर भी प्रकतिका सम्बन्ध रद्दता है; इससे परेकी 
श्रवस्थामं साधक समाधि-लाभ हारा प्ररृतिका संग छोड़ पर 
मात्मारूपी पुरुषका संग ऋरता हुआ उनके ही रूपको प्राप्त 
कर मुक्त दो सकता है ॥ ४३॥ 

अब सूच्मविषयक्े अवलम्बनसे ऋमप्राप्त द्विविघर समापत्तियों 
का वर्णन किया जाता है;:-- 


एंसा ही सादेचार आरानावचर नामक रुध्म विषय 


वाली दो समापत्ति भी समझनी उचित है ॥४शी 

ऐसेद्दी अर्थात्‌ जैसे उत्कए और निकृए अवस्था भेदसे एका 
ग्रता स्थापन करने वाली समापत्तिके दो भेद पूर्व्च सूत्रौमे चर्गात 
कर आये हैं. दैसेहरी आत्मदर्शनरुपी समाधिको प्रथम अ्रवस्थाके 
भी सबिचार और निर्विचार भेदसे दो भेद किये गये है ! पूव्वे 
कथित दो अ्रवस्थाश्रोमे श्रवलम्बन प्रकृति ही रहती दे: परन्तु इस 
सूत्रमें कश्रित उन दो अवस्थाश्रोमे ( जो दो अचस्थाएँ पूल्चेकथित 
दी श्रवस्थाओसे आगेकी श्रवस्थाएँ हैं) अवलम्बन परमात्मा दी 
रहते हैं। सत्रिचार अवस्था वह कद्दाती है कि जिसमे समाधि 


पृतयय साविषारा निर्तिारा व सूदप्तविपया ब्योस्याया ता 62 ॥ 


समाषिपाद । ७९ 


ल्च््च्डिििखिज््च्य्य्य्चय्च्यय्य्य्च्य्च्य््य्य्य्य्य्य्स्य्य्च्प्य्च्च््प्णाप्य्य्प्प्स्सण्प्य्सप्दाा 


द्वारा सूद्म भूतके आभ्रयसे देश, काल और निमित्तसे संयुक्त 
होकर झात्माका अनुभव भात्र किया जाय। इस दशामें- भावके 
अवल्लम्घनसे योगी अग्रसर दोता है और निर्विचार अवस्था,चद्द 
कहाती दे कि जिसमें सूचमभूत आदिका फोई सम्बन्ध न रहे परन्तु 
केवल परमात्माके साक्तात-सम्बन्धसे समाधि की जाय। इस 
* दशार्म आाषके ठारा' अल्ुभव प्राप्त दोकर बह स्थिर द्ोजांता है-।, 
इन -दोनों अवस्थाओंम दी जाता, शान और शेय भेद्से आत्म- 
साक्षातकार होता रहता "है, परन्तु सविचाररूपी जो निकृष्ट 
अवस्था है उसमें तो सूक्म प्रकृतिका सस्बन्ध -रहनेके कारण 
आ्रात्मांका फेवल अप्रत्यक्ष अनुभव मात्र दी द्ोता है. और निर्विः 
चाररूपी जौ उत्कृष्ट अवस्था है उसमें प्रकतिका भान छूट जानेके 
कारण ज्ञाता,शान और शेय वृत्तिके अनुसार परमात्माका साज्षात्‌ 
सस्वन्ध रद्दता है। ये भेद सविकल्प समाधिफे हैं; निर्चिकल्प 
समाधिकी अवस्था इस श्रवस्थासे भी आगेके अधिकारमे, हुआ 
करती है और तत्पश्चात्‌ निर्विकल्प समाधिकी पूर्यावस्थाकों 'भराप्त, 
करके साधक मुक्त दो सकता है ॥ ४४॥ , , /. » 

यह सूद्म विपय कहां तक है :-- - * 

खुक्ष्म विषयकी अवधि अलिंग पय्येत है ॥४५॥ 

अब इल सूत्र ाश पूर्व सूचमे,फद्दे हुए विज्ञानोकों तथा अन्तः- 
करणकी सूच्म अवस्थाओको और भी स्पष्टरूपसे प्रकाशितकरनेका 
प्रयज्ञ किया 'गया है। प्रथिवीके अणुफा सूच्म विषय यन्‍ध है; तु 
उसी प्रकार जलके परमाणुफा रख, अपिके परमाणुका रूप, घायुके- 
परमाणुकारुपर्श और आकाशके परमाणुका शब्द सूदम विषय है'। 
वे विषय तन्‍्मात्रा कद्दाते हैं, अहड्लाख्याप्त अन्त्कर्रणमे इन 
तन्मात्राओंके लिह्ज अर्थात्‌ चिन्ह सूहम रूपमें रहते हैं, जब'अहंकार-' 
सहित इन सूचमातिसूंदम विषयोंके आगे और कुछ भी नहों है तो, 
यही अख्तिद् कद्दाते हैं। इस अवस्थाको और रीतिसे ,भी इस प्रकार 
समझ सकते हैं. कि ग्र॒ण॒के ,हेर फेरले: तथा स्थूल सूदमके विचार 
से लिश्वके चार भेंद है, यथा--विशिष्टलिक्ष, श्रविशिष्टलिक्त लिश 


सूक्ष्मविषयत्व चाह्िगपयसेवच्तानस्‌ ॥ ४५ ॥ 
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और अलिड् । स्थूल-भूत और इंस्द्रियों विशिष्टलिह्न है, सुच्म-भूठ 
और तन्‍्मात्राएँ श्रविशिष्ट लिढ़ हैं, चुद्धित्पेण शुद्ध अन्तःकरण 
लि है और अन्तःकरणसे अतीत प्रधान दी अलिड कद्दाता है । 
इस' झलिड अवस्थासे अधिक और कोई सृूद््म विषय रहीं हो 
सकता | यदि ऐसा प्रश्न हो कि पुरुष इनसे परे हैं इस कारण वह 
इनसे भी सूच्म हुए ? इसके उत्तरमें यह कट्दा जा सकता है कि 
जैसे लिड़ अवस्थासे परे अलिडका सूच्म भान हैं, बैसा पुरुषमें 
नहीं दो सकता । जैसे अलिह अवस्था लिश् अवस्थाका समवायि 
कारण है, वैसा सम्बन्ध अलिज़ अवस्थाकों पुरुषसे नही है। पुरुष 
प्रकृतिसे सम्पूर्ण स्व॒तन्त्र हैं, किन्तु प्रधान तक प्रकृतिका राज्य हैं, 
इस फारण पुरुष अलिहृके सूदम कारण नद्दीं हो सकते . इस सूत्र 
का यदी तात्पर्य है कि स्थूल जगत्से लेकर अलिह अर्थात्‌ प्रधान 
तक विषय रहते है: परन्तु इस शेप अवस्थारुपी अलिइमें विषय 
सूच्मातिस्ष्म हो जाते है. इससे आगे और सूच्म दोनेकी सम्भावना 
नहीं हैं। निर्विकहंप समाधिमे प्रकृतिका सस्वन्ध ही नहीं रहता वद 
अवस्था इस अयवस्थासे परे है॥ ४५ ॥ 
सबकी कोटि कहां तक हैः - 
दे ही सवीज समाधि हं ॥ ४६॥ : 
पूब्व॑ सूतरमें कद्दी हुई चार प्रकारक्ी अ्रवस्थाएँ, श्र्यात्‌ स्वि 

तक-समापत्ति, निर्वितक-समापत्ति, स्िचार-समापत्चि और 
निर्विचार समापत्तिक्नी अवस्थाएं सबीज समाधि कदाती हैं । इन 
चारों अवस्थाओंमें ज्ञाता, शान, शेयरुपेंण अवल्म्बन रद्दता दहै। 
जब अवलम्धत है तो धीज रद्दा इसद्दी कारण ये अवस्थाएं सबीज 
हैं। प्रकृतिके परिणामिन्री दोनेसे दृश्यरूपी ज़गवकी श्रष्टि दोती 
है। यह दृश्य प्रपश्चरूप ज़गव प्रकृतिका ही कार्य है। पुरुष निष्क्रिय 
निःलक, छुदध और मुक्त स्वभाव हैं। परकृतिके परिणामसे दृत्ति- 
खारूप्यको प्राप्त करके पुरुष वद्ध दोता है । प्रकृतिमें परिशांसरूपी 
चुत्तितरक्ु उठते रहवेले पुरुषम डसका अतिबिम्ब पड़ जानेसे 
पुरुष बद्धकी बाई प्रतीत दोता है। खच्छ भमणिके सम्मुख कोई 


सा एवं सदीत घमाधि: ॥ धद्ध 7 


सर्माधिषांद । ट्र्‌ 





पुरुषके वन्धनका यह स्पष्ट उदाहरण है। परन्तु अश्ाज्योगसाधन 
द्वारा अथवा श्रन्यान्य उपायोसे एकतत्तके पूर्ण श्रभ्यास द्वारा 
योगी जब अपने श्रन्तःकरणको पूर्णरूपसे पृत्तियोसे रहित करता 
हुआ सचितके अवस्थासे निर्वितक अवस्थामे, निर्वितर्क श्रवस्थासे 
सबिचार अवस्थामे और सबिचार अवस्थासे निर्विचार अवस्थामे 
पहुँच जाता है तो उस समय उसका अ्रन्तःकरण क्रमशः स्थूलसे 
सूच््मकी ओर अग्नसर होता हुआ शुद्ध और वृत्तिरद्दित दो निर्मल 
हो जाता है। इसी क्रमके अछुसार उसका अन्त/्करण क्रमशः 
विशेष अवस्थासे श्रचिशेष अ्वस्थामे, श्रविशेष शअ्रवस्थासे लिछू 
अचस्थामें और लिज्न अवस्थासे अ्रलिक्न अवस्थामें पहुँचता हुआ 
तरइरद्वित तडागकी तरद्द निर्मेश और शुद्ध दो जाता है। तब 
द्रष्टा पुरुषका यथार्थ स्वरूप जो दृत्तिरुपी तरजोले छिपा हुआ ,था 
सो स्वतः द्वी प्रकाशित दो जाता है तभो निर्बीज समाधिभूमि 
प्राप्त दोती है. और योगी मुक्ति भुमिमें पहुँच जाता है। पूर्वकथित 
सब अवस्थाओंको एकतत्व अ्भ्यांसकारी योगी श्रपने योगाभ्यास 
के क्रमके अनुसार क्रमशः प्राप्त करता हुआ अ्रन्तमे इस उच्नत 
भ्रूमिमें पहुँचकर परमात्मा" परमपुरुषकी जिन जिन अलौकिक 
शक्तियौको प्राप्त करता है उसका चर्णन आगे किया जायगा ॥४६॥ 
क्रय निर्धिच्चार समापत्तिका फल घताया जाता है-- 
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निावचार सपापत्तिकी निभल अवस्थामें अध्यात्म-प्रसाद- 
का उदय होता है ॥ ४७ ॥ 

पूर्र्च प्रमाणोंसे यद्द सिद्ध दी दो चुका है कि सबितकी- 
समापत्ति से चिर्वितर्क-समापत्ति, निर्वितर्क-समापत्तिसे खधिचार- 
खमापकत्ति और लबिचार-लमापत्तिले निर्विचार-समापत्ति कमशः 
उन्नत हैं। इस शेष अवस्थामे अर्थात्‌ निर्विचार-समाधियमें प्रक्ृतिके 
सम्पूर्णरपेण शुद्ध दो जानेसे, रज' और तमगुणका लय हो 
जाता है; और तब सच्त्यगुणका पूर्ण प्रकाश दोनेसे झन्तःकरण- 
में अध्यात्म-प्रसादका उदय द्दोता है। परम पुरुष'ब्रह्म सच, चित्त 

।. निर्धिचारवैद्ारणेधध्यात्मम्र्ताद: ॥ ४७ ॥ 


१६ 


८रे योगदर्शन । 





और आपचल्दमय हैं। उनमें एक अद्वेत भावमें ये सत्‌ चित झननद- 
झूपी ठीनों भाव विद्यमान है। उन्हीकी सत्तासे सत्तादती होकर 
जब प्रकृति परिणामिनी दो जगत्‌ प्रसव करती है, तो उनका अज्मा- 
नन्‍्द सत्‌ और चित्तरुपी जड़ और चेतनके आश्रयसे अ्रविद्यामय 
दृश्य और द्वष्टाके श्िनिवेशके झुपमें विपयानन्दर्म परिणत होकर 
जीवको सुग्ध करता है। जीवकी वन्धन दशाका यही सुज्म रहस्य 
है। जीव इस प्रकारसे अहानतनित विपयानन्द्म फुैलकर आवा- 
गमनचक्रमें नित्य घूमा फिस करता है। यद्यपि विपयानन्दम मी 
अज्यानन्द दी व्याप्त हे परन्तु वह अ्श्ानसे उत्पन्न होनेके कारण 
क्षणमंगुर और मिथ्या है। सविकरप समाधिक्री इस लर्वोत्तिम 
दशार्मे जब योगखाघन हारा एकतत्व अभ्यांसके फलकी प्राति 
होती है, उस समय अ्रन्तःकरण चृत्तिर द्वित होकर निर्मल दो जाने 
पर उस योगिराजके विश्वुद्ध और स्थिर श्रन्तःकस्णम अपने आपही 
परमानन्द्प्रद अश्ानन्दका आमास प्रतिफलित होता है। इसीका 
अध्यात्मप्रसाद कहते है। एज और तमगुण दी डुग्खके कारण हैं, इल 
अपस्थाममें उन दोनों गुर्णोका लय हो ज़ानेसे योगी सब टुःखोले 
रहित होकर, परमानन्दमय परमात्माके सान्निध्यले आत्म-प्रलाद 
रूपी परमानन्द्का भोग करने लगता है ॥ ४७ ॥ 
इस श्रवस्थार्मे शरौर क्‍या द्ोता हैः-- 
. उस अवस्थामें जो बुद्धि होती है उसे ऋतम्भरा 
कहते हैं ॥ ४८ ॥ 

इस पूर्ब्च सूत्र कथित अवस्थामें पूर्ण सत्तग्ुणके उदय दवोनेते 
बुद्धि भी पूर्ण सात्तिकी दो जाती है; अन्तःकरणमें जबतक 
रज् और तमगुणका प्रभाव रद्दता है तव तक चंचलता रहनेके 
कारण चुद्धिका पूर्णरुपेण प्रकाश नहीं हो सकता. परन्ठु इस 
निर्विचार समाधिकी अ्रवस्थामें रज श और तमगुणके लयके 
साथ बुद्धिकी चंचलता भी नष्ट हो जाती है; तब उस अन्तः- 
करणमें विपय्येय आदि मिथ्याक्षान दोनेकी कोई भी सम्मावतां 
नहीं रहती, समस्त पदार्थ यथाचद्‌ प्रतीत होने लगते हैं. इस दी, 


ऋष्न्भरेति चत्र प्रज्ञा । ४८ ॥ 


समाधिपाद । ८३ 
अवस्थाकी दुद्धिको वेदान्त आदि शास्रोने प्रयोध फद्दा है, और 
योग-शास्रमे ' स्सीको ऋतम्भरा कद्दते है। “फऋत॑ सत्य विभर्सि 
धारयति इति ऋतम्भरा” अर्थात्‌ जो बुद्धि सत्यको प्रकट करे उसे 
ऋतम्भरा कद्दते हैं। निर्विचार समाधिकी पूर्णतामं योगीके अध्तः- 
फरणमे ऐसी ही सत्यखुधाकर-किरण-जालमणिडित श्रद्धतमयी 
प्रशाका उद्य दोता है। इसी लिये इस प्रज्ञाकों योगिराज पतञ्- 
लिजीने ऋतम्भरा कहां है॥ ४८ ॥ |, * 

अन्य प्रशाओंसे ऋतम्भरा प्रशञाकी विशेषता फ्या हैः-- 

चिलक्षण विषयज्ञापिका होनेसे यह बुद्धि श्रुत और 
अलुमान बुद्धिसे मसिशन्नरूप होती है॥ ४९ ॥ 

जिस विषयका ज्ञान शब्दभ्रवण द्वारा हुआ करता है पद प्लान 
सम्पूर्य नद्दीं दो सकता; चाहे कितना द्वी शब्द द्वारा भावोंको 
प्रकाश किया जाय तौसी विषयक्की सूच्मता, विषयके भाधोंका 
विस्तार, विषयके गुण और विषयके क्रमका ठीक ठीक पता 
नददीं लग सकता। इसी प्रकार जिस विषयका शान अल्लुमान 
द्वार द्ोता है, चह शान भी सम्पूर्णताकों प्राप्त नहीं होता; यदि च 
दृरचर्त्ती पव॑तमें धूमके देखनेसे अग्निका दोना अनुमांन खिद्ध हो 
जाता है' परन्तु वद अग्नि कितनी है, किस पदार्थकी अप्ति है, 
इत्यादि सूदम कारणोका शान अश्ुमानसे नहीं दो सकता। जहाँ 
तक अल्लमान और शब्द प्रवेश कर सकते हैं वहीं तक वे शात्रका 
भी अलुसपष करा खकते हैं, परन्तु उससे आगे घे कुछ भी नहीं, 
कर सकते; उदाहरणमें ऐेसा कह सकते है कि जितने लौकिक 
पत्यक्ष पदार्थ हैं, अर्थात्‌ इंद्रिय द्वारा जो ग्राह्य द्वोते हैं उन्दींको 
शब्द और अनुमान प्रकाशित कर सकते हैं, परन्तु सूदमातिसूदम 
विषयौको घे दोनों प्रकाश फरनेमें असमर्थ हैं। समाधिगत चुद्धि 
जिसका कि परणुन पूथ्ये सूजमें हुआ है वद्द ऐली असम्पूर्ण नहीं हैं, 
उसमें सत्त्वगुण रूपी शानका पूर्ण प्रकाश दोनेके कारण उससे क्षोई 
भी विषय छिप नद्दीं सकता, चाहे स्थूलसे स्थूल चिपय दो, चाहे 





शुत्ताजुमानैप्रशाभ्यामन्यविषया विशेषार्त्वात ॥ ४९, ॥ 


८४ योगदर्शन । 





सूबमसे सूदमातीत विषय हो, ऋतम्भरा-चुद्धिप्राप साधक 
समाधिस्थ होकर उन खब विपयोकों यथावत्‌ जाव सकता 
. है; इस कारण यह प्रज्ञा सर्व प्रकारकी घुद्धिसे कुछ विलक्षण 
ही है। अ्रन्तःकरणके विभागोमेले बुद्धिका साथी अइक्ार दै। 
इसी कारण जिस अहड्लारकों लिये हुए जो मनुष्य होता है 
उसकी बुद्धि उसी प्रकारकी दोती है श्ौर उसके सिद्धान्त भी ऐसे 
दी बन जाते हैं। खो ख्ोभावसे, पुरुष पुरुपभावसे, राजा राज़ा- 
भावसे, प्रजा प्रजाभावसे अपने अपने अहड्डारकों लाथ लेकर 
श्रपनी बुद्धि द्वारा बिचार करते हैं। इस कारण साधारण प्रज्ञा 
असस्पूर्ण रहती है। परन्तु योगिराज जब पकतत्त्के अभ्यास द्वारा 
निर्मल चित्त होकर अपने श्रन्तःकरणको रज और तमके मत्तले एक 
पार ही विशुद्ध कर लेता है तव उसमें 'पू्वंकथित असम्पूर्णताकी 
कोई भी सम्भावना नहीं रहती है। उस समय उसका अ्न्तःकरण 
जिस प्रकार विशुद्ध और व्यापक हो जाता है. उसकी प्रज्ञा भी उस 
प्रकार विशुद्ध और व्यापक हो जाती है। उसके श्रन्त/करणमे 
ठव कुछ भो बाधा देनेवाला कोई भी अ्रदृ्भार शेष नहीं रहता है। 
शुद्ध चिंत्स्वरूप शुद्ध भगवद्दुद्धिकपी ऋतम्भरा प्रश्ञाकी सहा- 
यतासे वद्द योगिराज तव सब पदार्थकों यथावत्‌ देख सकता है। 
चाहे लौकिक जगतका सूदम पदार्थज्ञान दो, चाहे दैवजगतका 
घद्मातिसूदम विषय दो भौर चाहे भ्रध्यात्म राज्यका सुच्मातिसूच्म 
विशान हो उसके अन्तः्करणके सामने उपस्थित होते ही उस 
विषयका पूर्ण स्वरूप उसकी ऋतस्मरा प्रज्ञा देख लेती है॥ ४६॥ 

इस प्रकॉर प्रशाका फत्न क्या है -- 

इसके द्वारा उत्पन्न छुए संस्कारसे ओर संस्कार सब 
- ... नष्य हो जाते हैं ॥ ५०॥ 

पूष्वे सूतर्में ऋतम्थरा बुद्धिके विशेष लक्षण और ग्रुग वर्णन 
करके अ्रद उससे जो विशेष फलकी प्राप्ति होती है पद वर्णन कर 
रहे हैं। इस अवस्था अन्तःकरणमें जो संस्कार उत्पन्न दोता है 
बह अन्तःकरणके सम्पूर्ों पूव्वे संस्कारोफा नाश कर देता है। 
णाणणएण उजा उस्कारोटनयपस्कारमतिबधी 7 ६०... 
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है, जब विषयक्षान नष्ट हो जाता है तब दी निर्विषयरूपी शुद्ध 
ऋतस्मरा बुद्धिका उद्य होता है; उस समय उसमें समाधिस्थवुद्धि 
के संस्कारके अतिरिक्त और कोई ब्युत्थान दशाकरे संस्कार शेष नहीं 
रदते और पूर्ण रूपेण जब वैषयिक संस्कारोंका नाश द्वो जाता है तब 
पुनः अन्तफरणर्म उनके प्रकट होनेकी और कोई सम्भावना नहीं 
रहती; इसी प्रकारसे फऋतस्मरावुद्धिरुपी निर्मल प्रवाहसे चित्त- 
रूपी शिल्षा परके व्युत्थान संस्कार रूपी मल्के चिन्द्र पर्यन्त' पूर्ण 
रूपेण घुल जाते हैं। ज्ञान दो प्रकारका दोता है एक तटस्थज्ञान 
ओर दूसरा स्परुपशान | जहाँ तक ज्ञाताज्ञानशेयरूपी चरिपुदि विद्य- 
मान रद्दती है वह तटरुथ शान है और जब शाताशञानशेेयरूपी चिपुि 
नए हो ज्ञाती है ओर शन्तःकरण एक वार दी व्युत्थानद्शाके संस्फा- 
सैसे रहित होकर निर्मल दो जाता है, उसके बाद श्रस्तःकरण मे ' 
विलयके साथ ही साथ स्वरुपज्ञान प्रकट हो जाता है। वद्दी आत्म- 
शान है। उसी शानको धारण करके आत्मा शानस्वरूप कद्दाता है। 
सबीज समाधिसे निर्वीज समाधिमें पहुँचते समय त्रिपुटिजनित 
हृश्यसम्बन्धीय और व्युत्थानद्शाके खब संस्कार लय दोते हैं। 
इस दशाका वर्णन आगे सूत्रमे आवेगा ॥ ४० ॥ हे 
“ अवयोगफलरूपी असस्प्रज्ञात समाधिका निरुपण फिया जाता है-- 
इसका भी निरोध होने पर जब स्ीज सपाधिके 
सपरत संस्कार नियद्ध हो जाते हैं तथ- निर्षीज 
सम्राधि होती है ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकारले अन्तःफकरणफी चृत्तियां पूर्ण रूपेण निरुद्ध हो जानेसे 
'जञव सबविकट्प-सभाधिकी पूर्णांवस्थार्मं साधक पहुँच जाता है, तब 
निर्वीज अर्थात्‌ निविकल्प-समाधिका उदय धोता है। इस अ्रवस्थामें 
सम्प्रक्षात संस्कार तकका निरोध अर्थात्‌ लय दो जाता है और उस- 
से पहले अन्तःकरणयको सब दृत्तियां अपने अपने कारणोम लय होती 
हा त्तस्थाउपि निरोंधे सब्वेनिरोधानियीनः सम्राधि, ॥ पृ१ ! 


इति पातञल्ले सांज्यप्रवचने योगशार्रे लमाधिपादः । 





हुई सम्प्रशात-संस्कारमें लय हो ही छुकों थीं; इस कारण इस 
अवस्था पुरुष पूर्यरुपेण निर्मल होकर अपने रूपको प्राप्त दो 
जाता है। इस ही अवस्थामें पुरुषका अपने रूपको प्राप्त द्ोना; 
अथवा जीवात्माकी अवस्थाका नाश होकर उसका परमात्मामें'लय 
होना ही मुक्ति अथवा कैवल्य है। द्वत्तिसारुष्यकी प्राप्ति जीवभाव 
है और योगसाधन हारा चित्तवृत्तिनिरोध होनेसे द्रष्टा पुरुष 
जो अपने स्वरुपको प्राप्त दो जाता है बही योगका फल है, वही 
घुक्तियद है। चित्तयृत्ति निरोधरूपी योगप्राप्तिके लिये अभ्यास 
वैशग्य प्रधम अवलस्वन है। बैराग्यसे दृश्य प्रपक्षका वन्धन 
छूट जाता है। श्राभास द्वारा क्रमशः चित्तवृत्तिनिरेध होकर 
निर्वीज समाधिकी प्राप्ति होती है। सर्वात्मा परम पुरुष ईः्वरमें 
भक्तिपूर्वक चित्तसंयमरूपी ईश्वर प्रणिधात भी कैवल्य प्राप्तिका 
प्रधान कारण है, परन्तु ईश्वर प्रसिधानमें पूर्शसैतिसे सफल काम 
दोनेके लिये अथवा निर्योज समाधि प्राप्त करके मुक्तिपद पानेफे 
लिये अनेक अन्तराय हैं। उन अन्तरायोको दूर करनेफ़े लिये प्रणव- 
जप तथा अन्‍्यान्य चहु प्रकारके साधनों द्वारा एकतत्वल्ञाभ किया 
जाता है। एकतस्व द्वारा अन्तरायोका नाश होता है और क्रमशः 
योगी सबीज समाधिक्री कई एक भूमियोक्ो अ्धिक्रम करता हुआ 
श्रन्तमे श्रात्मप्रसाद और ऋतसम्भरावुद्धि प्राप्त करके निर्वोज् समाधि- 
फीभूमिम पहुंचकर जीवन्मुक्त दो जाता है। तब योगिराज साग्यवान्‌ 
खिद्ध मद्दात्माके पुतः दृश्य प्रपश्षम फेंसकर वद्ध होनेकी सस्मावना 
नहीं रहती दै। आत्मा नित्यमुक्त, शुद्ध, अद्वितीय, द्वेतप्रपश्चरद्दित 
ओर शानस्वरुप है। दक्तियोंके आवरणसे श्न्त-करण चश्वल होफर 
भात्माके स्वरूपको ढके हुए रहता है। सवीज समाघधिसे ऋमशः 
निर्वीच् लमाधिमे पहुँचते ही श्रपने आपदी आत्माका स्वरूप प्रकट 
हो जाता है। एक बार स्वरुप प्रकट दोनेपर पुनः त्॒ अक्षान और ने 
बन्धन रद्द सकता है। यद्दी योग द्वारा निर्वीज सम्माधि प्राप्त फरके' 
कैचल्य प्राप्तिका रहस्य है ॥ ५१॥ है * 
इस धकार मदर्षि पतथनलिकृत सांख्य प्रवचन सम्बन्धीय योगशाल्रके 
समाधिपादके संस्कृत भाष्यका साषाहुचाद समाप्त हुआ। 
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साधनपाद; । 


श्ात्मसाक्षात॒कार द्वारा योगाहुशासनका पू् अधिकार प्राप्त 
दोता है फ्यौकि योगानुशासनका पूर्णाधिकारी वह्दी हो सकता है 
जिसमें खात्तिक बुद्धिकी पूणंतारष ऋतस्मराका उदय हो। 
योगाहुशासनका अधिकार फेवल सात्तिक बुद्धिसस्पन्न व्यक्तिके 
लिये ही घिद्वित है। अतः योगातुशासनका श्धिकारनिणैय, योगा- 
छुशासनकी पूर्णृता प्राप्तिकी दशाका वर्णन, योगात्ुशाखनका चरम 
फल्न और योगप्राप्ति करनेके उपायोके विज्ञान विस्तारित' रूपले 
पहले पादमं धर्णन करके अब इस पाद्म महर्षि सूत्रकार योग- 
पथम प्रत्ृत्त, योग्शशालनके फलाकाही श्रोर चित्तवृत्तिनिसो- 
घेच्छु साधकके लिये योगसाघनके विविध उपायोका घर्णुन कर 


, तप, स्वाध्याय और इंग्वर-प्रणिधानकों क्रिया-योग 
कहते हैं ॥ १ ॥ 


प्रथम पादमें मद्र्षि सुत्नकार सावधान साधक अर्थात्‌ स्थिर 
अन्तःकरणके लिये सम्प्रशात आदि योगोका पर्णुन करके अब इस 
खाधनपाद नामक ह्वितीयपादम अस्थिर अन्तःकरणवाले साधकोके 
श्रथे विविध खाधनोंका उपाय वर्णन कर' रहे हैं। जिन क्षानी 
साधकगणके अच्तःकरणने उन्नत-भूमिमें पहुँचकर अस्थिरताको 
त्यांग दिया है, उनके लिये पून्चैपादमे कहे हुए साधन दी कल्याण- 
कारी है, परन्तु जिन निश्च अधिकारी साधकगणका चित्त' अ्रश्री 
निम्न नहीं हुआ दै किन्तु मुक्तिकी इच्छा उनमें उत्पन्न दो गई है, 
उनको उचित है कि वे यथाक्रमसे तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणि- 
धान कंरते रहे, तो शनेः शमः वे भी उन्नत-भूमिंमें पहुँचकर, समा- 
धिस्थ दो कैबल्यपदको प्राप्त करके मुक्त हो जाचेंगे। शरीर, मन 


/ तपः्स्वाध्यायेदवरअणिधानानि क्रियायोग: ॥ १ ॥ 
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और बचनकी श्रनर्गल प्रवृत्तिको रोक कर उनको विषय सम्दन्धसे 
हटाये रखनेको तए कहते हैं । जिस प्रकार नियमके साथ अवरुद्ध 
श्वात शक्तिमान्‌ बनकर सुगयाका विशेष सहायक वन ज्ञाता है, 
उसी प्रकार शरीर, बच्चन और मनकी बिपयचती शक्ति तपके द्वारा 
सुसंयत रद्द कर श्रतिप्रदलत वन जाती है। तपर्वियोमें जिस 
प्रकार तपके द्वारा अनेक अलौकिक सिद्धियोँका प्रकाश स्वतः ही 
हो जाता है, तपके द्वारा जिस प्रकार साधक असीम धर्मफतत 
लाभ करता है, उसी प्रकार तप योगमार्गम सफलता देनेके हिये 
सबसे प्रधान सद्दायक है । तपश्चर्यारह्वित पुरुषोों योग- 
की सिद्धि होना श्रश्नस्मव, है, क्योंकि अनादि कमी और 
अविधा आदि क्लेशोक्ी बासनासे उत्पन्न हुआ विषय-जाल और 
श्रन्तःकरणके नाना मल विना तप-साधन किये क्षीण नहीं होते. 
तप-साधनसे ही अन्तःकरणय शुद्ध होकर साधन शक्तिकी प्रति 
हो सकती है । प्रणव भ्रदि सिद्ध मंत्रोका ज़प और मोक्त- 
प्रद शास्यांके अ्रध्ययतको स्वाध्याय कहते हैं; स्वाध्यायसे अ्रत्ता- 
फरणकी आनभूभिकों उन्नति होती है और क्रमशः । साधक 
अपने रक्यको स्थिर करके आगे बढ़ सकता है। ईश्वर प्रणि- 
धातका वर्णन पूर्व्य पद अल्लीमांति आही चुका है, परन्तु 
इस यूनमें इम्बर-मक्ति शब्दसे गौणी-भक्तिफा तात्यय्य है; मिस 
गौसी-सक्तिके साधन हारा क्रमशः परयभक्तिफी प्राप्ति हुआ 
करती है। ईश्वर-तदुगतभावरूप परासक्तिके प्राप्त करनेके अर्थ 
जो मक्तिशशाओमें अवरण, मेनन, कीर्तन श्रादि साधन पर्णित हैं 
उन्हीको गौणी भक्ति कहते हैं । गोणी भक्ति और परामक्ति रुपछे 
* भगवदुभक्तिके दो भेद है। परासक्तिर॒पी घेष्ट ईश्वर प्रणिश्यत 
समाधिका साह्षात्‌ कारण है सो पहले कह चुके है। और 
गौणी भक्ति जिसके वैधी और रागात्मिका दो भेद दे पद प्रथम 
दशाकी सगवदुभक्ति योगपथक्ले एथिककों योगशक्ति प्रदान करती 
है। फलनिरपेजञ दोकर परमग॒ुरु धी/गवानमें सर्वकर्म समर्पणमी 
ईएवर प्रणिधान शब्दका श्रथ है जैसा क्रि पहले ही कताया 
गया है, प्रसिधानको प्रधम्र दशा इस प्रकार समर्पण बुद्धि प्रात 
फरनेकी चेश्ा और तदर्थ विधितिपेधात्मक साधन होता है । यही 





सापन॑पाद । ८ 
क्रियायोगान्तर्गत ईश्वर प्रणिधानका तात्पर्य है । इस अकार 
तपस्वाध्यायादिकी सद्दायतासे उन्नति फरता हुआं साधक समाधि- 
की झोर अग्नसर होता जायगा ॥ १॥ 

इस प्रकारले अनुष्ठित क्रियायोगका लक्षण कया है।--- 

चह समाघिके प्राप्त करने और क्लेशोंके दूर करनेके 
अथ किया जाता है ॥ २॥ 

चहले तात्पय्ये क्रिया-योगका क्रम है जैसा पूव्य सूअर्मे कह 
चुके हैं। चद क्रिया-योग जब पूर्णंताको प्राप्त दोता है तब नाना 
बृत्तियुक्त अन्तःऋर्णके नाना फ्लेशोफों दुग्ध बीजकी नाई नष्ट 
कर देता है; ईश्वर-प्रशिधानके साधफकी कैसे सदुगति हो सकती 
है इसका प्रमाण पूष्ध पादर्मे भल्री भांति धर्णन कर चुके हैं; उस 
ही प्रकार साधकके ,हृद्यमें जब भगवत्प्रेमका उदय दोजाता 
है तब सब फ्लेशॉकी निश्वत्ति अपने आपद्वी दोजाती है। अविद्यादि 
पश्चक्केश व्युत्धानद्शामें ही विषयी जीवके चित्तको दुःखित करते हैं। 
अतः तप, स्वाध्याय झादिफे साधन द्वारा व्युत्थान दशाका निरोच 
होकर समाधि दशाका उद्य जितना दोता जायगा उतना क्लेशोंका 
स्वयं दी क्षय होता जायगा इसमें सन्देह नहीं। ,जीच सुख 
दुःखरूपी उन्होंमे फंसकर दी दुर्दमनीय क्लेशोका श्रदुभव करता 
है। तप द्वारा साधक इन्द्र सहिष्णु होकर क्लेशका मूल शिथिल 
फरने में समर्थ द्ोता है| ई्श्वरप्रशिधान क्रमशः साधकफो समाधि, 
भूमिकी ओर अग्नसर करता है और स्वाध्याय इन दोनों कार्योका 
सद्दायक है। इस फारण योगपथके पथिकको इन तीनो साधनोंका 
आश्रय लेना उचित है और इसीप्रकार घचद साधक उन्नत श्रधिकार 
को प्राप्त करता हुआ क्रमशः निर्विकष्ष समाधिको पाप्तकर मुक्त 
दो जाता है ॥ २॥ | 

वे क्लेश कौन झौर कितने हैं।-- _ 

आधिया, अस्मिता, राग, देष और अभिनिवेषा ये 

पांच छेशोंके मेद हैं ॥ ३॥ ' 
समाधिभावनार; क्लेक्षतनूकरणा्थइच ॥ २॥ 
अधिया5स्मितारागद्वेषा5मिनिवेदा पत्व क्छेणाः ॥३े॥ 
श्र 


९० योगदरशन । 





ब्रह्मानन्द्की अपधरोधिनी चुत्तियोको क्लेश कंदते हैँ! निष्काम 
भाष, भगवद्धाक्ति और ज्ञान ये सव प्रह्मानन्दके श्रकाशक् हैं : परन्तु 
बह्मानन्दको स्वतः ही ढांक देनेवाली अथवा उसको विषयानन्दर्म 
बदल देनेवाली श्रक्ानसे उत्पन्न जो अनेक दृत्तियों हैं उनको योगा 
चार्य सूत्रकारने पांच भागमे विभक्त करके उनको पांच संकाएँ 
की हैं। उन्हीको क्लेश नामसे अभिद्वित किया है। यह पांच-प्रकारके 
कलेश शर्थात्‌ डु.खोत्पन्नकारी मिथ्याज्ञान जैसे जैसे बढ़ते जाते है 
वैसे चैसे ही तमोगुणकी बुद्धि द्वारा जीवमें अहंकारकों दृढ़ करते 
हुए अन्तःकर णर्म अक्ञानरुप जड़ताकी वृद्धि करते जाते है,; श्र 
इसी शीतिसे क्रमश. संसारकी खझुज-हुःखरुपी दो नदियों एक 
दुसरीकी सहृः्यता द्वारा अवल वेगसे वद्दती हुई ज्ीवकों डुवा 
देती हैं | इन पांच प्रकारके क्लेशोका पूर्णरुपेण वर्णन आगेके सूज्ोमे 
झाचेगा ॥३॥ 

इत पांच क्लेशॉमेंसे श्रधिद्याका प्राधाग्य बताया जाता है।-- 


आर सब छ्ुशका अविद्या ही कारण है, चाह 
, उनकी अवस्था प्रसुप्त, तनु, विच्छन्न ओर 
उदार हो ॥ ४ ॥ 


, अविधासेदी सष्टिकी उत्पत्ति हुई है। अविद्यालेह्दी चैतन्य 
मय जीच अपने श्रापको जड़मय मानकर सायार्में फंस गया है; 
यह आदि फारण झूपी अभ्रविद्या ही और चार क्लेशौँका फाण्ण 
है ।' एन क्लेशोंकी चार भूमियों हैं, यधा--प्रखुप्त, तहु, विच्छिन्न 
झौर उदार । प्रसुप्तका झर्थ निद्वित है; जब अस्मितादि क्लेश 
निद्वित रूपसे अन्तः/करणमें रदते है अ्र्थांत्‌ बद्धिसंगोले उनका 
फोई भी सम्बन्ध तब तक प्रतीत नद्दीं होता जब तक किसी कारण 
से वे जाग न जायें जैसे चालकके अन्तःकरणुमें क्लेश श्रादि दुत्तियों 
हैं तो सद्दी, परन्तु सदानन्दमय बालकम उनकी स्फूत्ति दब तक 
नहीं होती ज़ब त्क कोई वाहरकफे कारणल वह क्लेशित न दो 
क्रेशोॉकी इस अवस्थाको प्रछधत कहने हैं। मनुष्यों सब केश दृत्ति 


अविया क्षेत्रमु त्तपां प्रसुप्तनु विच्धि पोदाराणास ॥ ४ ॥ 


साधनपाद । ९१ 











रूपसे सदा अज्ञभव दोते हैं; परन्तु बालक ये सब क्लेश खपत 
अवस्थाम रहते है, बालक उनको स्घतः ही घुत्तिकपमें अनुभव 
नहीं करता है। किसी बाहरी कारणसे उत्तेजित या चीलित दोने 
पर वास्तवम चे क्लेश जाग्रत अवस्थामें दिखाई देते हैं। तसुका 
श्र्थ इलका द्ोना है, श्र्थात्‌ एक वृत्ति जब किसी दूसरों वृत्तिके 
दयावसे इलकी अर्थात्‌ क्षीण दो जाती है, क्लेशॉकी उस अवस्थाका 
नाम तजु है; जैसे साधन स्थाध्याय विचार तपस्या आदि छारा 
खसारिबक दृत्तियोँके उत्पन्न फरनेसे रागह्रपादिमूलक तामसिक 
धृक्तियाँ धीरे घीरे ज्ञीय हो जाती हैं. उस समय थे क्लेशमूलक 
वृत्तियां उस व्यक्तिमं रहती तो श्रवश्य हैं, परन्तु सत्सदझ् भौर 
स्चर्चाके प्रभावले वे चृत्तियां क्षीण दो कर दव जाती हैं । 
विच्छिक्षका अर्थ अलग अलग द्वोना है; अर्थात्‌ परस्पर सहाय- 
कार्य दो वृत्तियोंके उद्यके समय एकके पश्चात्‌ दूसरीका अनुभव 
होता दै। जेसे कामसे ही क्रोधकी उत्पत्ति होती है; परन्तु क्रोध 
उत्पन्न होते समय काम घृत्ति अलग दृद जाती है; इस ही दिऋ्न 
भिन्न अवस्थाका नाम विच्छिन्न है। इसके उदाहरणमें यद समक्त 
सकते हैं. कि प्रेमिककी कोमल परेमद्त्ति उसके प्रेमपान्नमें निज 
स्वार्थके विरोधी दोष दशेन करनेपर अन्तःकरणमें छिप जाती है 
और उस समय उस प्रेमपात्रपर क्रोध और द्वेपकी उत्पत्ति हो 
जाती दै। तव स्वतःद्दी उसकी पृ्थेकी प्रमदृत्ति विच्छिक्ष दशाको 
प्राप्त दो जाती है। जब किसी चृत्तिका पूर्ण रुपेण प्रकाश द्वोता है, 
जैसे कि सांसारिक साधारण कम्मोमे प्रतीत दोता है; चृत्तिकी उस 
पूर्णावस्थाका नाम उदार है। इस उदार अवस्थामे चृत्तियाँ अपने 
पूर्ण स्वरूपमें प्रकट रद्द कर जीवको विमोद्दित करके पूर्ण क्रियाको 
उत्पन्न करती हैं | इस प्रकारसे प्रसुप्त-तनु-चिछिक्ष-उदार नामक 
घततुर्विध अवस्थाओंसे युक्त अ्रस्मिता-राग-द्वेप-अमिनिवेश नामक 
चार प्रकारके क्लेशोंका उत्पक्ति निदान अबिया दी दे । यद 

पूर्व दी कद चुके हैं; कि जैसे छुट वट-बीज्ञ मद्दान, बट पृणवा 

कारण रूप है, चैले दो नानावृत्तिमयी-खष्टिका कारण अविश्ा। 

रूपी वीज है; जैसे बीज़कों एफ वार दुग्ध फरनेसे पुना हमे 

अदुरोत्पत्ति द्वोकर उच्च होनेक्की फोई भी सम्भासगा हां रहती, 


९२ योगदर्शन । 


इसी प्रकार शानरूपी अग्रिसे अवियारूप बीजफे दग्ध हो जानेसे 
पुनः नाना घृत्तिमयी स्टि दोनेकी सम्भावना नही रहती। इस 
सूचमें अविद्याका मौलिक प्राधान्व वर्णन किया गया, अब अगले 
घृत्र में उसके लक्षण वर्णन किये जायँगे ॥ ४ ॥ 


अविद्याका लक्षण फ्या है।-- 
अनिद्यको नित्य समझना, अपविप्रको पवित्र समझना, दुःखको 
खुख समझना और अनात्याकों आत्मा समझना 
अविया है ॥ ५॥ 


अविधालेद्दी विपयीत-मानकी उत्पत्ति द्ोती है अर्थात्‌ जिस 
धस्तुका जो वास्तविक खरुप दै उसको न दिखाकर उस वास्त- 
विक सरुपके विरुद्ध स्वरुपको जो प्रकट करे उसको श्रविद्या 
कहते हैं। यह श्रविद्याहीका छारण है कि जिससे नाश होनेवाले 
'खंसारझूपी इदलोक और खर्ग आदि परलोकॉको जीव नित्य करके 
मान रहा है- वह श्रविद्या दीका फारण है कि जिससे विष्ठा, मूत्र 
आदि अ्रपवित्न पदार्थोंसे भरा हुआ यह शरीर परचित्रसा प्रतीत 
होता है, और मांस तथा वलाका विकाररूपी स््री-शरीर मनोहर- 
सा ज्ञान पड़ता दे यद अविद्याह्दीका कारण है कि जिससे नाश- 
घान और परम दुःखदायी विषयोक्तो जीव सुखदायी समभा रद 
है; भौर यद्द श्रविद्याहीका कारण है कि जिससे श्रनात्मा अर्थात्‌ 
जड़रुपी इस पाश्च-सीतिक शरीरकों जीव आत्मा अर्थात्‌ चेतव 
करके मान रहा है। इस प्रकार नानारूप मिथ्याज्ञानमें जीवके 
फंसानेका एक मात्र श्रविद्या द्वी कारण है। ब्रह्मशक्ति मद्ामायाके 
झहान और शान सम्वन्धसे दो भेद हैं। श्लानगसविनी विद्या 
और झडझातजनती अ्रविद्या कद्दाती है। स्वृतिमें भी कहा है-- 

विद्याउविद्येत्ति तस्या हे रुपे जानीहि पार्थिव ! 
विद्यया मुच्यते जन्तुरव॑ध्यते5विद्यया पुनः ॥ 

ख, विपरीत साथ दिखाकर अविद्या सष्टि उत्पन्न करती है और 
ज्ञीवको सष्टिमें जकड़े रहती है। कालान्तरमें अ्रस्यास वैराग्यके 


हक था कु ही >>. # 5 एप के 
सानत्याशाचदुःखाचात्मछु नद्मशाउसुसात्मस्याचंराबद्या ॥ ० ॥ 


साधनपाद । ९३ 








प्रभावसे योगालुशासन पथका पथिक ज्ञानप्रसविनी विद्याकी 
डपासना छारा अविद्याबन्धनको छिन्न करके परमपदकी प्राप्ति 
कर लेता है। श्रतः जवतक शानजननी विद्याका उदयेन हो 
तब तक अज्ञानप्रसति भ्रविद्याके द्वारा जीव क्लेश प्राप्त करता 
रहता है। उसही अ्रविद्यासे मोद्दित हुआ जीच खदा, अनित्य 
में नित्य, अपविश्वमे पवित्र, डु-खमें झछुख, और अनात्मामें आत्म 
बुद्धि करता रद्दवा है। अविद्याके कारणसे ही जीव मोहित होकर 
पाप काय्थोंको पुएय-काय्य और अधस्मेकों धम्मे मानकर सदा 
दुःलमेंही फैला रहता है ॥ ४ ॥ यु 

अविद्याका लक्षण चर्णनानन्तर अन्य चार प्रकारके क्लेशोका 
क्रमशः वर्णन किया जाता है, यथाः-- 

हृकुशाक्ति और दशान-दाक्तिमें अभेदं प्रतीतिकों 

अरिपिता कहने हैं ॥ ६॥ 

पुरुषमे शान अर्थात्‌ देखनेकी शक्ति विद्यमान है; और बुद्ध 
रूपी अन्तःकरणमे दिखलानेको शक्ति है। स्वयं देखनेवाला और 
देखनेका यंत्र एक पदार्थ नद्दी हो खकता, परन्तु जिस कारण द्वारा 
देखनेवाला पुरुष और दिखानेका यंत्र-रूपी अन्तःकरण एक पदार्थ 
ही प्रतीत द्वोते है मायाके उसी प्रभावका नाम अस्मिता है । खब्बें- 
शक्तिमान्‌ पूर्णशानमय परमेश्वर अ्रस्मितासे रद्दित हैं, इस कारण 
उनमें कोई भी भ्रम नहीं; परन्तु जीवके ज्ञानअंशने जीवमे और 
अन्त/करयमे एकता स्थापन कर रक्खी है, इसदी कारण जड़रूपी 
अन्तःकर णके किये हुए का्मोका कर्त्ता मोक्ता चेतनरूपी जीवात्मा 
अपने आपकों मान लेता है; और इस भ्रम-शानसे दो अपनेमे और 
झास्तःकरणर्मे अमेद समभकर जीव सकल प्रकारके ढुःखोको भोगता 
रहता है। परमात्मा परमपुरुषके स्वरूपमें सलत्‌ चित्‌ और आनन्द भाव 
पक झअद्देत भाषमें रहनेके कारण स्वरूपमें श्रस्मिता नददीं रह सकती 
है। जब चिहुमावमय 'भातिः और सतभावमय 'अस्तिःका पृथक 
पृथक्‌ अलुभव होता है उसी समय द्वेतभाव-प्रवोधक अस्मिताका 
डद॒य होता है। यही जीघन्रह्ममेदकारी द्वेत॒भाघोत्पादिनी अस्मिता- 
५20५० 000#% 0 वि सब शिव किन कम के 














हरदा नशवत्योरेकास्म तेचा5स्मिता ॥ ६ ॥ 


९४ योगदर्शन । 

का स्वरूप है। परन्तु जब चित्तवृत्ति-निरोधके चरमफलरूपी 
निर्विकषष समाधिका उदय दोता है, तब अपनी कारणरूपा 
अविद्याके साथ अस्मिता विद्याफे बत्तले अन्तर्हिंत हो जाती है 
और ठखी समय 5छ्या पुरुष निज स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं । 
इस सूचमें 'इच' शब्दका प्रयोग इसलिये किया गया है कि पुरुष 
और चुद्धिकी एकात्मता तात्त्विक नहीं है, केवल अनादि अधिवेकके 
फारण दोनोका यद्द भोक्तुभोग्यस्राव औपचारिकमात्र है, जो 
पिवेकका उदय द्ोतेद्दी नाशको ग्राप्त हो जाता है और पुरुष अपने 
शानमय स्वरुपको पहचान कर मुक्त हो जाता है ॥ ६॥ 


श्रव रागरुप तीसरे क्लेशका वर्णन किया ज्ञाता है-- 
सुखके अनुस्मरण पृथ्वेक जो उसमें प्रवृत्ति होती हे 

उसका नाम राग है ॥ ७॥) 
छुख भोगनेके पश्चात्‌ , उस खुखको स्मरण करके उस खुजदृत्ति 
में जो लोभ अर्थात्‌ इच्छा हीती है उसका नाम राग है। इसही 
रागके कारण अन्‍्तःकरणरूपी जलाशयमें तरहृपर तरह लदद॒राया 
फरते हैं। वासनासे उत्पन्न संसासप्रपश्चका प्रधान कारण 
राग है । रागसे वासना, घासनासे पुनः राग, इस प्रकारसे 
कर्मकी अनन्तधारा वद्दाकर जीव आवायमन चक्रमें निरन्तर परि 
प्रमण करता दी रहता है। राग रजोगुणमूलक है, रमजोगुणसे 
संसार प्रपश्चकी उत्पत्ति दोती है, इस कारण संसारकी उत्पत्तिमें 
ज़नकत्वपद्‌ रागको दी दे सकते है। रागसे ही निम्नगामी स्नेह, 
उच्चगामी धद्धा और समग।भी प्रेमकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकाप्से 
शरागपाशवड़ दो नानारुपसे जीव संसाग्में प्रमण करता है। राग 
इपी इच्छासेह्ी जीव विपयरपी फन्‍्देमें फंस जाया करता है ॥ ७॥ 

हेपरुप चतुर्थ क्रेशका वर्णन किया जाता है-- 
दु/खके अमुस्भरण पूर्वक उसमें उत्पन्न विरुद्धभावनाको 

डेप कहते हैं ॥ ८॥ 


सुप्रानुशयों रात थ 5 ॥ 
दुशराजु भय देष' ॥ ८ ४ 





साधनपार्द | ९५ 





। दुशखके जाननेवालेमें हु/खानुस्मरणके द्वारा, ढुःखमें अथवा 
डसके साधनमें क्रोधवृत्तिके समतुल्य और रागकजृत्तिके विपरीत 
जो एक बुत्ति हुआ करती है उसका नाम दोष है। डुःखका लक्षण 
पहले सून्नोग ही कद चुके है, इस कारण यहां उसका विशेष घर्णन 
नहीं किया, गया, उन्हीं दुश्खोंके स्मरणले दुःखदायी पदाथोंमे 
डुखके भयसे जो तीम्र अनिच्छा भ्र्थांत्‌ रागके विपरीत चृत्ति दो 
उस्तीका नाम द्वेष-बृत्ति है । द्ेष तमोगुण मूलक है और यह 
वृत्ति रामबूत्तिके विरोधी है। यद्दी रागद्वेष चत्ति आकर्षण और 
विकर्षण शक्ति उत्पन्न करके समस्त ब्रह्माएडर्मे सष्टिस्थिति और 
प्रतयकार्यकी सद्दायक बनती है। राग से रष्टि, ढेषसे लंय और 
इन दोनोंकी खमताले स्थिति हुआ करती है। इस कारण राममें 
रज़ोगुण, द्वेषमें तमोग्रुण और दोनोंकी समतामें सत्वशुणका उद्य 
, बना रहता है। अस्त, राग और द्वेष दोनों दी अविद्याके सद्दायक हैं 
और इन दोनौंकी लमतावस्था धिद्या-सद्दायक है। जीवको वन्धने 
प्राप्त करानेके विषयमे राग और द्वेष दोनोकी शक्ति समान ही है 
क्योंकि रागफे चिना द्वेष और द्वेषके विना राग ठद्दर नद्दीं खकता' 
है। संसारमें जो छन्द प्रपश्च है घद रागद्ेपसुलक है। इस कारण 
/ क्लेशक्े विचारसे द्वेष भी पूर्ण शक्तिशाली है ॥ ८॥ 
अब पश्चम क्लेशका घर्ंन किया जाता है-- 
जन्मजन्मान्तरोत्पन्न संस्क्ारधारा द्वारा मपत्वादिरूपसे 
अपनेपनको प्राप्त करनेचाढी तथा अविद्वानोंकी 
तरह पण्डितगण तकमें भी रहनेवाली 
मरणन्रासजन्ध जीचनलालसारूपी जो 
, वृत्ति है बही अभिनिवेश है ॥९॥ 
चाहे मूर्ख दो चांहे पंडित, चादे शानी दो चाद्दे अजशानी, चाहे 
निरक्षण किरात दो चाहे वेद्पाठी विप्र, सबमें एक रुपसे जो आत्म- 
द्वितचिल्तनरूपी चुत्ति है उसको दी अमिनिवेश कद्दते हैं। जन्म- 
ज्ञन्मान्तरोमें वार बार भाप्त होनेके कारण मरणदुःखादुभव तथा 


जा 


स्वरप्तचाह्टी विदु्पोपि तथारूढोडमिनिवेध्ः ॥ & ॥ 








९६ योगद्शन । 
जीवितेच्डाजनित जो संस्कारसमूद्द है उनको स्वरस कहते है। 
अमिनिवेश इन स्व॒रससशक संस्कारोंकों वहन करनेवाला है 
इसलिये उसकों स्वरसदाद्दी कद्दा गया हैं। यह अभिनिवेश 
अविद्वान मूखोंमें तो होता ही हैं अधिकन्तु चिह्दान्‌ पणिडित लोगमें 
भी दोता है। इसलिये सच्नमे ' अ्रपि ' शब्दका प्रयोग किया गया 
हैं। प्राणी मात्रकों ही आत्मद्वितचिन्तन सदा बना रद्दता है। 
४ में अमर रहेूँ ? ऐसी इच्छा विद्वानगण तकमे देखनेमें आती हैं; 
परन्तु बिना खृत्यु-रूप हुःख-भोग भोगे ज्ञीवका यह आत्मद्वित- 
चिन्तन असस्मव हैं। सृत्युमें श्रनिच्दा श्रीर चिरशआयु दोनेमें इच्चा- 
रुप जीबकी इस सामान्‍य दृत्तिका कारण मत्युभय ही है; क्योंकि 
पूर्व जन्मोमें मरते समय इल जीवको जो नाना फ्लेशोकी प्राप्ति 
हुई थी उन घोर क्लेशोके अनुभवसेही प्राणीमात्रकों सृत्युमें 
अनिच्छा द्वोती है; पुनजन्म सिद्ध होनेका यद्द भी एक प्रमाण है 
सद्यःप्रसृत वालक और नानरहित कीट तकमे जो झत्युमय देखनेमें 
श्राता हैं वह पूर्व जन्मकेंद्दी संस्कारका कारण है, यदि उनको 
प्रत्यक्ष, अचुमान और शब्द प्रमाणसे झृत्युके डुश्खोंका शान नहीं 
हुआ, था तथापि उनको यह भय हुआ; इससे यह सिद्ध द्ोता है कि 
अ्रधश्य कोई पूदरव कारण है चही पूर्चजन्म है। पूर्वजन्ममें अनुभव 
हुआ था, इस कारण संस्काराधीन होकर अब भी उसका चोध 
इुआ। इस ही झत्युभयरुपी क्लेशक्ते कारण स्वजीवनप्राथेनारुप जो 
चृत्ति है उसे अ्रभिनिवेश कहते हैं॥ &॥ 

क्लैशौका वर्णन करके अ्रव उनके लयका प्रकार बताया जाता हैः-- 

खुद्म पश्चकलेश क्रियायोससे प्रातिलोम परिणाम द्वारा 
चित्त लयके साथ लय होते हैं ॥१०॥ 

वे अर्थात्‌ पृर्व्वोक्त पांचों क्‍लेश जिनका वर्णान मत्ती भांति हो 

चुका है। समाधि-पाद्मे जो व्याधि आदि चित्तके विक्षेप और 


योगके चिप्न समूहका वर्णान किया ग्रया है, डन सवोके मूलमें ये 
पांच प्रकारके फ्लेश हैं; इस कारण महर्षि सुज्कार पइले इन 








ते प्रातिप्रसवहया: सूद्ष्मा: | १० ॥ 


साधनपाद । ९ 
क्लेशौके लक्षण वर्रान करके अब उनके नाशके उपाय वर्णान कर” 
रहे हैं । योगासिल्लाषीकों प्रथम द्वी फतेशोका त्याग कर देना उचित 
है, परन्तु दिना यथा्थेरूपके जाने किसी बस्तुका त्याग अथवा 
प्रहएण नहीं किया जासकता; इसकारण पूर्वंसत्नोमे उनके लक्षण, 
उदहेश्य और उत्पत्तिस्थानफा चेन फरके अब उनफे त्यागका उपाय 
घणेन कर रहे दै। इन पांच प्रकारकफे फलेशोको दो अवस्थाश्रमे 
विभक्त करसकते हैं, यथा-८क सूद्म अवस्था और दूसरी स्थूल- 
अधस्था | सूदम , अर्थात्‌ अन्तः्करणमे कारणरूपेण और स्थूल 
अर्थात्‌ पिस्तृतरुपेण । इस सूत्नका यद्दी तात्पर्य है कि सूदम-अब- 
स्थापन्न फ्लेश चीजनाशके समान योगमे अन्तःकरण लीन होनेसे 
रखहीके संग अस्त दो जाते हैं और स्थिठ रहनेपर सी उनकी 
पुनः उत्पत्ति नही द्ोती । स्थूत्र-फक्तेशके लय करनेका उपाय पर 
सूञमें कद्दा जायगा, परन्तु सूब्म क्लेशोंके विषय इतना ही कहा 
गया कि वे अपने कारणरूप अन्तःफरणमेंही प्रतिलोमविधिके 
अछ्ुसार अन्तःकरणके निरोध करनेसे लेयफो प्राप्त दो जाते हैं। 
ये पांचों पत्नेश तृत्ति नहीं हैं किन्तु चत्तियोंके निदानरूप चित्तमत 
सूच्म भावलखसूद हैं। इस कारण जिस प्रकारसे बृत्तियाँ लय होती * 
हैं. उस प्रकारसे इनका लय नहीं हो सकता है। जब समाधिके 
द्वारा अन्त करणका जय द्ोता है तब अन्तःकरणके साथ दी साथ 
ये पश्चकत्रेश भी आमूल लयको प्राप्त दोजाते हैं ॥(० 

अब स्थूज्न-भावापन्न फ्लेशोफा लयोपाय चताया जाता है-- 
क्लेशोॉकी स्थूलावस्थागत घृत्तियाँ ध्यानपे त्यागने', 
योग्य हैं ॥ ११ ॥ ' 
पूदर्ष सूजमें पश्चक्केशौकी सूदमावस्थाके नाश दोनेका उपाय चर्णन 
करके अय इस सूत्रमे स्थूल अबस्थाक्षे नाश होनेका उपाय वर्णन 
कर रहे हैं। सूद्म भावमय कलेशोकी सूच्माचस्था जब कार्यमें पैरि- 
शत द्ोती है तो पे घृत्तिख्पसे अन्तःकरणकों विचलित किया करती 
हैं। जिन वलेशोका कारये आरम्स हो रहा है पेसी उ.ार अवस्था 
प्राप्त विस्तृत दृक्तियोकोद्दी स्थूल ब्रत्ति जानना उचित है; छुख- 
दुःख मोहदायिनी ये स्थूल दत्तियाँ अन्त.करणपर अआधिपत्य जमा 
जे 7 यानहयास्तदल्वत्तयन्‍/॥ १११ दें 
श्र 


श्८ योगदर्शन । 





घुकी[हैं, इस कारण अस्तःकरशक्तोजजव तक ध्यानादिक!योग-क्रियाओं 
ब्रारा नहीं रोका जायगा, तवतक थे भी नहीं रुक सकती, इसकारणु 
ये स्थूल-चृत्तियां ध्यानरूप क्रिया योगसे ही साश करने योग्य हैं। 
डदादरणके लिये कह जाता है कि जब अखदुधस्तुकी सदुवस्तु- 
झूपसे वा पापको पुरयरूपसे अन्तःकरणुके द्वारा. जोध विचारने 
लगता है, वद्दी श्रविद्याकीचृत्ति समझने योग्य है। जब शरीरको 
ज्ञीव श्रात्मारुपसे अनुभव करने लगता है चह्दी श्रस्मिताकी स्थूल 
बृत्ति है। रागसे जब प्रीति आंदि और छेषसे जब शश्ुता आदि 
बृत्ति प्रकट द्ोकर अन्तःकरणकों चलाश्मान करती है वही राग 
देषकी उदार स्थूलनद्शा है। उसी प्रकार जीनेकी इच्छा और सृत्युके 
भयजनित विशेष विशेष चूत्ति प्रकट होकर जब अत्तःकरणफो भुग्ध 
करती है वद्दी अभिनिषेशकी उदार स्थूल दशा है | -इन स्थूल दशा- 
आका लय क़रना अपेक्ताकत छुगम है. अर्थात्त्‌ ध्याता-ध्यान ध्येय- 
रुपी जिपुटिके छारा जब अन्तःकरणकों बांध निया जाता हैं" उस 
खमय ये स्थूल्न वुत्तियां अपने आप दी अन्तःकरणसे प्न्तहिन हो 
जाती है “क्योंकि ध्यानद्शामें इन त्रिपुटियोंके लिवाय'भर कुछ 
भी त्द्दीं रहता है, इस कारण स्थृत्र वृत्तियोँ अपने आप दी 
विलीन हो जाती हैं। जैसे चस्र एरका स्थूलमल पहिले जलसे घौन 
करनेसे छूट जाता है, पुनः पीछेसे क्वार आदि लगानेसे सूच्म-मल 
भी छूट सकता है, इसी प्रकार ध्यानादिक क्रियाओं द्वास श्न्त- 
फरणको ठद्दरानेसे उस॒के साथ द्वी 'स्थूल दभत्तियाँ लय दोजादी है, 
भौर पुनः यीजरुपेण रही सद्दी सूच्म-च्ुियोँ अन्तःकरणके समा- 
घिस्थ होने पर लय फो प्राप्त दोजाती हैं। इस सूचका यही तात्यय 
है कि नियमित ध्यानादि साधन द्वारा मद्दाक्लेशदायक्र स्थूल 
वृत्तियां भी अति ज्ञीण होकर अन्तःकरणर्मं लयकों प्राप्त दोजाती हैं, 
और तय ही साथक इन मद्दाशनुश्रोसे वच सकता है ॥ ११॥ 
, “अब इन क्लेशोंसे किसकी उत्पत्ति होती है ख्रो चताया जाता है- 
, पंचक्लेजोंके कारण हो कम्मोणय उत्पन्न हाता है जो 
इृष्ठजन्म ओर झहछजन्मसे भागने योग्य है ॥१२१॥ 





वक्षेप्ामू छः कर्मादायों दृष्टाइच्ट्नन्‍्मचेदनीयः ॥ ११॥ 
बढ 
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साध॑नपाद । ९९ 








पूर्ध सूत्रों द्वारा महर्षि सूत्रकार प्रथम क्लेशोंके भेदोका वर्णन 
करके तदनन्तर क्लेशाक्ती निवृत्तिका उपाय कह कर, अब इस सूत्र 
हारा क्लेशोंसे उत्पन्न कर्म्माशयका वर्णन कर रहे हैं। शुभाशुभ- 
कर्मानुप्ठानजन्य चासनात्मक धर्माधर्म रूप जो संस्कारराशि हैं उसको 
कर्माशय कहते हैं। फलकालपर्यन्त संस्काररुपमें चित्तभूमि पर 
कर्मकी स्थिति रददनेके कारण ही 'आशय' शब्द प्रयोग इआ है ! 
पश्च क्लेशके हेतु ही इस प्रकार शुभाशुभात्मक कर्माशयकी उत्पत्ति 
होती है और इससे ज्ञो पापमय तथा पुएयमय कम दोते है उन 
कम्मोंको दो भा्गोमें विभक्त कर सकते है, यधा-पुक हएजन्म- 
चेदुनीय और दूसरा अटए्जन्मचेद्नीय । जिन कर््मोंका फल इसी 
जन्ममें भोग द्ोजाता है वे दृष्टजन्मवेद्नीय कद्दाते हैं, उसी प्रकार 
जिन कर्म्मोका भोग इस जन्ममें नहीं द्ोवा, केघल उनके संस्कार 
साथ रहकर परजन्मोंमे भोग फ्री उत्पत्ति करते हैं, ऐसे' कर्म्म 
अहद्एजन्म-बेद्नीय फहलाते हैं । ज्ञीवफे अन्तःकरणम इन पाँचों 
क्रेशांके प्रभावसे जो दृत्तिरपी तरफ उत्पन्न दोते हैं, उनका चिन्ह - 
रूपी संस्क्षार जब अन्तःकरणके आकाशम अरद्धित होजाता दै, त्तव 
ड्ीको कर्माशय कद्दते हैं। जीच चाहे अन्तःकरणके हारा कुछ 
फर्म करे या शरीरके छारा कुछ कर्म करे, जीवके स्थूल शरीर और 
खुच्म शरीरफे करम्मंठपी दुच्तका संस्काररूपी बीज उसके अन्तःकरण- 
के चित्ताफाशर्मे एकन्रित दोजाता है श्यौर पुनः जन्मान्तरमें वे ही यीज- 
समूह कर्मशोगझूपी फल उत्पन्न रखे है। जबतक ये फल उत्पन्नन 
फर, तवतक वे अ्रच्एजन्मचेदनीय कहलाते हैं भर जब थे फल् 
उत्पन्न करने लगते ऐै तथ दष्टेजन्मवेद्नीय कहलाते है। दृण्टजन्म- 
वेदनीय 'प्रौर अ्रदएजन्मवैद्नीय कर्म्म, किये हुए सत्‌ श्रसत्‌ कर्म्मो 
की तीम्र और लघु गतिकरे अ्रठुसार हुआ करते एै। जिन सत्त्‌ अथवा 
असत्‌ कम्मोंका चल ठचना त्ीव दो कि जिसस चद्द जीवके इस जन्मऊक 
कम्मोंको भेदन कर अपने फम्मोक्ते फल उत्पन्न झर सके घेही नीय 
फर्म्म दशजन्म घेदनीय कदलाते है- जैसे मद्दात्मा नन्‍्दीज्चर देवा दिदेच 
महादेयकी प्रसन्नताके लिये नीम तप करनेसे उसी जम्ममें मजु प्य-योनि 
से वेब-पोनिको प्राप्त हुए, और जिस प्रकार तीम सत-कर्म्म हारा 
नन्‍्दीश्वर देचता हुए. उसी प्रकार तीमघ्र श्रसत्‌-कर्म्म हारा एक ही. 


(०० ' थोगदशन | 

जन्ममें राजा नहुपको तिय्येक्‌-योनि प्राप्त हुई थी, यद्चि इस जन्म 
के किये हुए कर्म्मोका फल जन्मान्तरमें ही भोग हुआ फरता है, 
परन्तु कदाचित्‌ जब सत्‌ झसत्‌ कस्मोका वेग अ्रति उच्च होता 
है तो तीवताके फारण बह इस जन्ममें ही फलदायक दो जाता है, 
कर्म्मकी इसी अलौकिक और विशेष अवस्थाको ही दृएजन्स-बैद्नीय 
कहते है । श्रदृष्टजन्म-चेद्नीय कम्मोंका खरूप साधारण दी 
फ्योंकि साधारण जीधोमे इसी कर्म्मकी प्रवलता देखनेमे 
श्राती है, यदि ऐसा न होता तो जीवके किये हुए पाप 
और पुण्य करम्मौंका फल द्वा्थों हाथ ही मिलजाता, हृव 
फर््मोके संस्कार जीवके अन्तःकरणमें वीलरुपेण रहकर 
जन्पम्रान्तस्मे वृक्षरूप होकर फल्न प्रदाव किया करते हे | 
यदिच रष्ठ और अ्रद्ृष्ठ भेद्से महर्षि सूत्कारने कम्मोंके दो ही 
भेद्‌ लिखे हैं, परन्तु वेदान्त आंदि शात्रोमे इनको तीन प्रकाससे 
समझाया गया है; जिसका ज्ञान दोनेसे इस खूजका अर्थ और भी 
सरत्न होजायगा। अ्रवस्था-मेद्से फस्मोंको तीन प्रकाय्मे विभक्त 
कर सकते हैं, यथा--संचित, क्रियमाण और पारधच्च। अनस्त 
अन्‍्मोसे जो जीव कर्मा कर रहे हैं और जिनके सोग भोगनेकी 
बारी अभी जीवको नहीं मिली है, केवत संस्काररूपेश जीवके 
फर्माशयमे हैँ उन कम्मोंफो सश्चित कहते है, जिन कर्म्मोंको जीव 
श्रव नवीन संग्रद्द करता जाता है, अर्थात्‌ नवीन इच्छासे जो नवीन 
कर्म उत्पन्न होकर नवीन संस्कार उत्पन्न करते जाते हैं बे दी 
क्रियमाण कम्मे हैं, और कर्माशयमें भरे दए अनन्त कम्मोर्मेसे जिन 
थोड़ेसे कस्मोंने जीवके सह आकर इस स्थूल शरीररूपी फलकी 
उत्पत्ति करदी है, श्र्धात्‌ जिनका फलभोग इस जस्ममें दोरदा है 
बेद्दी प्रारूघ फर्म कहते हैं। साधारण रीति तो यद्द है कि प्रारब्ध 
कम्मौंका दी फल जीवको इस जन्ममें मित्रा करता है और संचित 
और क्रियमाण कम्मौंका फल जीवगणको जस्म्रान्तस्में क्रम ऋरमसे 
मिंलेगा; परन्तु इस सूत्रमें यद्दी कद्दा गया है कियदि क्रियमाए कर्म 
कभी कमी प्रबल हो तो वे भी पारव्ध कम्मोंके साथ मिलकर इसी 
जम्ममें ही फल दे जाते हैं। इस कारण अपनी शाल्रोक्त शानमभूमि 
के अंसुंसार पत्र योग-चिशञान-खिद्धकारी दृए अथाद्‌ जिनका फल 


सांधनपाद | 
य्च्च््च्््य्च्य्य्य्य्च्य्य्य्ख्ख्य्स्य्य्स्य्य्श््््स्स््स्ल्स्च्य्ल्व््स्व्स्स्ट्ल्स्ट 

जीघको इसी जन्ममें मिले और श्रदृष्ट अर्थात जितका फल जीव्र्को: 
जन्पान्तरमें मिल्रे, सदृर्षि सूत्नकारने कम्मोंके ये दों-ही-मेद नफिये हैं। 
यदि यद्द शद्दा दो कि अन्य दर्शनमत तीन प्रकारके कम मानता है. 
परन्तु यह दर्शन केवल दो प्रकारके ही कर्म क्यों मानता है तो.इस 
शह्भाका समाधान यह है कि योगका पुरुषार्थ खंब विषयम ही 
अलौकिकत्वकों धारण करता है । अन्य दर्शनों विचारझूपी 
शानके दारा सुक्तिकी प्राप्ति बताई गई है, परन्तु योगद्शेनकी 
मुक्ति प्राप्तिकी शैली सबसे विज्षक्षण है। योगद््शन अलौकिक 
एकतत्तवके अभ्यास द्वारा झुक्तिके विघ्तोंके नाशपूचेंक निरविकहप 
समाधिमें पहुँचा कर सुक्तिपद दिल्लानेकी प्रतिज्ञा करता है। अन्य 
दर्शनलमसूह फेघल लौफिक पत्यक्षकों मानते हैं, परन्तु योगद््शन 
अपनी लोकोत्तर पुरुषार्थ-जैल्ीके दर अलौकिक प्रत्यक्षकी सहा 
यतासे दैवजगतका दर्शन कराता दै। अन्य दर्शनसमूह कमेके ऊपर 
अपना प्रभाव पूर्णरूपसे डालनेकी शैज्ञीको नहीं वताते है; परन्तु 
योगदर्शंनविज्ञान संयमशक्तिका प्रभाव बताकर नाना प्रकारंफी 
पेशी सिद्धियोका अधिकारी जिस प्रकारसे योगीकों कर 'देता है. 
उसी प्रकारले योगीकी इस प्रकारकी अलौकिक शक्तिको भी सिद्ध 
करता है कि जिसके द्वारा योगिराज अपने अछष्ट कर्मको संयम 
हारा खींच कर दृए फर देनेमें समर्थ दोजाते हैं और उसी प्रकारसे 
हुए कमको भी अद्ृष्ट कर देनेमें समर्थ दोजाते,है। यही योगद्शेन 
को विचित्रता और अलौकिकत्व दै भौर इसी कारण तीन कम्मोंके 
बदल्ले योगद्र्शन क्रेचल उृष्टजन्मवेद्नीय और अरद्ृष्ठज़न्मवेद्नीय 
दो ही फर्मोके माननेमे समर्थ है ॥ १२॥ 

डससे कया परिणाम द्ोता है सो बताया जाता हैँ. : * 

कर्तोध्षायके कारणमूत क्लेश के सूलमें रहनेसे उनका 
फल जाति, आयु और भोग होता है॥ १३५ 

यद्द पूर्व्य सूजमें ही कद्द आये हैं कि कम्मोंकेसंस्कार्सो ५8४8 

कर्म्माशय कद्दते हैं; जब उस कम्मा कट कर कप 
4 524 3:55 कक प्रवरलोबल्‍र3+5 ९००१० ३- अल कर 


सत्ति मूल तद्िपाकों डर कायम सु ॥ १२॥ .. ४ 


१०४ योगदर्शन | 











वृत्षकी उत्पत्ति होनी है तब उसे विषाक कहते हैं। जिस प्रकार 
जब् तक तएइडलके ऊपर तुप लगा रहता है तब तक चह तुप- 
सद्दित तणडल अर्थात्‌ घान बोनेसे घह बीज जम सकता है; 
उस्री प्रकार जब तक क्लेश विद्यमान रद्दते हैं अर्थात्‌ साधन द्वारा 
जब तह पृव्धोक्त क्केशाक्षा लय नहीं कर दिया जाता, तब तक 
कंम्माशयसे विपाकरुपी क्‍र्मफल उत्पन्न होनेकी सम्माचना रहती 
है। यह कर्म-विपाक तीन प्रफारका होता है, यथा--एक जाति, 
दूसरा आग्रु और तीलरा भोग | जिस समुदायके व्यक्तियोके शुय॒ 
परस्पर मिलते हो उस समुदायका नाम जाति है. गुण ही कर्म्मोक्रे 
सद्दायक ईं इस कारण सुण और कम्मेमेदसे दी जातिभेद हुआ है 
ग्रधा--जीवकी उद्धिल, स्वेद्ज, झगडज और जरायुज्ञ जातियाँ है, 
महुष्यकी झनाये तथा ज्ार्यज्ञाति-और आयोमे ब्राह्मण, ज्त्रिय वैश्य 
और शूद्र जाति हैं। उली प्रकार दैवजगदकी ऋि: देघता, पितर 
तथा “देवताओंकी भी गन्धर्च, किन्नर, विद्याधर आदि अनेक 
जातियों है। जीवका लूब्म-शरौर सोग-शरीर नही है अर्थात्‌ स्थूल- 
शरीरकी सहायतासे जीव फम्मेमोग करता है. एक स्थूल-घधरीरके 
साथ जितने दिव जीवका सस्वस्ध रदे उसे आयु कहते है, यथा-- 
एक भलुष्यक्ी आयु जन्मसे झत्यु पर्यन्‍्त हैं। विपय इन्द्रिय और 
तन्‍्मात्राकी सहायनासे अस्तःकरणमे खुखबाबव और डुः्बभान 
दोनेका“नाम भोग है। धायुक्ते विद्धानके समभनेके लिये यह विचारना 
उचित है कि आयु कैसे उत्पन्न दोती है। मनुष्येतर जीबोकी श्ायु तो 
धमएौि प्रकतिके अधीन दे इसलिये उसमें कुछ विचारनेकी बात ही 
नहीं है. परन्तु मनृष्यक भ्राय्यु निश्चित दोनेक्ा क्रम यह है कि मलुष्य 
पक स्थूल शरीरको छोड़ जब दूसरा स्घूल शरीर धारण करता है 
उस समय उसके कर्माशयमे रहे एण उसऊे पुराने संस्कार-राशिका 
कुछ अंश जो आगे बढ कर अट्ट॒रोन्मुख दो जाता है उन्हीं संस्कार्रों- 
की कलोत्पत्ति पर्यन्त उस जीचकी श्रायु समभी ज्ञानी है। जिस 
प्रकार सान प्रकारके धातुओँऊे वीजचमे यदि खुस्वकको रख दिया 
आाय॑ तो उसके चारो शोर विनरे हुए और सब घातु जदहाँकें तद्दों 
घड़े रहने ऐ परन्तु लोदा जहाँ जहाँरदइना है यदू सिमट फर 
चुम्बकसे आ लगता हूं, ठीफ उसी प्रकार ज़ीचकी एक स्थूल शरीरवी 


साधनपाद। श्ण्डे 


छोड कर दूसरे स्थूल शरीरको प्रदरण फरनेसे पहले उसका 'अन्तिम ' 
प्रयल सरकार जिस भ्रेणीका द्वोगा उसी श्रेणीफे संस्कार उसके 
प्राचीन संस्कारराशिले खिचकर उसको दूसरा शरीर प्रदान करते 
हैं जिसका फल जाति, शायु प्रौर भोग होता है . और भोगका जो 
समय निश्चित दोता है उल्लोक्नो श्रायु कद्दते है। इसरो और तरदसे 
भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक गभीर जलाशयके भअन्ताः- 
म्थल्म जो जलराशि रहती हैं सो दिखाई नहों देती केवल उसके 
ऊपरकी सतदहका जलदी दिखाई देता है, उसी प्रकार चिदाकाशर्मे 
श्ड्डित श्रनसत कर्मराशि जद्दोंकी तहों बनी रइती है, केवल दूसरा 
स्वूल शरीरधारण फरते समय ज्ञितनी सरकारराशि चिद्ाकाशसे 
खिंच कर मनुष्यके चित्ताकाशम सयुक्त दो जाती है उन्हींसे जाति 
आयु और भोगकी उत्प होती है और उनके भोगके कोलको 
झाय कहते हैं। भोगके समभनेके लिये इततना विचार करना' 
आवश्यक ऐ. कि भोगर्म तीन बस्तुओका सम्गन्ध रहता है| मनुष्य 
की मानसिल अक्रति, शारीरिक प्रकृति फौर विपय | सांधु संन्यासी 
की मानसिक प्रकृति ओंए विपयी राजाक्ी भावसिक्र पकृतिमें 
ताग्तस्थ द्वोनेसे विषयके भोगर्म भी तारश्म्य द्वोगा। डसी प्रकार 
तश्मसिकर मनुष्यकी शारीरिक प्रकृतिसे सात्तिक मजुष्यकी शारी- 
रिक प्रकृततिमें श्राकाश पातात्षकासा अन्तर होनेसे विषय सोगमे बहुत 
अन्तर पड जायगा और विपयके अन्तर होनेसे भोगका अन्तर तो 
दोता दी है। अतः भोगऊी उत्पत्तिमे ये तीनों विषय, अवश्य ही 
अवस्थान्तरको उत्पन्न करगे । इस प्रकार कर्म्माशयरूपी के 
बीज॑से जो विपाकरुपी वृद्ध उत्पन्न दोता है उसक्ते जाति, श्रायु और 
भोगरूपी तीन प्रकारके फल हुआ करते हैं। फर्म्माशयसे ,कर्मी 
विपाककी उत्पत्तिके सम्बन्ध जिशासुगणको यद्द सन्देदद-हो+ 
खकता है कि एक कर्म एक दी जन्मका फारण हुआ फरता-दै, था: 
एक कर्मा श्रनेक जन्मका कारण हुआ करता है ? दूसरा सन्देद यह : 
हो सकता है| कि, अनेक फर्म अनेफ़ जन्म देते है अ्रथवा अनेक 
कम्मे एक जन्म द्वी उत्पन्न करते हैं ? इनके उत्तरमें घिचारने योग्य, 
है कि यदि एक कम्मेको द्वी एक जन्मका कारण. समझे तो वड़ी ही 
कृठिनता पड़ेगी, क्योकि अनादि कालसे अनादि रृष्टि द्वारा अस्ंस््य" 


१०४ योगदरशन । 
कम समृहमेंसे यदि परमेश्वर जीवकों एक दी कमेसे एक जन्मका 
दान करते हो तो कर्मसंग्रदके समथ जब कि कम करनेका कोई 
भी नियम नहीं है अर्थात्‌ एक ही द्निर्मे अथवा थोड़े ही समयके 
बीचर्मे मलुष्य देवयोनि, पशुयोनि और मलुप्ययोनि आदि कई 
योनियौके उपयुक्त कम संग्रह कर सकता है, तो उसही क्रमके 
अनुसार जन्म सी दोवा उचित है. परन्तु ऐसा माननेमें कोई भी 
शैज्ञी चिचारके योग्य नहीं पाई जायगी और भगवत्‌-श्रम्नान्त नियम 
में अ्नियमरूपी ध्रान्ति देख पड़ेगी, इस काय्ण ऐला नहीं हो 
सकता; और ऐसा माननेसे मदुप्यौफ़ों घवराहट भी बहुत होगी, 
क्योंकि यदि एक दिंनमें प्रमधश महुप्य सत्कम्मौंके साथ एक पश्च 
योनि-प्राप्ति-डपयोगी कमी कर डाले और चाद्दे पुनः देवयोनिका 
कम करे, परन्तु इस नियमफो माननेसे वीचमें उसको पशथ्च दोना 
दी पड़ेगा, इस कारणुले भी यह असस्सव है । यदि एक कर्मसे 
अनेक जन्‍्मोंका दोना मारने तो अगले पिछुले श्रनन्‍्त कम्मे विफल 
जायेंगे; फ्योंकि यदि एकद्दी कम्मेसे अनेक जन्मोंकी उत्पत्ति होगी 
तो किये हुए अन्य अनेक कम्मोंके फलोंकी बारी आनी अखम्भव है। 
इसी प्रकार अनेक कम अनेक-जन्मोफे कारण भी नद्दी हो सकते 
क्योंकि एक समयमें अनेक जन्मोंका दोना अ्रसम्भव है। इन सब 
विचारससे यही सिद्धान्त हुआ कि अगले और पिछले सब कमी 
कम्मेशयरूपी एफ ही स्थानमें सिल ज्ञाते है और क्रमशः प्रधान 
और श्रप्रधान होकर फल देते हुए इए और अदृष्टरूपले जन्म और 
जन्मास्तरकी उत्पत्ति करते जाते हैं- झर्थात्‌ जो के प्रधान दंगे 
उन्हींसे जाति, आयु और भोगरूपी एक जस्मकी प्राप्ति होगी; और 
इसी जन्ममें यदि कोई तीतर फाम किया जायगा जैला कि पूष्वे सूत्र 
में.कद्द आये हैं तो चुद भी ह॒व प्रधान कर््मोंसे मिल कर इस दी 
जन्ममें फल प्रदान फरेगा, और इसी रीतिसे पर-अन्ममे भी अप्धान 
कम्मोमेंसे कुछ प्रधान-कर्म होकर वे दूसरे जन्मक्री' सृष्टि करेंगे । 
यह दर्शन यद सिद्ध करता है कि योगशक्ति द्वारा, लाधक अपने 
प्राचीन कर्मराशिसे अनेक संस्कार्सोको जजीचकर शझथवा अपने नवीन 
कर्मों को दवाकर अपने ज्ञाति आयु भोगरूपी अधिकारोफो न्यूना- 
“ धिक कर सकता है। योगविशञान यह सिद्ध करता है कि अलौ- 





पांध॑नपाद.। १०५ 
किक तपस्या हारा मनुष्य नन्‍्दीश्वरका मनुष्यजातिले देवजाति 
हो जाना सस्सव है और उनको माहुषीभोगले दैवीभोगका प्राप्त 
दोना सी सम्भव है। उसी प्रकार योगद्शनविज्ञान यह सिद्ध 
करता है कि राजर्पि विश्वामित्रकी तरह यदि कोई ल्ोकोत्तर योग 
साधने प्रवृत्त हो तो अपने शारीरिक और मानलिक्क प्रकृतिको 
बदलकर एक ही जन्ममें श्द्मर्ि चवत सकता है। यही योगद्शैन* 
विज्ञानकी श्रत्ञेकिकता है॥ *३॥ ' 

इनका फल क्या है-- ड 
वे पुष्ण और पापके हेतु, छुख और दुःख- 

फल-युक्त होते हैं ॥ १४७॥ ' 

' चे शर्थात्‌ जाति, आयु और भोग | ससारमे कमी दो प्रकारके 
दोते हैं; एक पुएयरूप शुभऋरम्म और दूसरा पापरुप अशुभ कर्मी । 
इसी कारण जाति, आयु और भोगरूपी कम्मे-विपाक पुण्य श्र्थांत्‌ 
खुखदायक और पाप श्रर्थात्‌ हुःखदायक् दोता है।पुएयकर्मासे 
आरस्म हुए जाति, आयु और भोग छुखदायक हैं, उसी प्रकार 
पापकर्मेसे ' आरम्भ किये हुए जाति आशु और भोगसे 'डुःखकी. 
प्राप्ति दोती है। इसी संरक्वारजन्य भोगवैचित्र्यके कारण झछुख 
इनेघाले नाना स्थर्गद्योऊ और डुःल देनेवाले नाना नरकलोक और 
घोर क्लेशमय प्रेतलोक तथा शान्तिपूर्ण पितुल्लोक आदिकी सृष्टि हुई 
है। ये सब भोगलोक कर्माशयक्की क्रियासे दी सम्बन्ध रखते हैं| 
इस स्थूत्ञ संसारमें भी जादी सब्यासी और ज्ञानद्वीन ग्रहस्थ, 
बलवान राजा और निवेल प्रज्ञा, खुख्ो धत्ती और ठुःखो निर्धल 
आदिका भेद कर्माशयके प्रभावसे दी है । यद खुखहुशखरूपी 
प्रान्त-अन्नुभव कीट आदिले सेकर मन्तुष्य पय्येल्त दुआ कश्ता है, 
परन्तु ज्ञानी योगिगणकों कुछ और ही अज्ञुभव प्ोता है. इसका 
वर्णन अगले सूचमे किया जायगा ॥ १४॥ हक पु 
विवेकियोके लिये यद्द खुख कैसा है-- .' ला 
पिषेयसुखक्े साथ परिणामढु:ख, लापदुःव तथा संश्कार- 
दुःखके रहनेसे और सत्त्वरजस्तघोगुणजनित खुख- 











| 


ते हलादुपरितापफछाः पुण्याअपृण्यहतुत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 
१ 





१०६ योगदर्शन । 
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दुश्खमोहात्मिका इत्तियोंका ली परस्पर पिरोध 
होनेसे विवेकिगण सम्रस्त पिषयसुखकों 
, दुःख ही मानते हैं॥ १५॥ 

छुख और दुःख का ज्ञान प्राणीमात्रको रागके दारा हुआ करता 

है; जहां राग है यहां रागको विरुद-वृत्ति भी होगी। रागकी 
उस विरुद्ध क्रृत्तिका नाम्र द्वेष है; इस कारण जीच जो कुछ 
के करता है, वे या तो रागसे उत्पन्न धोकर रागजकर्म्म 
कद्दाते हैं, भयवा देपसे उत्पन्न-होकर डेपज-कर्मो कहते हैं. 
ये दो प्रकारके कम जीवगण किया करते हैं। इन करस्मौंका फल 
दो प्रकारका होता है, एक झुखदायक दूसरा हुःखदायक। सूद 
विघारसे यद्दी सिद्ध होगा कि खुखदायक कम्मे और हुःखदायक 
कम्ममें इतना ही अ्तर है कि जिस कममोके सोगसे जीवकी इन्द्रिय 
उप्त दोती है वह तो छुख कद्दाता है और जिन कम्मोंके द्वार 
जीवको इन्द्रिययण तृप्त नहीं होनेसे चंचल द्ोतती रददतों हैं वेही 
इुधश्ख कहते हैं। इस विचारके विरुद्धमें देहबादिगण यदि सल्देद 
करे कि ऐसा नहीं दोता क्योंकि इन्द्रिययण विपय-सोगसे स्पयं 
ही थककर शान्त द्वो जाते है, इस कारण विपय-मोगसे ही शान्ति 
साभ दो सकती है। इस प्रश्नके उत्तरमें यह कथनीय है कि यदि 
प्रकृत्तिकी अवस्था एकहदी होती तो कदापि ऐसा सम्भव हो सकता 
था, परन्तु प्रकति चिगुणमयो और अस्थिर है, एक श्रवस्थाके 
अनन्तर दूसरी अवस्थाका होना अवश्य सम्भव है। जब विपय- 
भोगसे इन्द्रियगण तमोग्॒ुण॒को प्राप्त होकर शास्तसे प्रतीत होनें 
ज़गते हैं, उनके उस शान्त दोनेका कारस तमाणुण है, परन्तु पुनः 
जब स्वाभाविक नियमके अजुसार गुणका परिवर्तन होकर तमोगुणके 
स्थानमें रज्ोगुणकी स्फूर्ति द्ोगी तो अवश्य वे इन्द्रिययण फाय्ये 
करनेके योग्य होकर पुनः अपने लच्यौकों ढूँढ़ने लगेंगे. जिस भांति 
घृतकी आइतिसे अप्ि शान्त नहीं दोती परन्तु क्षणमरके लिये 
. ज्वाज्नाहीन होकर पुनः तीम्रत्तर ज्वालाको धारण करती है, उसी 








परिणामतापक्षस्कारदुःडैगुणशत्तिविरोधाद दुःउमंच सर्व विधेषिनः ॥ १५ ५ 


साधनपाद । १०७ 

प्रकार जीवके इन्द्रियगण विषय-भोगसे शान्त नहों होते परन्तु 
पुनः पुनः अभ्यास द्वारा सवत्नता धारण करके विषय-भोगमें प्रबलतंर 
दोते जाते हैं। ऐसे चिचारसे योगिगण खुख और दुःख इन दोनौको 
दी परम दुःख मानते हैं। जिस प्रकार शारीरिक रोगोंके निवृत्त 
करनेवाला आयुवेद शास्त्र चतुव्यूंह अर्थात्‌ रोग, देतु, आरोग्य और 
चिकित्सा इन चारोंसे शरयीरके रोगोंका नाश करता है; उसही 
प्रकार सवरोग-नाशकारी योग-शासत्र अपने चतुब्गद अर्थात्‌ देय, 
हेयहेतु, दान और द्वानोपाय इन चार उपायोसे जीवके महान, भष- 
रोगका नाश फरता है। इन चारोमेंसे, दुःखबहुल संसार हैय है, 
प्रकृतिपुरुषका संयोग हेयहेतु है संयोगकी श्रत्यन्त निवृत्ति द्वान है 
और विवेकद्वारा पुरुष-साक्षात्कार हानोपाय है । जीव-दितकारी 
पूज्यपाद मद्दर्षिगणने दर्शनशासत्र द्वारा खुख और दुश्खफ़ा विचार 
करते हुए यद्दी सिद्धान्त किया हे कि चास्तवमें सुख और दुष्ण 
दोतों एक दी पदार्थ है; क्योकि छुखके अभावको दुःख और दुःख 
के अभाषको दी सुख मानते है, अर्थात्‌ जब इन्द्रियगण अपने 
विषयोके प्राप्त करनेके श्र्थ चंचल दो रहे थे और उस चंचलतासे 
जो अन्तःकरणकी विकलता थी उस्री विक्लताका नाम ढुश्ख है; 
पुनः जब विषयकी प्राप्तिसे इन्द्रियगण अपने लद॒य॒को प्राप्त फरके 
थोड़ी देरके लिये चंचलततारद्दधित दो जाते है उतरी अ्रवस्थाफा नाम 
खुख है; तद्नन्‍्तर पुनः घिषय च्षणभंगुर होनेके कारण इन्द्रियगण- 
की उस अ्रवस्थाका परिषरतेन हो जाता है, अवतम्बनके नाशसे 

पूर्वचत्‌ वे चंचल धोकर डुश्खकी उत्पत्ति करते हैं, इसी ऋमसे 

छुखसे डुःख और ढुःखसे सुखकी प्राप्ति दोती है, इसी कारण 

परस्पर पक दूसरेका कारण दोनेके द्ेतु शञानवान योगिगण 

दौनौकोद्दी ढु/खरूप मानते हैं | स्थरूपके विचारसे दुःखकी तीन 

अवस्थाएँ होती हैं, यथा--एक दाप-डुशखता, दुखरी परिणाम- 

डुःखता, और तौसरी संस्फार-दुःखता। खुख-अबस्थामें अपने 

समान भजुष्यौको देखकर दैर्षा, निकृष्रोको देखकर घृणा आदि 

चत्तियौँसे जो एक प्रकारके डुश्खक्ती उत्पत्ति द्ोती है उस अवस्थांफा 

नाम ताप-ठुश्खता है, पतह्यतिरिक्त सुखभोगकालमे खुखसाधनकौ 

पूर्णताके श्रसावसे, सुखविरोधी पद्त्थोके अस्तित्व और तख्त्ति 





१०८ योगदर्शन । 


हेपके द्वारा तथा सुखाधानकी आशड्ा और सुलदुद्धिकी अद्ुदण 
चिन्तासे भौ जो हु ख खुखप्रयास्ती विपयीक्ों प्राप्त होता है उसका 
नाम तापदुःख है। परिणामदु-खताके विपयर्म पहलेद्दी वाया गया 
है, श्रर्थात्‌ छुखभोगके परिणामर्मे भोगतृष्णा विद्ुत्त न होफर घृत्ता- 
इुत वहिकौ तरह क्रमशः और भी वरद्धित होनेसे जो अशान्ति और 
चाप्च्यजनित हु ख धाप्त द्ोता है उसीफो परिणामदुःख कहते है । 
एतह्थतिरिक्त खुखभोग होतेही, अर्थात्‌ जिस विषयक्े प्राप्त करनेफे 
अर्थ इन्द्रियों घाघित हुई थी उस विपयक्े पूर्ण होनेपर ( जैसे कि 
रतिके भ्न्तमें ) ओ पिकलताका पुमः उदय होता है उस अवस्थाका 
भी नाम परिशाम-दुःखता है। खुखकर अथवा डुःखकर पस्तुके 
उदय दोनेसे भोगद्वारा रागह्लेपजनित संस्कारकी उत्पत्ति होती है 
और खंस्कारसे पुनः घासनाका उदय दोकर झुजके प्रति राग प्रौर 
दुश्खके प्रति छेष उत्पन्न दोता है। इस तरइसे संस्कारधाराकी 
अधिराम गति द्वारा आवागमनचक्रमें जीवको जो हुःख उत्पन्न होता 
है उसको संस्कार-दु ख कद्दते हैं। एसह्मतिरिक्त विषय-भोगका 
फाल अतीत दो ज्ञानेसे ( जैसे घुद्धावस्थामें विषय सुख स्टृति ) 
पुन, प्राप्तिमे निराश हो पूछ छुसकी स्छृति हाथ जो डुःखकी त्राप्ति 
होती है उसका भी नाम संस्क्रार-हु ख है. पकुति विगुरामयी 
होनेसे सर्वगुण॒फे द्वारा खुखमय चित्ततृत्ति रजोगुणके द्वारा डुख 

मय थित्तयृत्ति और तमोशुराके द्वारा मोहमय चित्तदुत्ति विपयीके 
अन्तःफरणमें परिणामिनी प्रकृतिके स्वछर्मानुलार सदाही होती 
रहती है श्रोर इन सुख-दु .ख-मोह्दात्मिका दृत्तियोर्मे परस्पर पिरोध' 
सम्बन्ध रहने के कारण फभी झुद्मयब्रक्तिका उदय और अन्य 

दो वृत्तियौक्ता पराभच, कभी डुःखमयद्त्तिका उदय और अन्य 

दो वृत्तियोंका पराभव, कभी मोहमयद्ुत्तिका उदय और श्रस्य दो 

बत्तियांका पराभव इस प्रदकारसे ग्रुणवुत्तिविशेभजनित दुलख 
विषयी जीवके चित्तमे सदाही बना रहता है। यह तीनों प्रकारका 

दुःखरूपी परिणाम तथा गुणद्ूत्ति-विशेधजन्य डुःख प्रत्येक छुखके 

साध लगा हा है, ऐसे विचार-युक्त होकरदी प्रभायुक्त योगियण 

विपय सम्बन्धी सुख और डहु-ख उभयफोही शुनर्णमयी शूंखला भौर 

ले।हमयो *ंखलाकी नाई परिणामतः वस्ध्तरूप समभते हुए दुलख- 


साधनपाद । १०९ 





झुपी जानते है । वैषयिक खुखोंतें इस प्रकार दुःखबोध फेल 
विवेकी पुरुपके हृदयप्ेंह्ी देता है। अन्यथा अविवेकी घिषयी पुरुष 
इन सोम कुछ भी दुःख त देखकर घिपयमुग्ध रद्दता है! इसलिये 
सूत्रम “विवेकिनः” शब्दका प्रयेग किया गया है| महर्षि वेद्‌व्यासने 
इस सूधके धाष्यमें लिखा है कि विवेक्रियण अक्तिपात्रकी तरह 
हेते हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार ऊर्यातन्‍्तु शरीर्फे किसी अम्य अद्भपर 
पडनेसे यद्यपि उससे कोई सी कलश नही द्वाता है परन्तु बही 
तन्‍्तु ऑखपर गिर 'जागेले वड़ा क्लेश हेता है और कभी कभी 
शआाँख श्रन्धी भी दे। जाती हैं। ठीक उसी प्रकार विषयद्ुखके खाथ 
शवश्य साम्भावी परिणासादि दु-ख अवियेकी विपयीक्षे चित्तमें कुछ 
भी छुख' उत्पन्न न करनेपर भी विचेकिगण उसे हुश्खद्दी समझते 
है। पिछले सूत्रोंमे कद चुके है कि मिथ्याक्षानरुपी 'अविद्याही 
क्लेश, फमी और करम्मेफल्-समूहकी कारण ऐ- अब इस सूच धार 
महर्षि सूजकारने ग्रद्दी सिद्धान्त कर दिखाया है कि इससे जे। सुख 
और दु खरूपी फर्लोकी उत्पत्ति होती है उनके सूलमें अ्विया होनेके 
कारण यथार्थम वे दोनों ही परम दु.खरूपी है, इस कारण थोगयुक्त 
जानी पुरुषक्ते विचारम दे त्यागने योग्य दी है ॥ १५ ॥ 

शव चतु्व्युद्दोमेसे हेयका स्वरूपनिर्णय किया जाता है-- . 

' अ््नाप्त दुःख व्यागने योग्य है ॥ १९ ॥ 

जो हुःख भोग हो चुका है उसके लिये तो कुछ कद्दने योग्यद्दी 
नहीं है; जो अब वत्तेमान कालमें भोग दोरदा है चद भी विचारने 
योग्य नही है, क्योंकि यह दोनों दुःखही जीघके सन्मुख आ 
चुके है; भव फेवल चह्दी दुख विदारने यीग्य है जो भविष्यतूमे 
आवेगा; अर्थात्‌ जिसफा सोग अभी आरम्भ नहीं हश्ना है परन्तु 
दोना अवश्य सम्भव है ।.. उसध्दी श्रपाप्त ुःखक्की गतिको चिचार 
कर योगिगण सदा त्वाग कर देनेमें पुरुषाथ करते हैँ, मद्र्षि सज- 
कारका इस सूघ्रसे यही तात्पर्य है, कि अप्राप्त डु'खद्दीको साधक- 
शरण त्यागने योग्य समझ कर साधन करं। विदेकज्ञानका उदय 
दोचेले जब भविष्वसमें आनेव्गले आध्यात्मिक प्याधिदेधिक और 





ऐय दु,.छमनागतस्‌ ॥ १६ ॥ 


१६० योगदर्शन । 





आधिभौतिक दुःखोंके वीज तक नाश दोजायेँगे तो पुरुषके लिये 
बन्धनकी कोई भी चस्तु न रहनेसे पुरुष ऋपने स्वरूपमें पतिष्ठित 
होसकेगा। झतः योगीकों पुरुषार्थ हारा सदाही ऐसा प्रयत्ष 
करना चाहिये जिससे अनागत सविष्यद्‌ डुःखक्ी प्राप्ति न हो। 
जिविध दुखक्े विचार करनेसे यही विणेय होगा कि स्थूल शरीर 
और सूदम शरीरले साक्षात्‌ उत्पन्न जो शारीरिक और मानसिक दुःख 
है, उन सब डुश्खोको आध्यात्मिक दुःख कहते हैं । देवकी प्रेरणासे 
वज्ञपातादिफे हाय या ऐसेद्दी अन्य कारणोसे जो दुःख उत्पन्न 
दोते हैं, उनको अधिदेव हु.ख कहते हैं और अन्य व्यक्ति तथा 
अन्य जीवौंके द्वारा जो दुःख प्राप्त दोते है उनको आधिभौतिक 
डुःख कहते हैं । यद्यपि ये सब दुश्ख कर्मज हैं परन्तु आध्यात्मिक 
डुश्ख स्वतःही जीवपिएडमे उत्पत्त होता है, भाधिदेविक हुःख 
देवतागण स्वयं उत्पन्त करते है और शाधिभौतिर दुःख कर्मकी 
प्रेरणासे अन्य पिएडॉक्षे द्वारा उत्पत्त होता है। , यद्यपि सब कर्मके 
प्रेरक देंवतागणही होते है परन्तु इन तीनोंमें निमित्तोका भेद 
है और इन दुःखोकी जो स्वतस्त्र स्व॒तन्त अवस्थाएँ हैं सो पहले 
सूत्रोमे सत्ीभांति चर्णंद्र कर चुके हैं। अत. तत्त्तधानियय जब 
अपने विचार द्वारा ु-खोका स्वरूप और उनकी अचस्थाओं का 
निर्णय कर लेते हैँ तो अवश्यही उनको हेय समझकर उनसे वचने- 
का प्रयक्ञ निरन्तर करते रहते हैं॥ १६॥ 

क्रमभाप्त हेयदेतुका निर्णय किया जाता है-- 

द्रष्टा और दृश्य का संयोग हेयहेतु अर्थात्‌ भनागत 
त्रिविध दुःखों का छारण है ॥ १७॥ 

द्रश श्रधोंत्‌ देखनेचाला, दृश्य भ्र्थाव्‌ जो देखा जाय इन दोवी- 
का जो एकत्व सम्बन्ध है वद्दी त्रिविध डुग्जमय संसारका कारण 
है। हृष्टा पुचष, दृश्व अर्थात्‌ दुद्धि-तत्त-झुपी अन्तःकरणके सांथ 
अविद्याके कारण मिलकर अपने आपको अन्‍्त-करणवव्‌ मानते 
लगता है, यह माननाही द्वष्टा और दृश्य का एकत्व-सस्वच्ध है। 
अनादि अविद्याके कारण जब शुद्ध-मुक्त-चैतन्य अपने आपको अन्तः- 

हष्टुरइ्ययों संयोगों हेयहेतुई ॥ २९ ॥ 





साधनपाद । १११ 








करण मानने लगा तब जड़रूपी भिशुणात्मक प्रकतिके स्थाभाविक 
गुणों द्वारा भाकृतिक अन्त+करणामें भी परिवत्तेन होने लगा; अर्थात्‌, 
विषयों की सद्दायतासे श्रन्तःकरण विषयवत्‌ देकर उसको उन्हीं 
विषयाक्ते कारण खुख-दुशखरूपी क्रेशौका अनुभव दोने लगा और 
धद्दी अजुसव चैतन्यदूपी पुरुषको भी पहुँचने लगा। जैसे संसा- 
रमें अनेक बालक हैं शौर पीड़ा भी अनेक वालकोंकों धोती है, 
परन्तु पीड्ित वाज्ञकको पीड़ाफी यंघ्रणासे क्लेशित देखकर उस 
बालकफी स्नेद्ममयी जननी जिस प्रकार अपने आपको क्लेशित मानफे 
क्लेश अछुभध करती है, परन्तु उस प्रकार संसखारके अन्य वाल्को- 
को क्लेशित देखकर क्लेश अलुभव नहीं करती; तैसेही शुद्ध-मुक्त- 
चैतन्यने सी अविद्याके कारण अपने आपको जडमय अन्तःकरण 
मान रकखा है, इसी कांयरण अन्तःकरणके अनुभव किये हुए क्लेशों 
को वे अनुभव किया करते है। तत्त्वश्ञानी हेयहेतुका विचार फरनेमें 
प्रवृत्त द्ोकर यह समम लेते है कि अजशानजननी अवचियासे दी 
जो चिजडप्रन्थिरप द्वएशा और हेश्यका मिथ्या सस्वन्ध वन गया 
है घद्दी सब ठु.खौका यूल है। द्ृष्टा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव और 
दु/खसे अतीत है और शश्यरूपी प्रकृति परिणामिनी द्वोनेसे दुश्ख 
प्रसविनी है। और इन दोनों का अज्ञानसे उत्पन्न मिथ्या सम्बन्ध 
जब सब छुःखों का कारण दे तो घद संबन्ध न रहने पाने इसीफे 
लिये तत्वशानिगण सदा योगाजुशानमें रत रहकर प्रयत्न करते है | 
इस सूत्रसे महर्षि सूत्कारका यहो तात्पय्वै है कि द्वष्टा-पुरुष और 
दृश्य-अत्तःकरणका जो एकत्व-सस्वन्ध है, आदि फारण होनेसे यही 
खब क्लेशोका मूल्न है, इस कारण सुमुज्ञुगणकों यद्द द्ृशा और 
हृश्यका एकत्व-सम्बन्ध त्याग देने योग्य है ॥ १७ ॥ 


अब दानके लिये पइल्ले दश्यका स्वरूप फद्दा जाता दै-- 
प्रछाद, किया और स्थिति-स्वभाव, स्थूलसुध्मसूत 
तथा हन्द्रियात्मक और जआओोग-मोक्षकी हेतु त्रियुण- 
मयी प्रक्ृतिही दृश्य है ॥ १८॥ 





प्रकाशाकियास्थितिशार भूतेन्द्रियात्मक मोगाइपवर्गार्थ धइयम्‌ ॥१८॥ 


११२ योगदर्शनः। 


बगल जल ल हााा55 एड: इअइडंिं5िए।ा 


प्ज्् स्य््य्य्प््फाब----+ 


सखगुणका स्वभाव प्रकांश है, रजोगुण॒फा स्वभाव क्रिया करना 
है और तमोग्रुय॒का स्वभाव स्थिति अर्थात्‌ आहास्‍्य है। मकाशं, 
क्रिया और स्थितिरूपी रत्च, रण और तमोगुण प्रकृति 
के स्वभावसिद्ध ग्रुस॒ है ये तीनों परस्पर मिले जुले रहते 
है। जहां जिस गुण की पधातया होती है वहां उसी शुण 
का सूप दिखाई देता है, और इसी प्रधानता के कारण उस शुरु 
और उस गुण फे कार्यको इसी गुशक्ता कहते है । इसलिये सत्त- 
रजस्तमोगुएमय दृश्यक्कों प्रकाश-क्रिया-स्थितिशोल कद्दा दै । 
सूत्रमें कथित 'भूत' शब्दके द्वारा एृथ्रिब्यादि पश्वस्थूलभूतोंसे 
झरुप-ससादि पश्च तन्माबरापर्यन्त स्थृत्-शत्म भूतात्मक दश वस्तु 
समसनी चाहिये) इन्द्रिय शब्दसे पश्च कर्मेन्द्रिय, पदश्चमानेन्द्रिय 
और अन्‍्तःकरण जिसमें महत्तर्व, प्रहुंतत्त और मन दे यह चयोदश 
वस्तु समझनी चाहिये इस प्रकारने मद्दत्तरव, अहँतत्त, मन. 
पद्नतन्मावा, पश्चमनेस्द्रिय पश्चलमेन्दिय और पद्ममद्ाभूत ये 
श्रयोचिशति तत्व हश्य ऋदलाता है जो भिशुण-वैषम्य द्वारा प्रकट 
होता है। और भिगुणकी समताकी जो श्ववस्था है उसको प्रकृति 
कहते हैं | प्रकृति-विकाररुप इस इश्यक्रे साथ श्ौपचारिक सम्बन्ध 
दोनेसेही पुरुष दृश्यके भोक्ा हैं और इस इसबरें स्वरुपका 
लानकरही पुरुष अववर्यक्रो लाभ ऋर सकते हैं। इस कारण 
पुसुषके लिये भोग तथा अपधर्य का प्रयेजन हानेलेही सूतमें दृश्य 
को “भेमापधर्गाथ भ्र्थाद्‌ पुदषके लिये भोग और अ्रपवर्गका 
कारणुरुप कद्दा गया है। प्रकृति जब अपने विश्व॒ुण् वैषल्यफ्े कारण 
परिणामिनी देकर चतुर्चिशति अड्ढों में विभक्त होती है तभी वह 
अ्धिद्या फहलाती है और प्रकृतिकी यह वैपस्थद्शा दी वन्‍्धन- 
का फारण है और ज्व प्रकृति श्रप्नी परिणास दशासे वगदकर अपने 
तेईस विकारोंका अपनेसे समेंट अपनी चौबौसचीं साम्यावस्थामें 
पहुँचकर झद्ध-सत्त्व-गुणमयी बनती हैँ तभी वद्द चिद्या कद्दाती है 
और यद्दी चिद्या जीवकी म्ुक्तिका कारण दनती है। इसी कारण 
इश्यको भोग और मोक्ष द्वानोकय ही कारण बताया गया है जिशुण- 
मयी प्रकृतिका विस्तार दी यद संसार है. जिह॒बा, वासिका, 
कर्ण, नेत्र और त्वचा रूपी पश्च इढ़िय, रस. गत्ध, शब्द, रूप 








संर्धिनपाद । ११३ 





और स्पशेरूपी पंच-तत्मात्राकी सद्ायतासे ब़िशुणप्रकृतिमय 
अन्तःकरण बहिपिंषयोके ग्रहण करता हुआ अपनी गुण-प्रधानता- 
के अनुसार सष्टि किया करता है;इस कारण सष्टि केवल त्रिगुणमयी- 
प्रसृतिका विस्तारमात्र ही है। यह पूष्चें दी कद चुके हैं कि 
निष्क्रिय पुरुष अवियाके कारण अपने आपको अ्न्‍्त-करण माने 
हुए हैं; इस कारण जैसे प्रतापशाली दिग्विजयी मद्दाराजाके नाना 
योद्धागण ही जय पराजयरूपी युद्ध-काय्ये किया करते हैं, परन्तु 
उनके किये हुए कस्मौंका फल उस प्ुपवरमें दो आरोपित द्ोकर 
चद्दी उन फरल्लोका भोगी द्वोता है, वैसे दी प्रकृति के फिये 
हुए बन्धन और मोक्ष रूपी कर्मोका भोगी पुरुष द्ोजातां है। 
द्रष्टा पुरुष और दृश्य प्रकृति है, अधियाके फारण जब तफ द्रष्टा 
और दृश्यका सम्बन्ध है तब तक सृष्टि है' और तंबही तक-भोग 
भी है, यद सम्बन्ध छूट जानेसे ही सुक्त-स्वभाव पुरुष.प्रक्ृतिके 
फल्देसे छूटकर मुक्त हो जायगां॥ १८॥ प 

दृश्यका लक्षण बताकर अब उसकी चार भ्रवस्थाएँ बताई जाती है- 

गुणों की चार अवस्थाएँ हूँ; यधा--विशेषावस्था, 

अविशेषावस्था, लिज्ञावस्था ओर अलिद्वावस्था ॥१९॥ 

दश्यझूपी प्रकततिकों और भी विशेषरूपसे वर्णन करनेके लिये 
उसकी चार अवस्थाओका वर्णन इस सूत्र द्वारा किया गया है। 
सांख्यद््शनकर्त्ता महर्षि फपिलने न्िशुणमयी प्रकतिको चौबीस- 
तत्वों विभक्त किया है; यथा--आकाश, वायु, अम्रि, जन 
पृथ्वी ये पॉच भूत फद्दाते है, शब्द, सपशे, रूप, रस, गन्ध ये 
पाँच तन्‍्मात्रा कद्दाती हैं, कण, त्वचा, नेच, जिहा और नासिका 
ये पाँच शान-इन्द्रिय कद्दाती हैँ, बाक्‌ , पाणि, पाद, उपस्थ और 
गुदा ये पॉचों कस्में-इन्द्रिय फद्दाती है, और 'इन सर्बोके आधार- 
झूपी अन्तःकरणके मन, चुद्धि, और अदड्वार ये तीन भेद हैं, इस 
प्रकार तेईेस और अव्यक्ता प्रकृति मिलकर जतिगशुणमयी प्रकृतिके 
चौबीस मेद्‌ हुए । इन्ही चौबीस तत्वोकी स्थूल् सुद्म और कारण 


विशेषा६विशे्षछिंगमाप्राडछिंगानि मुणपर्दांणि ॥ १९ ॥ 
श्प 





११४ योगदर्शन । 





भेदसे तीन अवस्थाएँ और भ्रध्यक्त प्रकृति ये खब मिलकर गुणके चार 
भेव्‌ कहते हैं; यधा-पश्चमत पश्चकरम्म॑न्दिय पश्मज्ञातेन्द्रिय और 
मन तक विशेषावस्था, पश्च तत्मात्रा और अद्ृद्ढार तक अविशेषा- 
पस्था,शानका श्राधार महृ॑त्तत्ततद्दी लिज्ञावस्था और साम्यावस्थायुक्त 
प्रक्मति झ्र्थाव्‌ प्रधानकी श्रवस्थांदी अलिड्रावसथा फद्दाती है। योगि- 
गणको इन चारोंअवस्थाओका शान होना उचित है; फ़्योंकि ये 
चार अवस्था ही देय है और इस चतुरवस्थामय दृश्यके शानसे ही 
द्रष्टा पुरुष श्रपने स्वरूपमे स्थित हो सकता है। क्योंकि जो पदार्थ 
पुरुषके फेंलानेका फारण है, यदि योगयुक्त श्रन्त/करण हारा 
योगी उसीका यथार्थ स्वरूप जान जाय तो उसमे विराजमान पुरुष 
अपने दृश्यमें कदापि नहीं फेंसेगा ॥ १६॥ 27९ 75 
,दैयकूप हृश्यका वर्णन करके अव द्वष्टाका वर्णन किया जाता दै-- 
द्रष्टा अर्थात्‌ पुरुष यद्यापे चेतनमात्र ओर धर्माधर्म- 


45 4०५ अकीक | 


रहित है तथापि वुद्धिव्वात्तिके उपरागसे द्रष्टाकी 
तरह प्रनीत होते हैं ॥ २० ॥ 

पूर्व सूतरमे मद्॒रपि सूतरकार दृश्यके रुपको विस्तृतरुपेण वर्णन 
करके, अब इस सूत्र द्वारा ठशका रूप वर्णन फर रहे हैं। शान- 
रुपी बुद्धि द्वाराही जीव सत्‌ भ्सत्‌ फम्मौका विचार कर सकता है, 
ज्ञीपका आधारस्थल्न अन्तः/करण है और अन्‍्तःकरणुक्ती प्रधान- 
वृत्ति बुद्धि है, चुद्धि ही पुरुपसे निकट सम्बन्ध रखती है। जब 
विचारवान्‌ पुरुषको श्रपनी बुद्धिके सत्‌ असद्‌ दोनेका विचार 
हुआ फरता है, तो इससे यद्द भी प्रमाणित द्ोता है कि घुद्धिकी 
सत्‌ श्रसत्‌ श्रवस्थाका विचार फरनेवाला पुरुष ही है. जब तक 
यहिर्ष्टि-वृद्धि होनेके कारण बुद्धि चश्चल रहती है तव तक उसमें 
यह विचार नहीं आखसकता, पुत्र चुद्धि स्थिर होने पर शानस्वरूप 
पुरुषकी लद्वायतासे वद्द इस विचार करनेकी योग्यताकों भराप्त कर 
खेता है; ज्ञानस्वरूप चेतन-पुरुषकी सद्दायतासे ही बुद्धिमें सत्‌ 
असत्‌ विचाररूपी मानकी शक्ति होती है, बुद्धिमें जितना पुरुषका 








दरष्ठा इशिमान्नः छुद्धोडपि प्रत्ययानुपइुथ३ ॥ २० ॥ 


साधनपाद । ११५ 


ध्य्य्स्स्स्य्स्प्पः स्य्ज्स्य्सः न्भ्य्म्य्य्य्य्स्ल्लज्स्फ्पः 


सम्बन्ध ग्रधिक होता जाता है उतनी दी बुद्धिकी शक्ति बढ़ती जाती 
है; इन्हीं कारणोसे वुद्धिकी और पुरुषक्षी स्वतन्त्रता सिद्ध होती है। 
द्रष्ठा पुरुष शुद्ध साज्षीझप और फेवल चेतनमात्र हैं, दृश्य 'प्रकृतिके 
सड़से सश्वदोषके कारण उनमें प्रकृतिके दोष भान द्वोने लगते हैं 
और थे प्रकृतिके द्रृष्टारूपमें प्रतीत होने लगते हैं।' इस सूचमें 
मात्र ! शब्दका प्रयोग इसलिये किया गया है कि पुरुष वास्तव 
चैतनस्वरुप हैं, चेतनावान या चैतन्यधर्मसे धर्मी नहीं हैं। इस 
प्रकार धर्म धर्मिभावके निरसनार्थे दी मात्र शब्दका प्रयोग हुआ 
है। ' शुद्ध ! शब्दका अर्थ परिणाम आदि घर्मसे रदित है। प्रत्यय 
अर्थात्‌ वुद्धिवृत्ति है; इसोका अज्ुसरण करके चैतन्यस्वरूप, और 
घरमंधमिभाव-रद्ित उदासीन पुरुष भी द्रष्टाफी तरद्द प्रतीत होते 
हैं। यही * प्रत्ययातुपश्य ? शब्दका तात्पय है। पुरुषका इस प्रकार 
बुंद्धिप्रतिविस्थित होकर द्रए्टरूपमें प्रतिभात दोना दी चन्धन है और 
विवेक द्वाण अपने उदासीन, चैतन्यमय स्वरूपकों समझना द्वी 
मुक्ति है। जिस प्रकार शुद्ध स्फटिकमणिके खामने यदि कोई 
रड्धीन पदार्थ रक्खा जाय तो स्फटिकमणि स्वभावतः निर्मेल, शुद्ध 
और सह रदित होने पर भी उसी रड्गीन वस्तुका रह्न धारण कर 
लेता है, ठीक उसी प्रकार शुद्ध चुछ मुक्तस्वभाव परिणामरद्दित 
पुरुष प्ररृतिझपी दृश्यके सम्पर्कलसे उसके द्रष्टा-रुपसे प्रतीत होने 
लगते है। ऐसादी दृश्यके झूपमें द्रणका प्रतीत होना बन्धन है 
और दृश्यका यथाथ स्वरूप तथा अपना यथार्थ स्वरूप समझ लेनो- 
ही पुरुषकी मुक्ति है॥ २० ॥ हु 

दृश्य और दृष्टाका स्थरूप चर्णन करफे अब उनका पररुपरापे ज्षित्व- 
सम्बन्ध बतायां जाता है-- । * 

हृद्यका स्वरूप द्रष्टठा पुरुषझे मोगापब्ग-सम्पादनाएर्थ ' 

ही है, किसी स्वाधेसिद्धिक्के 'लिये नहीं हे ॥२१॥ 

यह पहलेद्दी कह चुके हैं कि खध्टि क्रिया दृश्य -आर्थात्‌ू परिणा- 
मिनी प्रकृति करती है, पुरुष,निष्किय हैं; परन्तु द्रष्टा अर्थात्‌ पुरुष 
और दृश्य अर्थात्‌ परिणामिनरी 'प्रक्तिका एक सस्वन्ध द्ोनेके 


तदर्थ युव दृश्यस्याध्मा ॥ २१ ॥ 


११६ योगदर्शन । 





कारण दृश्यके किए हुए कार्य्यैकों ठ॒ष्टा अपना करके मानता है। 
अब इस सूत्रमे मद्दषिं सूत्रकार यह कहते हैं कि यद्च ऐसा दी है 
तथापि प्रकृति जो कुछ करती है घह पुरुषके भोग और मोझके 
अर्थ ही करती है, जिस प्रकार पुश्रके उत्पन्न द्ोनेपर माताके स्तनमें 
डुग्धका द्वोत्ा स्वाभाविक है, परन्तु चह उुस्ध पुत्रके भोगार्थददी 
उत्पन्न हुआ है। पुरुषकी स्थिति है, इस कारण दी प्रकृतिकी भी 
स्थिति है, यदि पुरुषका अस्तित्व न होता तो प्रकृति भी कदापि ने 
रह सकती। जिस प्रकार मिष्किय छुम्बकके सामने रहनेसे स्व॒त' 
ही लोहेमें क्रिया उत्पन्न द्ोती है, उसी प्रकार निष्क्रिय पुरुषके 
साक्षिध्यमें रहनेसे दृश्यमे तन्मात्रा इन्द्रिय आदि रुप जो कुछ विकार 
और क्रिया उत्पन्न द्वोती है, उन सभोका प्रयोजन दृश्यके श्रपने अर्थ 
नहीं है, परन्तु पुरुषके भोगापचर्म-सस्पादनार्थ ही है । यही 
सूत्रगव ' एव ? शब्दका तात्पर्य है। पुरुष धक्ृतिके उन विकारोको 
देखता हुआ उनसे पृथक्‌ होकर जब खरूपस्थित द्ोजाता है उस 
सभय उस पुरुषके लिये प्रक्ततिऊे श्रस्तित्वका भी कोई प्रयोजन नहीं 
रहता है | इसलिये खरूपस्थित पुरपकी प्रकृति उनके लिये लयकों 
प्राप्त दोजाती दै, जैसा कि आगेके सूजमें वर्णत फिया जाता है । इस 
सूबसे यह भी' तात्पये है कि नित्य सुक्त प्रुषके लिये प्रकृतिका 
अस्तित्व केचल वन्धनद्शामें द्वी अपेक्तित है, मुक्तदशाम नहीं । 
परन्तु प्रकृति पराधीना होनेसे प्रकृतिके अस्तित्वके लिये पुरुषका 
भ्रस्तित्व अवश्यम्भावी है; क्‍योंकि प्रकृतिके शक्तिरुपिणी होनेसे, 
प्रकृत्तिके जड़ा दोचेले और प्रकृतिके पराधीना ह्ोनेसे शक्तिमार, 
चेतन,और खाघीन पुरुषकी सत्ताके बिना प्रकृतिकी खत्ता रह दी 
नही सकती दै। श्रतः दृश्य प्रकृतिकी सत्ता द्ृष्टा पुरुषके भोग ौर 
मोत्तके लिये ही है ॥ २१ ॥ 
मुक्तामुक्त पुरुषोके लिये दृश्यकी स्थिति कैसो है ? 
उुक्तपुरुषक संगकी भक्कुतिके नष्ठ होने पर भी 
वास्तवमें प्रक्ाति नष्ट नहीं होती है, क्योंकि 
बह दूसरेम मान होंती है॥ ३२ ! - 
झइताथ प्रति भष्ट मप्यन्ट चदन्यमाधारणत्दात्‌ ॥ २२ ॥ 


साधनपाद । १९७ 





द्ृष्टा अर्थात्‌ पुरुषके सिमित्त दी दृश्य अर्थात्‌ परिणामिनी 
प्रकृतिका प्रयोज्नन है जैसा कि पूज्वंसूजमें कद चुक्ने हैं, इस फारण 
यदि- ऐसा सनन्‍्देद्द उठे कि जब दृश्य दी परिणाम-रद्धित और 
अ्रक्रिय दोजायगा तो जगव॒के सभी द्वष्टा मुक्त “द्ोज्ञायँंगे 
इसके उत्तरमें यह कथनीय है कि यद्च शानके उद्य होने से जब 
अविद्यारुपी प्रम का नाश होजञाता है तो दृश्य पदार्थ भी नाशको 
प्राप्त दोजाता है, परन्तु ऐसे पूर्ण-ज्ञानदपी पऋतस्‍्मरा का उदय 
होना और दृश्यरूपी प्रकृति फा नष्ट दोना एकही जीवपिएडमें 
होता है तथापि प्रकृति और पुरुष का अनादि भौर- अनन्त-सम्बन्ध 
और और श्रसंख्य जीवपिएडोमें रहता ही है; जिसमें दृश्य नष्ट 
'होजाता है केवल उसही का द्वण्टा मुक्त द्दोजाता है परन्तु द्रष्ठा और 
दृश्य का सम्वन्ध प्राप्त हुए अनन्त-जीच अनादि क़ालसे हैं और 
अनरतत काल तक रहेंगे क्‍योंकि जीवसप्टिका प्रवाह अनादि और 
श्रमन्‍्त है। जिस पुरुपमें की प्रकृति नष्ट दोगई है फेवल उसौमें 
प्रकृति का अन्त समभना उचित है, परन्तु ओर और भअनन्‍्त-जीचौमे 
प्रकृति अनन्त द्वी रहेगी। वत््वज्ञानप्राप्त जीवपिण्डमे पुरुषके दृश्यके 
चन्धनसे सुक्त दोज्ञाने पर भी अन्यान्य जीवपिण्डोमें प्रकृतिका 
वैभव चैलाही घना रहेगा। इस कारण यह शंका निर्मल है ॥२२॥ 
अनन्त जीवोमे इस प्रकार अनादि संयोग किंसलिये दोता हैः-- 
हृश्य और द्रष्टामें स्वरूपोपलाव्धिनिमित्तक जो भोग्घ- 
 भोक्‍्तृमाव सम्बन्ध है उसे सथोग कहते हैं ॥२१॥ 
स्वशक्ति अर्थात्‌ दृश्यस्वभाव और स्वामिशक्ति अर्थात्‌ हष्ठ- 
स्वरूप इन दोनोका अविद्याजनित जो भोग्यभोक्तूरुपसे सम्बन्ध 
है उसका भाम संयोग है। प्रकृतिपुरुषका अविद्यासूलंक यद संयोग 
अनादि और वियोगान्तस्थायी है; क्‍योंकि अविद्या अनादि है । 
दरए अर्थात्‌ पुरुष जब प्रकतिके भिग्ुणमय स्वरूपको पदंचान कर 
डससे अलग होजाता दे तभी उस प्रकार भोग्यमोक्तमाव का 
वाश द्वोकर पुरुषको स्वरूपप्राप्ति दोती है। इसलिये खूजमें “संयो- 














स्वस्वामिक्रक्तयों: स्वरूपोपछविधिददेतुस्सयोगः ॥ २३ ॥ 


११८ योगदर्शन । 

शका देतु अकृति और पुरुषकी स्वरूपोपक्लव्धि है? ऐसा कहा गय 
है। 'स्वरुपोपलब्धि! इस पदके साथ ख अर्थात्‌ दृश्य और स्वामी 
अर्थात्‌ द्र॒ष्टा दोनोंका दी सम्बन्ध रहने ले यह पद्‌ दोनौही का घाचक 
है ऐसा समझना चाहिये। पूर्ष सत्रसे पुरुष को मुक्तिकां सिंद्धान्त 
निश्चय होनेपर भी प्रकृतिके अनादि और अनन्त होनेका भी प्रमाण 
मिलता है। जब प्रकृति श्रनादि और, श्रननन्‍्त है, तब उसके द्वारा 
उत्पन्न जीवस॒शि--प्रवाद भी श्रनादि और अनन्त होगा, यह निश्चय 
है। इस कारण स्व्रतः ही शंका हो सकती है कि इस प्रकार जीव- 
खष्टिलील्ा-प्रवाद यदि अभ्रनादि और अ्रनस्त हुआ तो ऐसे हेयहेतुक 
सृश्टिप्रवाह की उत्पत्तिका कारण क्या है। अतः खष्टिफी कारणान्वे 
पणरुप्री चड़ी भारी शंक्षाक्रे निराकरणके लिये महर्षि सूत्रकारने 
इस सूत्रका श्रावि्भाच किया है। प्रकृति जब पुरुषके लिये ही है ठो 
प्रकृति पुरुषकी ही है यद सिद्ध हुआ | अस्तु, परमात्मादूपी परमपुरुष 
की मूलप्रकृतिरूपिणी मदाग्रकृति अपने जिगुणजनित स्वभावसे सदा 
परिणामिनी द्योती हुई अनादि अ्रनन्‍्त जीवसष्टि-प्रचाइको बह्माती दी 
रदती है और उसके इस प्रकार स्वभावसिद्ध परिणामधर्मिणी 
होनेके कारण परम पुरुष परमात्माक्षे अंशरूप अनन्त जीवात्माएँ 
अविद्या-जालमें फंसकर जीवरूपसे अनादि अनन्त सृष्टिप्रवादमे 
उत्पन्न होतेद्दी रहते हैं। अतः चिजडग्नन्धिरप जीवभावोत्पन्नकारी 
संयोग उत्पन्त करना सूलप्रकृतिका स्वभाव दै। इसलिये सूल- 
प्रकतिका अविद्यार्प धारण करके जिस प्रकार एक ओरसे जीव- 
भाव उत्पन्न फर देना स्वभाव है, उसी प्रकार दूसरी भोरसे विद्या 
रुप- धारण करके द्ृश्ृदश्यसम्बन्धको दूर फरते "हुए ,जीवभाष 
की चिसुक्ति फरदेना भी उसका स्वभाव है। तिगुणमयी मूलमकृति 
तम्रोशुणकी झोरसे जीवपिएडको उत्पन्न फरती'है और सत्ततमुणकी 
ओरखे जीवपिएडका विलय करके अपना स्वरूप और परम-- 
पुरुषका स्वरूप दिखाकर जीवको मुक्त भी कर देती है। इस 
फारण यह माननादी पड़ेया कि स्वशक्तिरप दृश्य और स्वामि- 
शक्तिरुप द्वष्टा दोनोंका दी स्वरुपोपल्रव्धि करादेता दी अधटन 
घटनापटीयसी सूल्षप्रकृतिकी इस संयोगरूपी क्रियाका प्रयोजन है 
झौर यही अलौकिक सष्टितत््व का रहस्य है ॥ २३ ॥ 


साधनपाद । न्‍ ११९ 
अब द्वानके वणेनार्थ संयोगका सूलकारण बताया जाता है। 
उसका ऐतु अरात्‌ कारण अविद्या है ॥ ९२४॥* 


, इस खूजमें मदर्षि सूतकार पूठ्व सूज्रकथित संयोग का कारण वर्णन 
कर रहे है। श्रविद्या जिसका वर्णन पद्चिल्ेद्दी कर चुके हैं बह अर्थात्‌ 
विपुरीत-शानकी वासना से भरी हुई बुद्धि आत्मशानको भ्राप्त नद्दी 
करा सकती, जब तक भ्रन्तःकरणम वासना है तबतक घद्द घासनायुक्त 
पदार्थ कैसे' निर्विषयरूपी मोक्षपद्‌ को प्राप्त करा सकता है। इल 
स्थलपर भ्रोभगचान वेद्व्यासजीने एक हास्योद्ीपक इतिहासका 
चर्यन किया है कि एक तपुंसककी झ्ीने अपने पतिसे पूछा “हे आ्यधुत्न ! 
मेंी भगिनीके तो सन्‍्तान हैं परन्तु आप मुझसे क्यों नहीं लनन्‍्तान 
उत्पन्न फरते ?” तब उस नपुंखक पतिने उत्तर दिया कि “मैं भरकर 
पुनंः तुमसे सन्तान उत्पन्न करूंगा”, अब पिचारने योग्य है. कि जब 
बद्द पति जीते जी सनन्‍्तान उत्पन्न नहीं कर सका' तो मरकर कैसे 
करेगा । ऐसे द्वी जब उपस्थित अवस्थामे बुद्धिरुपी अन्तःकरण तो 
कुछ फर ही नहीं सकता तो पुनः मरकर श्र्थात्‌ नांश दोकर क्या 
कहथाण करेगा ! पिपर्यय--शानरूपी अविद्या ही विवेकख्याति-- 
देतुरुप संयोगका कारण है। तात्पय यद्द है कि यद्यपि खष्टिप्रधाहका 
उत्पन्न करना प्रकतिका खभाव है और चह प्रवाह अनोदि और अनन्त 
है, परन्तु द्रण और दृश्यका सस्बन्ध स्थापन फरके पुरुषको 
बन्धनदशा प्राप्त करनेका सूल् कारण अविद्या है। अ्रषिद्याके दुर 
दोनेसे द्रए और दृश्यका सम्बन्ध दूर हो सकता है, अन्यथा यदद 
सम्बन्ध नहीं दूर हो सकता ॥ २४ ॥ ह 
हेय और दछेयका कारण बताकर अब ठृतोय व्यूहरूपी द्वानका 
खरूप बताया जाता है-- । थम 
अविद्याके अज्रावसे संयोगरा अभाव होता है। : 
इसको हान कहते हैं ओर यही पुरुषकी केवल्थ- ' 
प्राप्ति है ॥ २५॥ व 


तथ्य देतुराचिद्या ॥ २७ ॥ 
तद॒भावात्प्योग्राभावों दान तद्‌इब कैपल्यमस्‌ ॥ २५ ॥ 





है; + 
फल 
है! 








१२० योगदशन । 

जब उसका अभाष हो जाता है ध्र्थात्‌ श्रविद्याका असाव जब 
दोज़ाता है, तब अन्तःकरण और आत्माके संयोगका भी अभाव 
दोजाता है, श्र्धात्‌ शुद्ध मुक्त-आत्माने जो अपने झ्रापको अस्तःकरण 
या दृण्यवत्‌ मान रक्छा था चद भ्रम दूर दोजाता है; तो वन्धवकी 
निवृत्ति दयोकर पुरुप मुक्त दोजाता है: और वही सुक्तावस्था कैचल्य- 
पद है। पूष्चे सुजमे कथित ऋतम्परा नामक पूर्णन्नातक्रे उदय 
होनेले अधिद्यातामक मिथ्यान्ञानक्ा नाश हो जाता है; तव अविद्या 
का अभाव द्वोनेसे दृष्टा और दृश्यके संयोगका भी असाव दोजाता 
है, इसही अवस्थाका नाम हान है; इस दान अवस्थाकी प्राप्तिके 
अनन्तर निर्विकल्प-समाधिरुपी कैबल्यकी प्राप्ति दोती है। श्रविद्या 
रूपी-मिथ्याज्ञानसे दी असत्यक्रो सत्य मानकर अज्ञानजनित चिज्ल- 
डन्नन्थि उत्पन्न हुई थी और उसी कारण द्रष्ठा और दृश्यका संयोग 
बनकर जीवभावकी उत्पत्ति हुई थी योगमें सफलता छाया ऋतस्मरा 
की सद्यायताले अ्रविद्याका नाश दोते ही दृष्टा--दृश्य--संयोगरुपी 
चितझ्ञडग्न्थिका नाश दो जाता है। तात्पर्य्य यद्द है कि इत अव- 
स्थाओंका ठीक ठीर वर्णन शब्दद्वारा देना कठिन है निरवयव रुप 
रहित वस्तुका विभाग करना असम्भव दे जब विवेकख्याति उत्पन्न 
द्ोती दै तब अविवेकसे उत्पन्न हुआ पूर्जोक्त संयोग आपदी नष्ट 
दोजाता है. और यही द्वान ऊद्दाता हैं जो सयोगका हान दे, वही 

पुरुषका केंबल्य दे ॥ २५ ॥ 








श्रव चतुर्थ व्यूहरुप द्वानोपायक्ा वर्णन किया जाता दै-- 
प्रिथ्या-ज्ानरहित विवेकख्याति हादाग उपाय है 0२६॥ 

मूलप्रकृति श्रविद्यारप धांरण करके चिजडग्नन्थि उत्पन्न कर 
द्रष्नदश्यका सम्बन्ध स्थापन करती दँ। यही ज्ञीवक्षी वन्चनदृशा 
है । परच्तु पुनः बहदी मृठप्रकति ऊब वि: रूप धारण करके शान- 
प्रसचिनी यन जाती हैं तभी चिझ्लडग्नन्धि कद कर ढृष्टा और इश्यका 
मिथ्यासम्बन्ध अपने आप ही नए होजाता हैं। बुद्धि सब ज्ञीवोम 
ही है परन्तु उस बुद्धिमें एज और तमोगुणका न्यूनाधिक सम्बन्ध 


विवेधभपातिरिष्श्या दायोपाय, ॥ २६ ॥ 











सांचनपांद । १२१ 











राहनेसे बुद्धिकी शान-शक्तिमें तारतम्य श्राजाता है; अर्थात्‌ जिस 
जीवमें ज्ञितना सत्वगुण अधिक होता है उसकी बुद्धि उतनी ही 
तीव द्ोती है; परन्तु कितना दी द्वो जीवबुद्धिमे कुछ न कुछ रज 
और तमोगुण रद्दता द्वी है, इस कारण जीव-बुद्धि असम्पूर्ण है; और 
जीव-बुद्धिका परिवत्तेन भी अवश्य सम्भव है। जब बुद्धि रज और 
तमोशुणसे उपराम दोकर, कतृत्व और भोक्तृत्व अभिमानसे रदित 
होकर, शुद्ध६सखगुणमें पहुंचकर और अ्तमुंली द्ोकर निश्चल 
पूर्ण-ज्ञान-रूपी विचेक श्रवस्थाकों प्राप्त फरलेती है; और उसमें 
विप्तव अर्थात्‌ मिथ्याज्ञानकी कोई भी सम्भावना नहीं रद्दती है. तव 
बह स्थिर-चुद्धि दी द्वानअ्वस्थाप्राप्तिका उपाय है। इस सूजका 
यही तात्पय्य है कि पूर्णशान-रुपी बुद्धि जो स्थिर और निर्मल हो 
अर्थात्‌ जिसमें परिवत्तेन की सम्भावना दी नहीं रहे, उसी विवे- 
काख्याति चामक बुद्धि के उदय दोने से सिंथ्याशानरूप अविद्यांका 
चीज़ तक नाश द्ोजांता है; ओर तब दी द्वान-अचस्था की प्रोप्तिके 
हारा जीव मुक्त दोसकता है ॥ रद ॥ जे 
अब विवेकख्यातिकी सप्त द्शाएँ बताई जाती है-- 
विवेकरूपातिनिष्ठ पुरुषकी प्रज्ञा उत्तरोत्तर उन्नतिशील- 
सप्त सूलियोंसे विभक्त होती है॥ २७॥ . 
पूब्व॑ सूजमे जो दवानोपायरूप विचेकण्यातिकी अवस्था वर्णित की 
गई है उस अवस्थाप्रांप्र योमीमे॑ स्वरुप-प्रतिष्ठाफे लिये भ्रीरे धौरे 
जो प्रज्ञाका उदय होता है जिसको पुरुषके लिये फैचल्यप्रद दोनेसे 
प्रास्तभूमि अर्थात्‌ उत्तम परिणामशील कहा गया. है उस प्रशाको 
शासत्रकार्सने सात प्रकारसे चिभक्त किया है और पुनः इन सात 
अवस्थाओंके भी दो भेद किये हैं, जिनमेंसे प्रथम वर्गमें चार भूमियाँ 
और द्वितीय वर्ग तीन भूमियाँ.समझ्की गई है। प्रथम अ्रवस्था वह है 
कि जिसमें साधकको घोध द्वो कि पूव्ध-फालमें मुझको हेय- 
विषयक कुछ जाननेकी आवश्यकता थी स्रो अब पूर्ण होगई। 
द्वित्तीय अवस्था पद है कि जब साधकको यद्द अनुभव दो कि 
पूच्चे-कालमें मेरे त्याग देने योग्य 'काम" आदि अनेक देय घिषय 


तस्य सप्तघा प्रान्तभूमि३ प्रहा ॥ रेत ॥ 
श्६ 


१२३ योगदशन 

थे, परन्तु अब मुझमें कोई भी हेय-विषय शेष नद्दी है: अर्थात्‌ 
मैंने उन सर्वोकों जय कर लिया है। ठृतीय अवस्था बह है 
कि जिसमें साधकको यह अद्भसव द्दोता है कि पूव्न॑ कालमें मुकको 
हानविषय वहुत कुछ प्राप्त करने योग्य थे, परन्तु अब झुझे 
फिसी भी ह्ञातव्य बस्तुका प्राप्त करना अवशिष्ट नहीं रहा; 
अर्थात्‌ ग्रब सद कुछ प्राप्त होगया है। चतुर्थ श्रवस्था वह 
है कि जिसमें साथकको ऐसा अजुभव होता है कि मैंने सम्प्रक्ञात 
लमाधिमें विवेक नामक ख्यातिकी भावना भ्राप्त करली दै, अब 
घुझे कोई सी भावनीय पदार्थ अ्रवशिष्ट नहीं है. श्र्धात्‌ जो कुछ 
फरना था वह मे पूर्ण कर छुका। यह चारो अवस्था प्रधमवर्गेकी 
हैं और इनके नाम कार््यविमुक्ति-अवस्थाएँ हैं। पश्चम अवस्था वह 
कहाती है कि जिसमें साधककों ऐसा श्रदुभव होता है कि पृष्चे- 
फालमें में अनेक चुद्धि ( घासना ) युक्त दोनेके कारण नाना ढुःखों 
में फेंलाथा, परन्तु अब मेरे सारे दुख छायकों प्राप्त होगये: 
श्र्धींत्‌ मेरा अन्त'करण श्रव शान्तियुक्त दोगया है । पष्ट अवस्था 
घह कद्दाती है कि जिलमें साधकको ऐसा अद्धभव दोता है कि में 
अब किसी दूसरी भूमिमे आगया हूं, मेरे अन्तःकरणके सव गुण 
दग्ध-बीजके समान होगये हैं- अर्थात्‌ दग्ध वीजसे जैसे अह्ढुरोत्पत्ति 
नही होती उसी प्रकार मेरे अन्तःकरणमे अब कोई चृत्ति उठ दी 
नहीं खकती: और सप्तम अवस्था वह कहाती है जिसमे साधककों 
और कोई अनुभव अवशेष नहीं रहता. अन्तःकरण का तय होनेसे 
तदुभाषमें स्थिर होकर आत्मस्वरुपकी प्राप्ति होजाती है, इसी 
सप्तम अवस्थाका नाम कैवल्य पद्‌ है। ये शेपकी तीन अवस्थायें 
ह्ितीयचर्ग कद्दाती है और इनका नाम चित्त-चिमुक्ति श्रवस्थाएँ 
है। साधक जितना उन्नत होता जाता है उतना ही इन सप्त भूमियाँ- 
में अप्रसर होता हुआ सबके शेपमें कैघल्यपदको प्राप्त कर 
लेता है ॥ २७ ॥ 


झव इस प्रकार सप्तथा विभक्त विवेकख्यात्ति का उदय कैसे 
होता है सो बताया जाता है-- 


योगके आठ अंगोॉंके साधनसे क्रमश! चित्तकी मालि- 


साधनपाद । १२३ 





की अभिव्यक्ति होती रहती है ॥ २८ ॥ 

महर्षि सूत्रकार पू्वे सूत्र विवेकस्यातिकी अधस्थाओं का 
भक्नीभांति वर्णेन करके अब इस सूप्र ढारा डखकी उत्पत्ति का 
उपाय वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार गांठ का लगाना कर्म है. 
उसी प्रकार गांठ का खोलना भरी कर्म्म है। इसी प्रकार जीवफे 
साधारण कर्म्म भी कम्म हैँ और अष्टांगयोग-साधनरूप कम्मे भी 
कम्मे हैं, जैसे गांड लगानेझप कर््मेसे पदार्थ चेध जाते हैं, उस्ची 
प्रकार जीवके साधारण करम्म॑से भी जीव सदा वँणे रहते हैं; परन्तु 
जिस प्रकार गांठ खोलनेरूप कम्मेसे पदार्थ खुल जाता है. उली 
प्रकार छुफौशलपूर्ण अछाज्योगफे साधनसे जीप ऋमशः पूर्णश्नान- 
को प्राप्त करके मुक्त दोजाता है। जैसे जैसे यम-आदिका अनुष्ठान 
करते करते साधक आगेके साधनोका श्रधिकारी दोज्ञाता है पैसे 
वैसे द्वी उसके अन्तःकरण की मलिनता चुलती चली जाती है 
जिससे शानकी दीप्ति उसमें बढ़ती जाती है और अन्त बह पूर्णशान- 
रुप विवेकख्याति की पूर्ण-अवस्था को लाभ करके मुक्त दोज्ञाता 
है । जिस प्रकार मनुष्य पौडी पौडी चढ़ कर नीचेसे शहके ऊपरकी 
छुत पर चढ़ जाता है ठीक उसी प्रकार योग-सलाधनकी झछुकफौशल्त- 
पूर्ण क्रियाओंका साधन करते करते क्रमशः योगके आठों अश्नौफी 
सद्दायतासे योगी अन्तर निर्मल विचेकण्यातिको प्राप्त कर निर्ति 
कल्प समाधिमें पहुंच छुक्तिको प्रा्त कर खेत्ता है ॥ २८॥ 

ये योगाह्व कौस कौन हैं: - 

पमस, नियम, आसन, प्राणायात्र, प्रत्याहार, धारणा, 

ध्यान और समाधि, योगके ये आठ अन्न हैं ॥२९॥ ' 

. योगसाधन कि जिससे कैयल्यपद्‌ की धाप्ति दोती है उसके 
आठ विभाग हैं, यद्दी आठ विभाग श्ाठ अंग कहाते हैं: अर्थात्‌ 
जैसे २ साधक क्रमशः उन्नत द्योता जाता है चैसे ही अशंगसाध- 

योगाड्ानुष्टानादशुद्धिक्षय विज्ञानदाप्तिराविषेकखपाते: ॥ रझ्ध # 
यमातयमाप्तनप्राणायामप्रत्याहारणारणाध्यानसमाधयो5ष्टाच दाने ॥२&६॥ 


१२४ योगदशेन । 





तोमेंले उन्नत-अंगों का अधिकारी दोता जाता है | अधिकारके अनु- 
सार ही इन अंगों का उपदेश भौगुरु महाराजले साधक को मिलता 
रहता है और इसी विचारसे इन आठ अंगों की दो भूमियां हैं. 
यथा--एक वहिरंग-भूमि और दूसरी अन्तरंग-भूमि: प्रथम चार 
श्र्थात्‌ यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये, बहिरंग-भूमिमें 
समझे जाते -हैं. श्रौर शेष चार अर्थात्‌ अत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि, ये अन्दरंग-मूमिमें समझे जाते है । बहिरं॑ग- 
भूमिके साथवसे केवल अन्तःकरण की निर्मेलता वढ़कर अन्तःकाण 
शुद्ध दोज्ञाता है और तव योग-साधनमें रुचि वह़ जाती है- ये 
वहिरंग-साधन मुक्ति प्राप्त करवेके साज्षात्‌-कारण नहीं हैं। परन्तु 
अस्तरंग-साधन द्वारा श्रन्त करण एकाग्रता को प्राप्त दोजाता है, 
पक्ांग्रता ही मुक्ति प्राप करनेका साक्षात-कारण है; इस कारण झन्त- 
रंग भूमिके साधनसमृूद्द ही मुक्तिपद लाभ करनेके साक्षात-कारण 
कह्ाते हैं। इन आठ योग-अंगो का विस्तारित विवरण अगते 
सूत्रोम किया जावेगा ॥ २६॥ 

प्रथमाइुका वर्णुत किया जाता है-- 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, न्रह्मचन्थ और अपार्रिह, 
ये यम कहाते हैं॥ ३० ॥ 

किसी भ्रकारसे भी किसी कालमे किसी धाणीकों देपदुद्धि 
से किसी प्रकारकी दानिन पहुंचानेको अद्दिसा कहते है; अयोव्‌ 
जैसे अपनेको क्लेश दोता है बैसे द्वी प्राणी-मात्रको भी होता है 
ऐसा विचार करके सब प्रकारके प्राणियों पर समदष्टि होकर उनको 
किसी प्रकारका भी क्लेश न पहुंचानेको अद्दिला कह्दते हैं; यह 
अधिसालाधन यमके और साघनोसे सर्ब्ब-प्रधान है। बाणी और 
मनको ठीक रखकर जैसा विषय हो वैसा ही प्रकाश करनेको सत्य 
कहते हैं; भीसगवान्‌ वेद्व्यासजीने सत्यका अर्थ ऐसा भी किया 
है कि जो वाक्य छुंशा कपदटसे भरा नहों, जो वाक्य न्ममशत्य हो. 
जो चाक्य निरर्थक न दो, जो वाक्य सब ध्राणियौंका उपकारकारी 
हो और जिस वाफ्यसे धाणियोंको किसी प्रकारका क्लेश न पहुंचे, 





सहिंस्तापत्या(स्तेयप्रक्षदय्यापपरिप्रद्या यम्ा। ] ३० 0 


साधनपांद | १२५ 
वह्दी सत्य है। निषिद्ध रीतिसे दूसरेक्षे द्ृव्यकों लेना अर्थात्‌ घिना 
दिये और बिता कहे दूसरेकी-चस्तुको ग्रदण ऋरतेका नाम चोरी 
दै, इस चौय॑-दृत्तिका अभाव, अर्थात्‌ अ्रन्तःकरणके इस चूक्तिसे 
शून्य दोनेको श्रस्तेव कद्दते हैं। उपस्थ इन्द्रियको |वशमें रखना, 
अरथांत्‌ मन-दमन द्वारा वीरय॑की रक्षा करनेफो ब्रह्मचय्थ कहते हैं। 
, इसमें स्मरणकीत्तनादि श्रष्टविध मैथुनत्याग भी अन्तर्भेक्त है, और 
घनका संपग्रद, करनतेमे, घनकी रक्षा करनेमें और घनके नाशमें 
सर्व्यत्र ही दिखाझुप दोपको देखकर,विषयके त्यागको अपरिग्रह 
कदते हैं | इस प्रकार अहिला सत्य, अस्नेय, प्रह्मचय्ये भौर श्रप- 
सिग्रदरूप यमक साधनसे साधकको योगका प्रथम श्रधिकार प्राप्त 
द्ोता है ॥ ३० ॥ 

प्रथमाकुरुप यमक्की विशेषता वताई जाती है-- 
जाति, देश, काल और समयसे मित्न हन घर्मोंका ,सब्वेधा 
पालन करना महात्रत कहाता है ॥३१॥ 


ज्ञाति, देश, काल और समयका कुछ भी विचार न फरके 
समदर्शी होकर, सब समय यमके पालन करनेले परम कल्याणकी 
प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ जेसे मनुष्यगण मनुष्य जातिमें ब्राह्मणको 
और पशुज्ञातिम गो आदि जातिको द्विंसा करना अज्भुचित समभते 
हैं, जैसे देशके विचारसे काशी ्रादि तीथोमे द्विला करना श्रुचित 
समभते हैं, जेसे कालके विचारसे महुष्यगण पर्वके दिनमें दिसा 
करनेसे दचते है. और समयके विचारसे जैसे सन्ध्या आदि समयमे 
मंजुष्यगण हिला नहीं फरतें, वैसे पक्षपातको त्याग करके, सावंभौम 
लक्ष्य जमाकर मनसे ऐसी दृढ़-प्रतिशा की जाय कि कभी किसी 
कालमें किली प्रयोजनसे भी द्विसां करनेमे प्रचुत्ति न 'हो; इस 
प्रकार जाति, देश, काल और समयके विचारसे रद्धित द्ोकर यदि 
साधक द्विलासे बचेगा, तवद्दी वह साधक अद्दिसा-खाधनका भद्दा 
अतथारी' कहावेगा। और इसी प्रकार सत्य, अस्तेय, प्रह्मचर्य 
और शझ्रपरिअ्रद आदिके साधनमें भो जाति, देश, काल और 
समयके विचारको त्यागकर उढ़-साधनसे महाबत कहाचेगा। 


बुद्दे लाहिदेशकालसमयानवब्उिन्ना ४ सावभौसा महावत्तम्‌ ॥ ३१॥ 





११६ योगदर्शन । 
इस सूजसे यही तात्यय्य है कि यद्चि सांसारिक जीवौके लिये 
जाति, देश, काल और समयके विचारसे ही शनेः शनेः यमका 
अ्रभ्यास फराया जाता है तथापि वह नियंम गौ दे; रढ़तत होकर 
सब कालमें सार्व-मौम-दष्टि रखकर यमके साधनसे द्वी यथार्थ 
कल्याणकी प्राप्ति होती है. भर ऐसा द्वी करणीय है। स्वार्थपरता ही 
ज्ीवभाव है और परार्थपरता द्वी ईश्वरभाव है। केचल अपना 
झथवा अपने शत्मीयोंका दी सम्बन्ध रखना जीवभाष है और 
संसारके सव जीवोको श्रपता समझना ईश्वरभाव है। तात्पर्य यद 
है कि जब जगवके साथ तादात्म्यभावम जीव अपने अन्तःकरणको 
चुक्तकर देता है तभी वद मद्दाव्रत धारण करके ईश्वरराज्यमें पहुँच 
जाता दै और इसी अवस्थामें पहुंच कर साधक योगानुशासनरूपी 
झुक्तिमार्गके द्वारके भीतर पहुंच जाता है ॥३१॥ 
। द्वितीयाइफा चर्णुन किया जाता है-- 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याथ और इंश्चर-प्रणिधान, 
थे नियम,कहाते हैं ॥| ३१॥ 

शौच शुद्ध करनेको कहते हैं. अर्थात्‌ स्वान, माज्जेन भादि 
क्रियाओं द्वारा शररफी शुद्धि और भेत्री, सरलता आदि सतत: 
धुक्तियोसे मनके मेलकों धोनेका नाम अन्तःशौच है, इस प्रकार 
चाह भौर अन्तःशौचले शौच साधन होता है। सब अवस्थाशरोर्म 
अपने आपको झुस्नी समझनेफों संतोष कहते हैं ; अर्थात्‌ विचार 
डर जब साधककों यह अनुभव दो ज्ञाता है और यह भी 
विचारमे श्राजञाता है कि खुख और दुःख दोनों दी च्ाणभंगुर है, 
तथ घद झानवान्‌ साधक सब श्रवस्थाओंमं ही अविचलित रद्द 
खकता हैं और यद अधिचलित-अबस्था दी संतोष कद्दाती है। 
शीतकी तीम्रता और श्रीष्मकी प्रबलतासे जो क्लेश द्वोता है, 
और प्यासके डदयसे जो विकलता होती है इत्यादि शरीरके 
विकारोंको सद्द ज्ेनेका नाम तप है; शाज्ोमे जो कूच्छुचान्द्रायण 
खान्तपन, अनशव आदि गत लिखे हैं वे सब तपके दी साधन हैं । 








शोचषधस्तोपतपत्स्वाध्ययेदवरपणिधानानि नियमा: ॥ देरे ॥ 


साधनपाद । श्र 





यधथ्पि तपका विस्तारित सूद्म लक्षण पहले कर चुके है परन्तु 
यहां शारीरिक तपसे अधिक सम्बन्ध है ऐसा समभना उचित है । 
मोक्षधरस्म-उपदेशक शा््रोके पठन और मननकों खाध्याय कद्दते 
है। जगत्‌कर्ता परमेश्वरमें अचल-भक्तियुक्त होकर अपने किये हुए 
सत्‌कम्मौका फल उन्तके चरणोमे श्रपेण करदेनेको ईैश्वर-पणिधान 
कहते हैं; ईैश्वर-प्रशिधानका विस्तारित विचरण पूष्व॑ द्वी आ चुका 
है, इस कारण पुनः इस स्थल पर पुनयक्ति नहीं कीयई । यहां पर 
वैधोमक्ति ही इश्वर-प्रणिधांनका तात्पय है! इस प्रकार शौच, 
संतोष, तप स्वाध्याय और ईश्वर-प्रशिधान रूपी नियमके साधनसे , 
साधक शुद्धचिच द्ोता हुआ योगमार्गके उन्नत अधिकारोको प्राप्त 
द्ोता जाता है ॥ ३२ ॥ 
अब यमनियमविरोधिनी दृत्तियौकेउदयमें कत्तंव्य निर्देश किया 
जाता है-- 
वितकंघाधन अथोत्‌ योगबिरोधी हिंसादि ध्ृत्तियोंके 
ढारा थमादि योगाड्नोंकी उच्छेदाशडू होनेपर उन 
ब्ात्तियोंक्ने मल्रिपक्ष भावोंकी चिन्ता ' ' 
' करे ॥ ३३ ॥ ' 
ऐसा विचार न किया जाय कि यम और नियम आदिम 
द्विसा झ्रादिका पूर्णछपेण नाश दोना सम्भव है, श्र्थात्‌ जिन २ 
धर्म्म-प्रतिकूल बृत्तियोंके निरोध यम और नियमके खसाधनमें 
लिखे है उनकी विरुद्ध-बृत्तियोंके द्वी प्राप्त करनेको यम और नियम 
कद्दते है; और उन प्रतिकूल-चृक्तियोंके रोकनेसे ही इनका साधन 
दोता है, श्रर्थात्‌ जब जब हिंसा श्रादि चृत्तियां अन्तःकरणुर्म उठ 
और श्रन्तःकरण ऐसा चादने लगे कि “अम्तुकको मार डालूँ या 
डुःख पहुँचाऊं, अपने इत्द्रिय-खुखके लिये अम्ुुक असत्य बोलं, 
अमुककी वस्तु घुरालू, विषयवासनाकी तृप्तिके लिये व्यभिचार 
करूं, धर्माधमे-विचाररहित दोकर दान ग्रदय करूं इत्यादि, अथवा 
खाधकके श्रस्तःकरणमें शौचकी विरोधिनी अशुचिता की चुत्ति उठे, 
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घितकंयाधने प्रतिपक्षमापनम्‌ ) ३१ ॥ 


श्श्द योगदशन । 








संन्तोषके विरोधी असन्तोपकोी चृत्ति उठे, तप नष्ट करनेकी चूत्ति 
उठे, स्वाध्यायमें अश्रद्धा होने लगे और नास्तिकता भाव कदाचित्‌ 
प्रकट हो जाय तो ग़ुरु-उपदेशके अनुसार साधकको ऐेली विरुद्ध 
वृक्तियोंका स्मस्ण करना उचित हैं जिससे उसके अन्तःकरणकी वद 
पापकारी यम नियमकी प्रतिकूत्-चत्तियां दब ज्ञावें। दिग्दर्शनके 
लिये फह्ा जाता है कि कर्मकी प्रतिक्रिया-मावनासे हिसाका नाश हो 
सकता हैं: अर्थात्‌ हिसा करनेमें जन्मान्तरमे मुझसे भी प्रतिहिसा- 
रझरुपसे बदला लिया जञायया इस विरुद्ध सावनाके छारा साधक 
दिसासे बच सकता है। इसी प्रकार कर्म-चेपाकरुपी नरकादि 
डुश्खके भयसे अन्यान्य विरुद्ध वृत्तियाँसे बचनेका प्रय॑त्र गुंर आश्वाके 
अठुसार साधक यदि करेगा वह योगपथका पथिक बर्न सकेगा। 
और इसी रोति पर साधन करनेसे साधक दिन पर दिन यम और 
नियमके साधनमें अ्ग्नतर होता जायगाग) ३३॥ 

झब वितकीका स्वरूप उसका क्रम तथा तत्मतिपक्ष-भावनाका 
विचार किया जाता है-- 


वितक हिंसा आदि हें, व्‌ (हिसा आदि) रवर्य किये जाय 
था दूसरे से कराये जाय वा करनेसें सम्माति दी जाय, 
लोभ से क्रोध से अथवा मोह से उनकी 
- छत्पतति होती है, वे सद मध्य और 
अधिम्ात्र होते हैं, इनका फकछ 
| अनन्त दुःख और अज्ञान हैं, 
हि यहीं इनमें प्रातिपष्ष 
* सआावसा हैं ॥8७॥ 
पूच्च सर्मोम अर्थ सत्रकार यम और नियमरुपी योगके 


प्रथम दो झद्गोकी द्णुद कर पुन' उनके साधन-डपायका बिस्ता 
रित विवण्ण ' कद अब इस सूज छारा उनकी विरोधिनो दृत्तियाँके 








घवतका ।ूईहादय; कृमक्ारंनानुमादिता कोमकांधमोहपू्वेक्ा सदुमध्याधमात्रा 
दुध्स्यष्टात्ानत्तरुदा हाते प्रभिप्लमावनम्‌]) ३४श॥ 
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विस्वारित भेद तथा अधस्थाओंका चर्णन कर रहे है । प्रधानतः 
दिसादि तीन प्रकारके होते है, यथा--कृत, कारित और श्रज्ञुमोदित; 
जो दिला स्वयं की जाय घद छृत, जो द्विसा दूसरेसे कराई जाय 
चह फारित ओर जिस दिसाके करनेमें सम्मति दी जाय वह द्विसा 
चजुमोदित कटद्दाती है! पुनः इन तीन प्रकार की दिसाओंम भी 
भ्म्पेकके लोभ, क्रोध छोर मोहफे व्चिरसे तीन २ भेद दवोते हैं; 
अर्थात्‌ जब मांस आदिके लोभसे द्विसा की जाय तव वद्द लोभज, जो 
दिसा बदला लेनेफ़े श्र्थ कोधसे की जाय चद क्रोधज और जब ऐसा 
विचार किया जाय फि 'शमुक को मार डालना मेरा धर्म है? तो मोदद 
से फी हुई उस हिसा का नाम मोह है। पुनः इन तीनोमेसे प्रत्ये- 
फर्के सुदु, मध्य और तीम सेद्से तीन तीन भेद हैं; इस प्रकारसे 
पृष्य फथनके श्रदुसार द्विलाके सत्ताईस भेद हुए। प्रक्तति-भेद्से 
जब पार्थियौफे श्रसंज्य भेद दे तो उसी प्रकार ग्रुणके तासतम्यसे 
इस दिसारूपी पापके सत्ताईस भेदौंके भी श्रननन्‍्त भेद होजावंगे। 
और इसी रीतिके अनुसार श्रसत्य आदि पापद्षत्तियाँफ़े भी श्रनन्‍्त 
भेद द्ोते हूँ। अब इन हिंसादि योगविरोधिनी वृत्तियोंके दमनार्थ 
प्रतिपक्षभावना फिस प्रकारले करनी चाहिये स्रो बताया जाता है। 
किसी को मारते समय पहिले मनुष्य उसके बलवीस्ये की निन्‍दा 
करता है. पुनः शस्त्र द्वारा उसको फ्लेश देता है श्रौर ततपश्चात्‌ 
उसे मार डालता है इसी ऋमके अनुसार उस ज्ञीव को अपने किये 
हुए इस पापकर्म का भोग भी मिलता है, अर्थात्‌ वीय्ये की निन्‍दा- 
से परजन्ममें घह दीन-चीय्ये द्ोता है, डुःख देनेसे वह भी दुःख 
पाता है और हनन फरनेसे या तो बद्द उससे मारा जाता है श्रथवा 
अध्पायु द्ोता है। स्घ॒तिसें भी लिखा हैः-- 
यो य॑ दन्ति विना बेर प्रका्म खदसा पुनः । 
इन्तारं हन्ति तं प्राप्प जनन॑ जननान्तरे । 

घिना कारण किस्लीका दनन करनेपर घद्द निद्वत, जीव 
श्रागेके जन्ममें डस पूर्च हस्ताको भी निधन करता है। इस प्रफार 
कर््मेकी गदन गतिलसे उसको यथावत्‌ दुःखकूपी फल्न की प्राप्ति दोती 
है। इसी प्रकार यदि मलुष्य शास्त्रोक्त पुएयक्के विचारसे भी पुएय 
समभकफर दछिसा करे तो परलोकम उनको पुएयसे खुखकी तो प्राप्ति 


१७ * 
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होगी, परन्तु दिसाढपी काय्येसे वे अवश्य अह्यायु होगे- मीमांसा 
दर्शनमें इस प्रकार कस्मोंकी अद्भुत गति वर्णन की गई है। इसके 
सिवाय हिंसादि तमोशुणात्मक पापकायोके अनुष्ठान द्वारा पापीका 
अन्तःकरण ऋमशः घोर अल्लानतमसाच्छुन्न हो ज्ञायगा जिससे इस 
प्रकार हिलादि पापासक्त जीवको अल्यन्त श्रधोगति और घोर वरक- 
यन्नण भाप्त दोगी | इस प्रकारसे हिसादि योगविरोधिनी दुत्तियोके 
निवारणके लिये जो प्रतिकूल विचार है उसको प्रतिपक्ष भावन 
कद्दते हैं। इस सूचका यही तात्पय्ये है कि पाप-दच्रत्तिदपी वितकोंके 
श्रमन्त भेद हैं और उनसे यथावत्‌ दुःखकी ही प्राप्ति श्रन्तमे दोती 
है. इस कारण इन योग-विप्तकारि-बृत्तियोंकी यम्रतियमरुपी प्रति- 
पक्त-सावता से नष्ट कर देना द्वी उचित है ॥ ३४॥ 
अब योगीके चित्तमे उत्साइवद्धंनार्थ इन योगाड्लौके नियमित 

श्रद्नुष्ठान द्वारा प्राप्त सिद्धियौका चयन क्मशः किया ज्ञाता है-- 

जघ अहिंसाकी प्रातिष्ठा हो जाती ऐ तथ उसके समीप 

सब जीव वैर-माव त्याग कर देते हैं ॥ ३५ ॥ 
अ्थ इस सूत्रमें अद्विसाके पूर्णकपेय प्रतिष्ठित दो जानेपर जो 

फल्नकी प्रापि द्वोती हे उलका वर्णन कर रहे हैं। जब योगी हिंसा 
आदि छुव्नृत्तियोंका पूुंझपेण जय करके अपने अन्त करणमें 
श्रद्दिसा-इत्तिकी प्रतिष्ठा कर लेता है, तब उसके सन्मुख आये हुए 
जीवॉका चैर-भाव भी दूर हो जाता है अर्थात्‌ डल समयके लिये 
उस महद्दापुरुषके सगसे वे भी अ्रद्दिसा-छुत्तिको प्राप्त करते है। 
इसमें यदि ऐसा कोई खन्‍्देद् करे कि “व्यात्ष आदि जीवोका 
स्वभाव दी हिंसा करना है तो प्रकृति अपने स्वभावको कैसे 
छोड़ेगी? ? इसके उत्तरमें यद्द कद्दा जा सकता हैं कि ध्याप्र 
झादिका खभाव हिंसा करना नहीं है, यदि ऐसा ध्ोता तो वे अपने 
पुत्र कलन्नक्नी सी हिंसा करते; परन्तु उनमें तमोशुणका प्रभाव 
अधिक द्ोनेके कारण थोड़ेसे ही कारणसे तमोगुणकी उत्पत्ति दो 
ज्ञाती है और यददी ईसा अधिक होनेका कारण है किन्ठु जद्दां उस 
फारणका अभाव रहेगा वहां दिखा-बुत्ति उठ द्वी नद्दी सकेगी अर्थात्‌ 


७ ० हु पर ् 
, -. अईसाथतिए्ठायां तस्सन्निधौं वरत्यागः,॥ हा. 7 
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जिन साधक महद्दात्माआ्रम ह्विसाका बीज़तक नाश हो गया है, पूर्ण 
शांतिके प्रभावसे उनके निकट बह्द हिंसक पश्चु सी शान्त ही यना 
रहेगा। यह विशान और सी सूद्म रीतिसे समझने योग्य है। हृदया- 
काश, ब्ह्माएड और प्रिए्डमें व्याप है। इस कारण अन्तःकरणको 
भो व्यापक कद्दा गया है। जैसे एक ऋह्माएडका समष्टि भ्रन्तकरण 
ब्रह्माजीका अन्तःकरण है और प्रत्येक जीचका अन्तःफरण व्यध्टि 
अन्तःकरण है उसी प्रकार भत्येक ज्ञीवके अन्तःकरणफा आफाश 
व्यष्टि आकाश है, जिसको चित्ताकाश कद्दते हैं और एफ प्रद्माएडफा 
खसमष्टि चित्ताकाश अर्थात्‌ समष्टि अन्तःकरणका आकाश चिदा- 
काश कद्दलाता है। समष्टि और व्यष्टि सम्बन्धसे ये दोनों मिलते 
हुए हैं। यही कारण है कि प्रेमियोंफा प्रेम परस्परके अन्तःकरणर्म 
प्रतिफलित छुआ करता है। यही कारण कि योगिगण दूसरेके 
अच्तःकरणका भाव जान लेते हैं।यही कारण है कि देवतागण 
मनुष्योंके शारीरिक और मानसिक सब कर्मोंका द्विलाय रखते है। 
अस्तु, जब योगोके चित्त अद्दिसावृत्ति प्रतिष्ठित द्ोजाती है और 
उनके अन्तःकरणमें दिला उपयोगी धकका लगनेपर भी कभी 
ह्विसावृत्ति नहीं उठती तो उस खमय उनके निकटस्थ जो अ्रन्त+- 
करण द्ोगा उसमें भी वही भाव स्वतः दी प्रतिफलित होजायगा | 
और ऐसा द्ोनेपर हिंस्त पशुका अन्तःकरण अपने आपदी हिंसा- 
रहित होजायगा। शुरूशक्तिके सामने लघुशक्ति अपने आप दूध जाती 
है इस कारण लघुशक्ति-विशिष्ट पशुका अन्त/्करण गुरुशक्ति-विशिष्ट 
योगीके अन्तःकरणके प्रभावसे स्वतःद्दी शान्त होजायगा ॥ ३५॥ 
त्था च-- 
सलकी प्रतिछ्ासे घो्गाके क्रिया न करनपर ली क्विया- 
ऋलका आश्रय हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
अब इस सूत्र छारा खत्यकी पूर्णरूपेण प्रतिष्ठा दो जानेसे जो 
फलकी भात्ति होती है उसका चर्णन कर रहे हैँ । जब योगी सत्यता- 
अभ्यासमें दढ़तायुक्त हो जाता है अर्थात्‌ जब उनके मुखसे असत्य 
वाक्य निकलताही नहीं, तव उनकी पाक्य-सलिद्धि दो जाती है 
५. गा इसम्रधिष्ठाया फ्रियाफलायध्यमूत इ६॥ .......... 


१३२ योगदरशेन । 
शर्थाद्‌ तब्र वे जो कुछ मुँदसे चचन निकालते हैं उसका फल अवश्य 
दोता है, जैसे यदि वे किसी मृर्खको पंडित कहे तो वह सूर्ख पंडित 
हो जाता है, यदि दरिद्को थनवान्‌ कह तो द्रिद्र धनवान हो 
ज्ञाता है, यदि वन्ध्याकों पुथव॒ती कह दो-वन्ध्या पु्रवती हो जांती 
है। इसमें यदि कोई सम्देह करे कि असस्मव कैसे सम्भव हो 
सकता है? तो इसके उत्तरमें यह कहा जा सकता है कि योगीका 
झन्तःकरण शुद्ध दो जानेसे बह जो कुछ देखता है और पुनः उसका 
स्वभाव सत्यमय हो जानेसे, वह जो कुछ करता है चद्द सत्य ही 
करता है इस फारण जैसा होने वाला है उसको ही उसका अन्त" 
करण अनुभव कर लेता है और वैसे दी रेख पर मेख मार कर उसका 
धचन भी सुखसे निकलता है ॥ ३६॥ 

तथा च-- है 
'अस्तेयकी प्रतिष्ठासे सथ रत्नोंकी प्राप्ति हो जाती है ॥३७॥ 

अथ अस्तेयकी पूर्णकपेण प्रतिष्ठा दो जानेसे जो फल्की प्राप्त 
होती है उसका चर्णन फर रहे है। ज़ब साधक ऐसा अभ्यास फर 
लेता है कि लोभके जय कर बेनेसे उसमें चोरीकी च्रत्ति उठती ही 
नहीं तय समस्त संसारके प्राणी उसका विश्वास करने लगते हैं और 
बिना अभिलापाके दी अच्छे श्रच्छे पदार्थ उसके निकट आ जाते 
हैं। जैसे अ्रद्दिसा-वृत्तिके उदय होनेसे द्विज्रक व्याध भी उसके 
सन्पुख श्रह्िसा घु त्तिको धारण कर लेता है. उसी प्रकार अस्तैय- 
वृक्तिके उदय होनेले अधिश्वासी संसार भी उसका विश्वास करने 
लगता है। जब तक भनुष्यकी इच्छा रहती है तथ दी तक उसको 
अभाव भी अनुमव होता है, परन्तु लोभरूपी इच्चाके दूर दोनेसे 
साधकके सब अभाव दूर दोजाते हैं, और तब इस संसारका को 
पदार्थ भी उनके शर्थ भ्रप्राप्त नहीं रहता । इसको और तरहसे भी 
समभ सकते है कि मलुष्यकों अभाषका अलुभव पूर्वजन्मऐ कर्मा- 
जुसार ही द्ोता है। पूर्षेजन्ममें ममुष्यने जिन पदार्थोका डुर्व्यवद्वार 
किया है अथवा अ्रयथार्सप्रद किया है अन्मान्तरमें उस मलुप्यकों 
उन्हीं पदार्थोका अभाव बोध द्वोता है। अरतु जब योगीक अन्त.- 

अस्तेयप्रतिष्ठापा सर्वेस्नोपध्यानस्‌ ॥ ३७॥ 
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करणमें अम्तेय चृत्तिकी प्रतिष्ठा दो जाती है तो अमाव-उत्पश्नकारी 
फर्ममके बीजफा नाशही दोता दे । यद्दी कारण दै कि ऐसे योगिराज्ष 
को पुनः संसारम कोई पदार्थ अज्नभ्य नहीं रहता है ॥ ३७॥ 
तथा च-- 
वृष्मचस्धफी प्रतिषासे घीग्धेका लाभ होता है ॥३८॥ 
अय घहमचय्यैकी पूर्णकपेण धतिष्ठा होनेसे जो फलकी प्राप्ति 
द्वोती है उसका वर्णन कर रहे हैं। जय ब्रह्मचय्य-लाधन पूर्ण॑रपेण 
दो जाता है तो साधकफो शारीरिक और भानसिक वौथ्येकी प्राप्ति 
होनी है। शरीर्में गेत दी प्रधान धातु है इस कारण इसका 
नाम चीय्ी है; यदी शररीरमें सप्तम शर्थात्‌ सबसे उन्नत धातु है । उस 
शेतकी पूर्ण रक्ता करनेसे शरीर पूर्णताको प्राप्त होता है; अर्थात्‌ 
ब्रह्मचय्येके साधनसे शरीर ऐसा उपयोगी द्वोजाता है कि किसी 
प्रकारसे भी विचलित नही दोता | जब प्रधान धातुसे शरीर पूर्ण 
रहेगां तो उससे और धातु भी स्वतः दी पूर्णताको प्राप्त दंगे; यह 
पूर्णता द्वी शारीरिक वीय्ये कद्दाता है। शरीर और सनका पकद्दी 
सम्वन्ध है, श्र्थात्‌ शरीर घीय्येचान्‌ होनेसे मन भी पौय्येधान दो 
जाता है दूसरे मन, घायु और वीस्येसे बहुत निकट-सम्बन्ध है, 
फ्यौकि खूष्टि क्रियामें देखा जाता है कि उस क्रियाके करनेमे मन 
कर्ता और चीय्ये कारण है| इसी कारण बह्मचस्ये-अतके हारा मन 
भी इतना वलशाली हो ,जाता है कि घद्द जो चाहे सो ही कर 
सकता है ॥ इस ॥ | 
तथा च-- ४ 
अपरिग्रहके स्थिर होनेसे जन्म क्‍यों हुआ इसका 
बोध होता है॥ ३१९॥ , 
अय अपरिश्रदकी पूर्णरूपेण प्रतिष्ठा होनेसे जो फल्रकी प्राप्ति 
होती है उसका घर्णन कर रहे है। जब खाधकका हृदय एक वार 
ही लोस-शन्य हो जाय और फिसी प्रकारकी भी विषय-प्राप्तिफी 
इच्छा उसके अन्तःफररणामें न रदे तव उस पूर्ण॑-वैराग्ययुक्त अ्नन्तः- 
ब्रह्मचय्य॑प्रातिषायां वीयकछास: ॥ ३८ ॥ ये 
शअपरिग्रहस्पेयें जन्मकथन्तासम्योध: ॥ ३९ ॥| 


१३४ योगदर्शन । 
फरणमे पूर्ण-शान्ति विराजने लगती है. और तव दो अपरिश्रहकी 
पूर्यावस्था कहाती हैं। अपरिश्रदकी इस पूर्णावस्था्मं राथकक्रो 
पूर्व-अन्मका जान होता है. अर्थात्‌ इस पदको प्राप्त कर साधक 
जान सकता है कि मैं पूव्य-जन्ममें फौन था, पूथ्ये-जन्ममें मैंने कैसे 
कम किये थे इत्यादि! तीव-वैराग्यके उदय होनेसे जब अन्त 
करण विपयन्धासनासे रदित होकर शान्त हो जाता है, तब उसे 
फँसानेवाले और कोई पदार्थ वहीं रहते; इस प्रकार अन्तःकरणके 
वाइरक्ी ओरसे मुक्त फेर लेनेसे उसमें यथार्थ-ज्षानकी वृद्धि दोती 
है और इसी शुद्ध-आानकी सहायतासे बद्द वहुत विषय ज्ञान सकता 
है। चित्तमें जीवके सब फ्रिये हुए कम्मोंका संस्कार रहता है, 
परन्तु नाना-वृत्तियोसे चित्तके चंचल रहनेक्रे कारण थे संस्कार 
दिखाई वही पड़ते, जब श्रपरिश्रहकी पूर्णाचस्था पाप्त दोनेसे चित्त 
उहर जाता है तो आपही आप उन संस्कार्सोसे स्ट्ृतिका उदय 
होकर पिछले सम्पूर्ण कम्मे जीवको स्मरण हो आते हैं ॥ ३६ ॥ 

यप्राज्नन्तर्गंत सिद्धियोंका वरणुत करके भव नियमसाधन-अनित 
सिद्धियोंका वर्णन किया जाता है। 

झौचसे अपने अगोके प्रति घृणा और दूपरोंसे 
असंसगेकी प्राप्ति होती है॥ ४५० ॥ 
अब शौचकी पृर्ण॑कपेण प्रतिष्ठा होमेसे जो फलक्नी प्राप्त 

दोती है उसका चर्णन कर रहे हैं। शोच-अभ्याल करते ऋरते जब 
साधक चरम-सीमापर पहुंचता है तव उसे ऐसा 'प्रठुभव द्वोता है 
कि यह शरीर परम अ्रपचित्र है, इसका संग ही अपविन्रताका 
कांरण है। देद्माध्यास भर्धात्‌ देहकों अपना करके जानना ही 
जीवके वन्धनका कारण है; ज्ञव शौचके साधनसे इस पांचभौतिक 
शररीरमें तीब देपबुद्धि दो जाती है अर्थात्‌ इसको परम अ्पवित्र 
समभकर जय जीवकी ध्च्ति इससे हृद ज्ञातों है तब ही जीवमे 
मोज्च-साधनकी इच्छा प्रबल हो सकती है। यहद्द तो प्रमांणित 
ही है किजब अपने शरीरमें ही द्वेप-बुद्धि होगी -वो श्र 
शरीरोसे भी उसकी भापति भर संसर्गेंच्छा ,ज्ञात्ती रहेगी। एस 


शोचास्त्वांगजुगुप्छा पररमस्नैद्ष )| ७० ॥ 





साचतनपांद । १३५ 





चिपानकों श्रीर भी स्पष्ररपसे समझनेके लिये शौचके लक्षणकी 
ओर अ्रधिक ध्यान देना होंगा । स्थूलशरौर-सम्बन्धीय अपविन्र 
मलादिकर्मे श्ररुचि झौर उससे बचनेसे ज़ब बह्चिशौच होता 
है और पापज्ञनक क्लिएद्वत्तियोमें श्रदलचि और पुएयज्ननक अक्वि् 
चृत्तियों हारा अन्‍्तःकरणको परिपूर्ण फरके कौशल द्वारा पापजनक 
वृत्तियोसे चचनसे जब श्रन्त-शौंच होता है तो यह खीकार करना 
ही द्ोगा कि श्रपवित्र और असतसे पविशत्न और सतकी ओर शौच- 
साधन-तत्पर योगीकी प्रवृत्ति और गति सदा बनी रद्दती है। 
ऐसा दोने पर शरीरकी ध्णभगुरता श्रीए चिपयस्ुखकी अलीकता 
योगीके श्रतुभवमें आजामनेस उसके चित्तर्मे खतः दी अपने शरीरकी 
ओझोर आसक्तिका श्रभाव और दुसरेसे सम्बन्ध-स्थापनमें भ्ररुचि 
उत्पन्न द्ोगी इसमें सन्देह नही ॥ ४० ॥ 
शौच सिद्धिका फल्लान्तर बताया जाता है-- 
सत्त्वशुद्धि, सममें प्रसन्नता, एकाग्रता, इन्द्रिधजय ओर 
आत्मदर्शनकी योग्यता प्राप्त होती है ॥ ४१ ॥ 
जयथ श्रन्तःकरणकी मलिनता दूर दोनेसे शअन्त-करणमें केवल 
सस्वगुणका विशेष प्रकाश दोने लगता है तो शानाधिक्यंके कारण 
और क्तिश्बुत्तिरपी तमोमुणक दूर दोनेसे वह अ्चस्था सत्त-शुद्धि 
कट्दाती हैं। मल्ररुपी क्लिएयूत्तिके दूर हो जानेसे मनमे ज्ञो एक 
प्रकारफी छुखकी उत्पत्ति द्वोती है उसीका नाम सौमनस्य अर्थात्‌ 
सनकी प्रसक्षता है। सत्वशुद्धिका सौमनस्य एक प्रधान फल है', 
श्र्थात्‌ जिस अन्तःफरणम सत््शुद्धि होगी, अपने आप ही उसमें 
सौमनस्य द्वोना रुवतः सिद्ध है। मन शुद्ध दोनेसे वध आप दी 
स्थिरताफो पाप्त होता है, और इसी अवस्थाका नाम एकाग्रता है । 
विपर्योर्मे न लगनेसे इन्द्रियगणका जय होता है, अर्थातशौचसे जब 
शरीरमें ही पीति नहीं रहती तो इन्द्रियोकी विषयोमे कया रहेगी; 
इसट्दी विपयोसे मुख फेस्नेका नाम इन्द्रियजय है। इस प्रकार 
जब अन्तःकरणकी चृत्तियोँ रदरने लगती हैँ तो श्रापष्टी आप अच्तः- 
फरणुमें आत्मद्शनकी योग्यता आजाती दै। इस सूत्रसे यददी 


घत्वशुद्धिपोमनस्पेकाग्रन्दियलयाध्मदर्शनयोग्यत्थानि च ॥ 8४ ॥ * 


(8३६ योगदर्शन । 
तात्पर्य है कि शौचका साधन पूर्ण होनेपर केवल पूर्चसन्ोक्त एक 
फल्की ही प्राति नहीं होती परन्तु सत्त्वशुद्धि, चित्तप्रसाद, एका- 
ग्रता, इन्द्रियजय और शआ्आत्मद्शनकी योग्यता भी ताम द्वोती दै॥2९॥ 

तथा च--- 

संतोषस अष्ठततम छुखका छाम होता है॥ ४२ ॥ 

श्रव इस खूब द्वारा संतोपक्की पूर्णकपेंण प्रतिष्ठा दोजानेस जो 
फलकी भाप्ति होती है उसका वर्णन कर रहे है। भ्रीमगवान, बेद्‌- 
व्यासजीने लिख हैं-- 

यजञ्य कामणुख लोके यज्य दिव्य महत्यघुजम्‌! 
तृष्याक्षयसुखस्पेते नाईतः पोडशी कलाम ॥ 

संसारमें जो कामजनित सुख और खर्गमे जो मह्दान्‌ दिव्य- 
खुल हैं, वे सभी तृष्णाक्षयजनित खुखके पोड्शांथके भो एक 
अंश नहीं दों सकते | तात्प्यै यह हैं कि घासना ही नाना डुर्प्णो 
का कारण है, जब संतोषके उदय दोनेसे इच्छाका एकचार ही 
नाश हो जायगा तो हु-ख रहेगा दी नदी तब सुखही सुख शेप 
रह ज्ञायगा । इसी कारण संतोप ही परम छुखका रूप है। छुख- 
रहस्पपर विचार करनेसखे यही सिद्धान्त होता है कि विषय 
स्वयं छुस्त नहीं देता है परन्तु विषयके अवलब्धनसे चित्त एकाम्र 
दोनेपर उस एक्काग्न क्नन्त-करणमे सुखमय झात्माका जो प्रतिदिम्ध 
भाजमान द्वोता है उसौसे विषयोको छुल थ्राप्त होता है. विषयक 
परिणामी और छणाभहुर दोनेसे उसमें एकाम्रता सी चणभदुर और 
परिणामिनी हैं और इसलिये झत्ममतिविम्बजनित खुखकी प्राप्ति 
भी विषय-संयोगसे ज्षणभहुर ही होती है। परन्तु दन्णाका चाय 
होकर चित्तमें सत्तोष भ्राप्त होनेसे चित्का चाइ्ल्य एक वारही 
नष्ठ होकर उसमें सिर एकाअता बनी रहती है और उस एकाग्रचित्त 
में आ्रात्माका ध्रतिविस्त सदाही भासमान रहता है जिससे सन्तोषी 


पुरुषको अत्युचम अविनश्वर सुखकी परप्ति हुआ करती है ॥2शा 











जज लिन ० ५-+-_-_+5 


सतोपादुत्तमस्सुछछास: ॥ ४० ३ 


सेषिनपाद । १३७ 


तथा च-- 
तपद्ारा अशुद्धिक्षय होजानेसे कायाप्िद्धि ओर इन्द्रिय- 
सिद्धि होती है ॥ ४३ ॥ 
झब इस सून्नद्वारा तपकी पूर्णेुपेण प्रतिष्ठा ध्वो जानेसे जो 
फलकी प्राप्ति होती है उसका वर्रान कर रहे हैं। रज्ोगुण-तंमो- 
गुणजनित मल आवरण आदि अशुद्धिके द्वारा दी जीवकी आभ्यन्त- 
शेण समस्त शक्ति कुणिठत रहती है। जब तपके अश्चुष्टान द्वारा ये सच 
“अश्वुद्धियाँ नष्ट दो जाती है तो योगीको स्वतः ही अखिमा लधिमा 
आदि अनेक प्रकारकी शरीर-सम्बन्धीय सिद्धियाँ प्राप्त दोती हैं 
इसीका नाम कायसिद्धि है। इस प्रकार तप-लाधनद्वारा अन्तः 
करणकी उढ़ता और शुद्धता से अन्त'करण जब एकाम्र दोने लगता 
है तब स्वतः दी उस योगीकी इन्द्रियशक्ति पूर्णत्ाफों प्राप्त दोजाती 
है; अर्थात्‌ तब थोगी दूर-दर्शन दृर-अबण आदि इन्द्रिय-शक्तिकी 
पूर्णताको प्राप्त दोजाता है; यद्द ऐशी-लिद्धिका अंशरूप इन्द्रियगण 
की पूर्णता द्वी इन्द्रिय-खिद्धि कद्दाती है। तप-साधनकी पूर्णतासे 
इस प्रकार अद्भुत कायसिद्धि और इन्द्रिय-सिद्धिकी प्राप्ति हुआ 
करती है। रज तमका मल रहने तक जीवभाव रहता है। परन्तु 
ज्ञितनाददी अन्त/फरण निर्मल होता जाता है उतना दी धह श्रन्तःकरण 
ईंअवर-साप्निध्यको प्राप्त करता है । अतः मलरदित और ईश्वस्भाव- 
राज्यमें मन्न अन्तःफरणमे ऐ शी लिद्धियोंका प्रकाशित होना सम्भव 
ही है। इस कारण इस प्रकारके अधिकार-प्राप्त योगी ' स्थूल- 
कायसिंद्धि और सूुच्मराज्यधिषयक श्ञानेन्द्रिय-सिद्धिका प्रकाशित 
दोना स्वतः सिद्ध दे ॥४३॥ 
तथा च-- 
स्वाध्याथस आमिलषित देवताकी श्रातति होती है ॥४४॥ 


अब इस सूत्र द्वारा खाध्याय की पूर्णंकपेण धतिप्ठा दो जानेसे 
जो फलकी भ्रांप्ति होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। वेद अथवा 








कांचेन्द्रयासिद्धिरशाद्धक्षयात्पसः ॥ ७8३ ॥ 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥ 8४ ॥ 
श्द्ध 


१३८ योगदर्शन 





दपनआ५०७ ४०० स्स्स््ड 


चेद-सस्मत मोक्षशाअका पठन और भनतन फरनेसे अथवा मंत्र- 
जप से स्वाध्याय होता है ऐसे स्वाध्यायदपी साधनकी पूर्णताके 
प्राप्त होनेसे अमिलपित देवताकी प्राप्ति होती है। मोक्षछूपी श्रसित्राप- 
के प्राप्त करानेवाले जो गुरु महात्मा अथवा इए-देच हो, वेही असिल- 
दित देव हैं। चेद अथवा मोक्षशात्र पढ़ते पढ़ते जब अन्तःकरण 
थुद्ध द्ोजाता है तब ही मलुध्यको साधु, महात्मा अधचा गुरुदेवके 
दर्शन हो सकते हैं। बेदार्थ और मोक्ष-शात्रका मनन करते करते 
जब पूर्णश्ञानकी प्राप्तिसि साथक समसने लगता है कि प्रक्ृतिका यह" 
रूप है और परमात्माका यह रुप है; तब ही साधक भक्त हृदयमें 
भक्तमनोरंजन देवोके देव इष्टदेव श्री भगवान्‌ प्रकर होजाते हैं। और 
प्रणंघरूपी मंत्रके जपसे फैसे भ्रगवहर्शन होता है इसका वर्णन 
पूष्वं दी आचुफा है । इस प्रकार स्वाध्याय-लाधनके सिद्ध होनेसे 
साधक गुरु और गोविन्दरुप असिलषित देवताकी प्राप्ति कर 
लेता है। उसी प्रकार दूसरी ओर सगुंणोपासनामें भी अपने अपने 
सम्प्रदायके ग्रुरुपदिष्ट भन्‍्न्रफे जप और अर्थालुगमनपूर्वक अपने 
अपने सस्प्रदायकी गीताके पाठद्वारा शानशक्ति भौर क्रियाशक्तिकी 
सद्दायतासे अपने श्रपन इशष्टदेवकी प्राप्ति होतो है, इसमें सम्देह 
नहीं ॥ ४४ ॥ 

तथा च-+- 

ईंइचर-प्रणिधानसे सप्ताधि सिद्ध होती है ॥४५॥ 

“अब इस सूत्र द्वारा ईैश्वर-प्रणिधानकी पूर्णरुपेण प्रतिष्ठा होजाने ' 
से जो फलकी श्राप्ति होती है उसका वर्णत कर रहे है। ईश्वर-परणिधान 
से निर्विकरप-लमाधिको भ्राप्त करके कैसे साधक मुक्त हो सकता है 
उसका वर्णुन प्रथमपादरमें सलीभांति श्ाशुका है इस कारण यहाँ 
पुनरुक्ति नही की गई। जब भक्त साधक इश्वर-भक्तिकी पूर्णताको 
प्राप्त करके पराभक्तिके राज्यमें पहुँच फर अपने सब कर्म-फलोको 
अपने प्रियतम दृदयनाथके जीत्यर्थ अर्पश करके, उनझे ही प्रेममें 
उन्मत्त होकर सीतर बाहर, जडमें चेतनमें, छुखसें डु-समे, मलेमें दुरेमें, 
जहां तहां सकल स्थानोर्म उस एक परमात्माकों दी देखतादई, तव 





समाधिर्सिद्ररोश्वरमणिधानातू्‌ ॥ ४७ ॥ 


साधनपाद । १३९ 








ही वह सक्तकुलतिलक कैचल्यपद्रूपी समाधिकों प्राप्त होज्ञाता 
है। इस विशज्ञनकों और तरइसे भी समझ सकते हैं। ईश्वर-प्रणि- 
घान द्वारा कैसे एकतस्की प्राप्ति होती है, इसका विस्तारित 
विचरण पहले दी आचुका है। समाधिभूमिमें अग्नलर दोते समय 
संयमद्धारा सिद्धिकी प्राप्ति और एकतत्वद्वारा निर्विकल्प समाधिकी 
प्राप्तिम- छुविधा प्राप्त होती है । रस कारण जब ईश्वर-प्रणि-, 
धान द्वारा एकतत्त्व स्वतः ही लाभ दोता है और एकतत्व जब 
योगिराज्को ,निर्विकटप- समाधिसूमिमें पहुंचाता है तो यद्द 
सिद्ध हुआ कि एकतत्वका प्रधात सद्दायक ४श्वर-प्रणिधात 
निर्विफह्प लमाधिका प्रधान सद्दायक है, इसमें सन्देश नहों | 
यहां तक भद्दर्षि सुजकार केवल यम और नियमरूपी योगकी 
दो अकृलौका धणुन कर चुके । इन पूव्धोक्त सूत्रोसे यही समभागा 
उचित है कि यम और नियमके अत्येक अज्ञौको पूर्ण रुपेण अभ्यास 
करलेनेसे जो फलकी प्राप्ति दोसकती है उसीका स्वतंत्र स्वतंत्ररुपेण- 
वर्णन किया गया है और यम और नियमकी साधन अवस्थामे इन - 
पूर्न॑लिखित श्रवस्थाओंकी पूर्णता नद्दी द्ोती, अर्थात्‌ जैसे २ 
योगी साधनमें अग्नसर द्ोता ज्ञाता है वैसे २ दी उसको इन फर्लोंकी 
प्राप्ति होखकती है ॥ ४०॥ 

यम और नियमका साधन और सिद्धि बता कर अब ठतीय 
योगांगरूप श्रासनका लक्षण बताया जाता है-- 

जो स्थिर सुखकर हो चढ़ आखन कहाता है ॥४६॥ 

जिखें प्रकार शरीरको रखनेसे शरीर खुखको प्राप्त दो और उसके 
साथ मन भी स्थिरताको प्राप्त द्वोकर आत्माकों भी खुख पहुंचे' 
शरयीरको उसी प्रकारसे रखनेक्ती रीतिको आसन कहते हैं।प्क 
अवस्थामें महुष्प कभी स्थिर छुखको प्राप्त नहीं दोसकता इसी 

' कारण मनुष्य कभी चित दोता है, कभी पट दोता है, कभी करवट 

लेता है, कभी बैठता है और कमी खड़ा द्ोता है, शरीरके चंचल 
दोनेसे मनकी भी चंचलता द्वोती है, इल कारण त्रिकालद्र्शी आचार्ययों 
ने बहुतसे वैठनेके ऐले उपाय निकाले हैं कि जिनके अभ्याल करनेसे 


स्थिरसुस्मासनस्‌ ॥ ४६ ॥ 


१४० योगदर्शन । 


शर्में: शवैः साधक शरोरकों शान्ति धराप्त करके मनकी शान्तिको 
प्राप्त करलेता है और तब मन भी योग-उपयुक्त द्ोजाता है। स्घूल- 
शरोर सच्मशररका ही विस्तार दै इस कारण स्थृूल्शरीरके चम्धल 
होनेसे उसका मूलभूत सूब्मशरीर भी चञ्चलताको प्राप्त द्ोता है 
परन्तु यदि फिसी क्रियाद्वारा स्थूल्शरीरकों स्थिर छुसमें पहुंचा 
दिया जाय तो मनमें भी स्थिर छुखका उदय होगा इसमें सन्वेंद्र ही 
क्या ? योग-शाल्रके नाना आचाय्योने नाता प्रकारके आखसनोका 
घर्णन किया है और उनके स्व॒तन्त्र २ फल भी बताये हैं।चार प्रकारके 
योग-लाधर्नोमेंसे हृठयोगके आचाय्येगणने चौराली प्रकारवे 
आखसनोका वर्णव किया है: परन्तु लययोगजे आचाय्येगणने केवल 
चार आखनोको दी माना है। इन आखसतोंके सिवाय योगशास्रोर्म 
चौबीस प्रकारकी सुद्राशोका भी वर्णन है। ये मुद्राएँ कुछ नो 
आसनोंमें काममें श्रात्ती हैं, कुछ प्राणायामकी सहायता करदी है 
और कुछ प्रत्याद्वार, धारणा और स्थूल एवं ज्योतिष्यांनम कार्य्य 
कारिणी हुआ करती हैं | २६॥ 
आसनकऊा लक्षण वताकर उसकी सिद्धिका उपाय बताया जाता है-- 
प्रथत्नक्षी शिश्िडना और अनन्त-समापत्तिसे आसन- 
सिद्धि होती है ॥ ४७॥ 
अब इस सूजद्धारा आसन सिद्धिका लक्षण और उपाय वर्ण॑त 
कर रहे हैं। प्रयत्नकी जब शिथिल्ता होजाती है अर्थात्‌ आखन 
का: अभ्यास करते करते जब बह आसन साधकका प्रकृतियत 
होजाता है श्रर्थात्‌ देंद्वाध्यासका विचार न रहनेके कारण जब॑ 
” पूर्वेब्पेण आसनमें प्रयत्वनकी शिधिलता हो जाती है तब दी आखन- 
साधनकी सिद्धावस्था समझना डचित है। इस प्रकार शरीरके 
साधनसे साधक जब मन भी एकाम्रताकों प्राप्त करक्तेता है तब 
योयीका चित्ताकाश चिद्ाकाशम और चिदाकाश महाकाशम युक्त दोने 
से चद योगी अनन्त नागरुपी अनन्त श्राकाश या अवन्तशायी परमा- 
समा विष्णुतकर्म थी चित्तकों एकतान कर सकता है जिलको अनन्त 


प्रयस्नशेयिल्यानस्तमापात्तस्थास || ४७ ॥ 





साधनपाद | १४१ 





समापत्ति कह कर सूत्रमे वर्णन किया गया है और इस प्रकारंसे' 
आखन-भअ्रभ्यास द्वारा शरीर और मनके स्थिर द्वोनेसे पृर्व्योक्त अ्रदन- 
मेजयत्व आदि सम्पूर्ण योगविष्नौक्की शान्तिद्दो ऐ& 352. है; यद्टी 
आखसनसिद्धिका उपाय और लक्षण है। इस प्रकार आ' 
योगसाधनमें साधकको बहुत द्वी सद्दायता मिलती है ॥ ४७ 

' श्रथ आसनसिद्धिका फल बताया जाता है--. * 

आसन जय करने से द्वन्द्ों की घाधा मिद जाती है ॥8८॥ 

इस सूत्रद्धारा आसनसिद्धिका फ़ल वर्णन कर रहे हैं। एके 
दूसरे का जो श्रभाव हो उसे इन्ह कहते हैं; अर्थात्‌ शोतमें ग्रीप्मका 
भभाष और भीष्म शीतका श्रभाव, इसी प्रकार खुखमें हु खका 
अभाव और दुःखम्मे खुखका श्रभाव इत्यादि इन्हकी बाधाएँ हैं। 
आसनसाधनामें खिद्धिल्ाम करमेसे जिस समय शरीर सम्पूर्ण 
स्थिरता और निमश्चलताको प्राप्त दोजायगा और मन भी निश्चल 
होकर किसी अनन्तभावम लचलीन होजायगा वो उस समय स्वतः 
दी शीतोष्णादि उन्होंका प्रभाव उस शरीर या मनपर नहीं दो 
सकेगा और चद आसनसिर् श्री योगी आध्यात्मिक 'मार्गमें 
अत्तायासदी ऋमशः अग्रसर हो सकेगा यद्दी आसनसिद्धि-द्वारा 
उन्हवाधानिदृत्तिका तात्पर्य है॥ ४८॥ । 
अब आसनसिद्धिके साथ प्राणायामका सम्बन्ध वताकर उसका 

लक्षण किया जांता दै। ु 5औ का 

आप्तन्न के स्थिर होजानेसे जो इवास ओर प्रदधास की 

गति का अवरोध होजाता है उस्चे माणायाम 


के 
कहते हू ॥ ४९॥ 
अब भाणायाम का वर्णन कर रदे है। जो साधकगण श्रासन 
सिद्ध नहीं कर सकते, मन की चंचतताके कारण उनकी वायु भी 
चंचल रदती है; इस फारण वे प्राणायाम-साधन के अ्रधिकारी नहीं 
हो सकते । श्वास का वाहिर निकलना और भीतर जाना रूप जो 








ततो इन्द्रानभिधघातः ॥ ४८ | 
सस्मिनसतति इपासप्रइ्दाप्तयोगेतिविच्छेद; आणायामः ॥ ४० ॥ 


१४ यागदक्षत । 





पाण फी क्रिया है, उसके अपरोध-साधन को प्राणायाम कद्ते हैं। 
यह तो प्रत्यक्ष दही है कि मनुष्य बौड़ते दौडते या घोड़ा दौड़ाकर 
मनःसंयमकारी कोई गभीर चिन्ता नहीं कर सकता है। मनः- 
संयमके लिये शरीर को निमश्थल करनेकी आवश्यकता अवश्यही 
दोती है। खुतरां विना आसन दृढ़ किये मनोजयक्ारी प्राणायाम- 
क्रियाका साफल्य होता असम्भव है। यह प्राणाग्राम-क्रिया श्वास 
प्रश्वासके छुक्ौशलपूर्ण-साधनसे सिद्ध हो सकती है उसका विस्ता 
रित विवरण अगले सूत्रों मे किया जावेगा ॥ ४६ ॥ 

प्राणायामका विशेषरूप वर्णन किया ज्ञाता है-- 

वह प्राणायाम देश कार ओर संख्याओं से अवब- 
घारित होकर याप्बृत्ति अर्थात्‌ रेचकऋ, आश्यन्त- 
रघृति अर्थात्‌ पूरक और स्तम्भ्वात्ति अपात्‌ 
कुम्भक के साथ दीर्घ ओर छुष्ष्म-रूपते 
होता हैं ॥ ५० ॥ ह 

पूरक अर्थात्‌ श्वास लेना आभ्यन्तरचृत्ति है और रेचक श्रर्थात्‌ 
भ्रश्वास फेकना वाह्नज्नत्ति है, इन दोनों का नाम पूच्व सूत्रमें आचुका 
है, जदां श्वास और प्रश्वास दोनों न हों चद्दी, भीतर की स्तम्भ 
चृत्ति कुम्मक कद्दाती है । रेचक, पूरक और कुम्मक-क्रियाओं 
द्वारा प्राणायाम साधन द्वोता है, परन्तु लक्ष्य कुम्मक पर द्वी रहता 
है, भ्र्थात्‌ प्राणवायु जितनी दर जायगी उतनी ही प्राणायाम की 
सिद्धि होगी । प्रायायाम-लाधनमें शरौरके विशेष विशेष 
स्थानोमें सतम्भन की विधि है, इस कारण प्राणायामर्म देश है 
रेचक, पूरक और कुम्मकर्में समयक्ता भेद्‌ भी रफ़्जा गया है, इस 
कारण प्राणायाममें फाल है: और संख्याद्वारा प्राणायाम-साधन- 
अभ्यासकी नियम रक्षा की जाती है, इस कारण प्रायायाममें संझ्या 
भी है; इस प्रकार देश, काल छोर संण्याकी सटबायतासे कुम्मक 
शभ्पास करता हुआ साधक प्रायायाम सिद्ध कर सकता हैं। पहले 
पहल प्राणायाम का विस्तार दौर्ध रहता है अर्थात्‌ प्राणवायु वेगसे 
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चलता रहता है, पुनः जितना कुम्मक अभ्यास होता जांता है 
है उतनी दी प्राएवायु की गति मन्द होकर सूचम दोती जाती है; 
भौर जितनी उसकी गति सूदपर होती जाती है; उतनी ही अन्ता- 
करणकी दृत्तियोँ स्तम्मित होती जाती है । प्राशायामकी 
परावस्था का अमले खूबमे प्रकाश किया जायगा ॥ ४० ॥ 
तथा च-- 
बाध्य ओर आ*्यन्तर विषयोंज्ा जिसमें त्याग हो वह 
चतुर्थ अवस्था है॥ ५१ ॥ प् 
जितने प्रकारकी प्राणायाम-क्रिया हुआ करती हैं. इन सबौकी 
गति, चार भागमें विंधक्त कर सकते हैं, अ्रथांत्‌ रेचककी गाठि 
पूरककी यति, कुम्मककी गति और चौथी इन तीनोके विचारसे 
रहित गति। योगशास्रके नाया अन्य आठ प्रकारके प्राणा- 
याम की क्रियाएँ पाई जाती हैं, उनके नाम सहित, सुय्य॑भेदी, 
भ्रामरी, शीतली, भख्िक्रा, उज्मायी, सू्छा और केवल है। हनमेंसे 
सो की गति इन तीनों सूच कथित उपायपर है, भ्रथांद्‌ किसीमें 
रेचक पूरकके नियमवद्ध करने की विधि है, किसी किसौमें 
कुम्भक दी पर अधिक दिचार है और किसी किसी साधनमें 
कुम्सकक्की परावम्थामें पहुंचकर रेचक पूरक और कुम्मकले 
डपराम द्ोकर शान्ति अवस्था प्राप्त करने पर लद॒य है। भाणायाम 
का कुछ विपय प्रथमपादमें भी आजुका है और इसका 
विस्तारित ज्ञान शब्दद्वारा नदी दोसकता क्योंकि क्रिया-सिद्धांश 
श्रीगुरुदेवके क्रिया-उपदेशले ही प्राप्त दो खकता है । इस सूत्र का 
यददी तात्पय्य है कवि रेचक, पूरक और कुम्सकरूपी आण- 
वायुकी सुकौशलपूर्ण क्रिया करते करते जब प्राण और अपानफी 
क्रिया रोध द्वोजाती है तो उस समय साधकक्ना अन्तःकरण ठद्दर 
कर बाह्य और आम्यन्तरक्षे विषय्रोसि शत्य दोजाता है | प्रासयामकी 
यह पूर्णाचस्था और रेचक पूरक कुम्मकफी यद् परावस्था दी इस 
चूत्र-कथित प्राणायामकी चतुर्थावस्था है ॥ ४१ ॥ 
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१४४ योगदर्शन । 
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शव प्रायायाम साधनका फल चवताया जाता है-- 
प्राणायाम-लसिद्धिस श्ञानके आवरणरूप प्तलका 
नाश होजाता है ॥ ५२॥ 


पूर्व सूजो्मे महर्षि सूककार प्रायायामका विस्तारित विवरण 
करके अब उसकी पूर्णरुपेण प्रतिष्ठा दोजानेसे जो फलकी प्राप्ति 
होती है सो कह रहे है। अन्तःकरणकी चंचलता दी ज्ञानका आवरण 
करनेवाली मलरुंपा है: अर्थाद्‌ बुद्धि जितनी चंचल रहेगी 
उतना ही उसमें चैतन्यरूपी ज्ञानका प्रकाश कम होगा 
और तमका प्रकाश बढ़ जायगा, परन्तु अन्तःकरण जितना 
5दृर जायगा उतनी ही बुद्धि अपने रूपको भ्राप्त द्वोती जायगी, 
इस प्रकार यदि भ्न्त'करणमें दुत्ति न उठनेले अस्त'करण एक- 
बार दी शान्त दो ज्ायगा तो अवश्य ही घुद्धिपएका तमसूपी 
मल दूर दोकर बुद्धि अपनी पूर्ण॑ताको ग्राप्त होजायगी । पूव्वे सूती 
मन, वायु औ्रौर वीस्यैक्नी एकताका वर्णन कई स्थानोपर आचुका 
है, तो जब धराणायाम-साधनसे प्राण और अपानकी गति रुद् 
होकर प्राणवायु ठहए जाता है तो मन और कायुका एक सम्बन्ध 
दोनेके कारण अन्तःकरण भी उहर जायगा; और जब अन्त-करण- 
की द्वत्तियों ठहर जायेगी तो स्वतःही बुद्धिपरका मल दूर द्ोकर 
बुद्धि पूर्णरूपेण प्रकाशित द्ोने लगेगी ॥ ५९ ॥ 

फल्लास्तरका वर्णन किया जाता है-- 

तथ घारणाओंमें पनकी योग्यता होती है ॥५३॥ 


पू्े-लिखित रूपसे जब प्राशायाम-खाधन द्वारा अन्तःकरण 
थुद्ध दोजाता है तव योगीके मनकी शक्तिकी बूद्धि होनेके कारण 
क्रमशः धारणा अर्थात्‌ मन एकाञ्न करनेकी शक्ति चढ़ जाती है।इस 
सूत्का यही तात्पर्य है कि प्राणायाम-साधनसे पहले योगी फेषल 
बह्ििजंगतमे दी रहता है, परन्तु प्राणायाम-लाधनमें योग्यता प्राप्त 
करनेसे तव वह मन राज्यकूपी अन्तर्जगत्मं अधिकार र्थापन कर 








* ततः क्षीयते प्रकाशाइइबरणस्‌ ॥ ७२ 8 
घारणाउु उ योन्यता मनन्त३द ७३ ॥ 
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सकता है। इस सूजका यह भी तात्पय है कि प्राणायाम-भूमिके भ्रनन्‍्तर 
प्रत्याह्यर-भूमि होने पर भी प्राणायाम फेवल्न प्रत्याद्र ही फा 
सहायक नहीं बनता है परन्तु मनको योग्य बनाकर धारणाका भी 

सद्दायक बना देता है ॥ ५३ ॥ 

श्रव क्रमप्राप्त पश्चमाज्ञरूप प्रत्याहारका पर्णन किया जाता है- 

इन्द्रियगण अपने अपने विषयको त्याग करके चित्तके 
स्वरूपका जब अलुकरण करें तबही वह भपरत्या- 
'. छार कहाता है ॥ ५४ ॥ 

अरब इस सूत्रद्वारा मद्र्षि सूत्रकार प्रत्याह्यार श्रांत्‌ पंचम 
योग-अंगका घर्णंन कर रहे हैं । तनन्‍्मात्राकी शक्तिद्वारा जब मन 
एइन्द्रियोसे लगकर इन्द्रिय-द्वारा विषयको श्रहण करके विषयवत्‌ दो 
जाता है तब दी अन्तःकरण फँस जाता है। परन्तु जब ऐली क्रिया 
की ज्ञाय कि इन्द्रियगण विषयमे नद्दीं मिल परन्तु पिषयसे पृथक 
होकर बुद्धितत्वका अ्छ्ुगमन कर तो उस अवस्थाका नाम अत्या- 
दार कद्दावेगा । कछुआ जब कोई क्रिया करता है तब वह अपने 
हाथ पैसे को उदरसे बाधिर निकालकर फाम करता है, परन्तु जब ' 
बह काम करना नहीं चाहता तब चद्द अपने हाथ पैरोको सकोड़ 
छेता है; उसा प्रकार इन्द्रियगणको विपयोसे समेट कर अच्तः- 
करणके शुद्ध स्वछूपकी ओर चलानेका नाम प्रत्याद्वार है जैसे पाणा- 
पाम-लाधनकी वहुतस्री क्रियाएँ हैँ चैसे ही प्रत्याहार साधनकी भी 
ताना-क्रियाएँ हैं; परन्तु वे क्रियासिद्धांश होनेके कारण भ्रीशुरुदेव 
द्वारा दी उपदेश पानेके योग्य हैं। जिस प्रकार रानी मक्तिका 
(शद्ददूकी रानी मक्खी ) के अधीन और सब मक्तिकाएँ रद्दती हैं, 
ग्र्थांव्‌ चद्ध जिंधरकों जाती है और कीट भी उधर हद्वी उड़ भागते 
हैं, उसी प्रकार अत्तःकरण अर्थात्‌ सन जिंधरको चलता है. उधरदी 
एन्द्रियं सी चक्कर विषयमे लग जाती हैं । भत्याद्ार मनोराज्यका 
वाधन है और झुकौशलपूर्ण -त्यादारकी क्रियाओसे मनका तन्मात्राओं 
द्वारा इन्द्रियौले सम्बन्ध छूट जानेके कारण इन्द्रियगण अन्तःफरणणर्म 
तय होकर स्थिर दो रहती हैं, यही प्रत्यादार कद्दाता है ॥ ५४ ॥ 


स्वाविषयाइसंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार श्येन्द्रियाणां प्रत्याह्ार/ ॥५४॥ 
१९ 


१४पे योगद्शन 
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प्रत्याद्ास्साधनका फल बताया जाता है-- 
प्रद्याहारसे इन्द्रिययण अत्यन्त चश्ठ हो जाती हैं ॥५५॥ 

अब इस सूच-हारा प्रत्याद्ारकी पूर्णरुपेण प्रतिष्ठा हो जाबेसे 
ज्ञो श्रतिउत्तम फलकी प्राप्ति दोती है उसका वर्णन कर रहेहे। 
शब्दादि विपयोंमें पूर्णकपेण विरक्ति दो जानेसे, अर्थात्‌ विषयोसे 
एकवार दी मुज फेर लेनेसे इन्द्रिय-जय कद्दाता है। परन्तु अनादि: 
कालसे विपयके साथ इन्द्रियोका सम्पन्ध दोनेके कारण विषयते 
इन्द्रियोंका अपने श्राप मुख मोद़ना श्रसम्भव है; श्रौर इस कारण 
ही इन्द्रिययणकी यह स्वाभावसिद्ध-विषयवती-शक्ति द्वी व्यखन 
कह्दाती है; इन्द्रिगणका यद्द व्यलन तब द्वी दूर हो सकता हैं जब 
हन्द्रियगणकी ऐसी पुरुपार्थद्वीन अवस्था कर दी जाय कि थे चता- 
यमान द्वी न हो सके । मन जब तन्मान्नाश्रोकी उत्तेमनाके कारण 
इन्द्रियोले आकर मिलता है तथ द्वी इन्द्रिययण अपने भापेसे चाहिर 
हो जाती हैं; परन्ठु जब प्रत्याद्ार-साधनसे अन्तःकरण इतना वश्ीः 
भूत दो जाता दै कि वद्द पूर्णरूपेण वेराग्य उत्पन्न होनेके कारण 
विपयमोगके निमित्तसे इन्द्रिययणुके साथ सम्बन्ध स्थापन करना 
ही नहीं चाहता; तब अपने आपटह्ी इन्द्रियगण पुरुषार् दीन होजञाती 
हैं। यही प्रत्याद्वार-लाधनकी पूर्यावस्था है । इस ही अवस्था यदि 
इन्द्रियोंका सम्पन्च भी चिफ्योंसे हो जाता हो तो वे भी पुरुषा्थ 
हीन दोनेके कारण आसक द्ोकर पूर्वरूपसे उन विपयोम नहीं 
लग सकतीं- अर्थात्‌ विषयगण पूर्व अचस्थामें जैसे उनको मोद्दित 
कर लिया करते थे वैला अब नही कर सकते। इस प्रकार प्रत्याद्धार 
साधनकी सिद्धावस्थार्में साधक विपयसे एकवार द्वी मुख फेर कर 
पूर्यकूपेण जितेन्द्रिय दो जाता है॥ प्रप ॥ 


इस प्रकार मद्ृर्पि पतश्ललिकृत सांखज्यप्रवचन सम्बन्धीय योगशाखकर 
साधनपादके संस्कृतसाप्यका भाषाजवाद समाप्त इुआ ! 
--# अदा सटय्क--.0"> 


लत परमा पश्यतेन्द्रियाणाम ॥ ८ ॥ 


इति पातञजले खांस्यप्रवचने योगशार्रें साधनपादः ! 


मूतिप 


विमूतिपादः । 
8.2 


प्रथमपादमें योग दया पस्तु है सो कद्दा गया है। डितीयपाद- 
में योगलाघन, उसका श्रवान्तर भेद तथा अर प्रत्यज्ञौका वर्णन 
किया गया है। अब इस पादमे उसका फ़लाफल पशेन किया 
जाता है । योगरुपी महान कह्पतरु यमनियमादिद्वाराभाप्त 
बीज, आसनप्राणायामादिद्वारा अह्डुरित तथा प्रत्याह्रादि द्वारा 
कुछुमित दोकर अब धारणाध्यानादिद्वारा खुमधुर शाश्वत फंस 
प्रसव फरेया। इसलिये पूर्व पाद्म यम, नियम, आसन, घाणायाम 
और प्रत्याह्ार लाधनका वर्णन करके अब क्रमप्राप्त धारणाईका 
धर्णंत किया जाता है-- 

अन्तर्जगत्‌के विशेष विशेष र्थानोंमें चित्तका स्थिर 
करना घारणा फहछाता है॥ १ ॥ 

हितीयपादम अन्तःशुद्धि, क्लेशोका दुर करना, और योगाइके 
पांच अक्लौका वर्णन फरके अब भद्दर्षि सूजकार ठृतीयपाद आरम्स 
करते है, और इस सूत्रद्वाए योगके छुटे शज्ञ धारणाका चर्णुन कर 
रहें हैं। जब पूर्ष्य लाधर्दोंसे चदिजेंगव॒को जीतकर साधक अन्त- 
जैगसम अत्याहार-लाधन द्वारा पहुँच जाता है तथ ही वह अन्‍्तर्श- 
शतमें भ्रमण फरनेके योग्य दो आता दै। अन्तर्जगत्‌के विशेष चिशेष 
स्थानोंमें अधिकार जमानेकों धारणा कहते हैं; जिस प्रकार प्राणा- 
यामआदिके वहुप्रकारके खाधन हैं उसी प्रकार घारणा भज्ञके भी 
बहुप्रकारके नियम हैं जो शीशुरुदेवसे दी पाप दो सकते हैं। 
घारणा भी दो प्रकारकी है, यथा--स्थूल-घारणा और सृच्म-घारणा; 
नामिश्रादि शारीरिक स्थानोर्मे जो भारणा फी जाती है चह स्थूल 
अर्थात्‌ एक प्रकारकी है, और पञ्ञ सूद्म मदाभृतोमे जो धारणा 


देषावछ्तानित्तध्य धारणा ॥ ६॥ * 


११८ योगदर्शन । 





न््ख्ख््श्य्ख्ख्् 


की जाती है चह सुध्म अर्थात्‌ दूसरे प्रकारकी घारणा है। इसी 
प्रकार धाह्य और भ्रन्तर भेदसे भी इसके और दो भेद हैं; अर्थाद्‌ 
पूरचलिखित दो प्रकारकी धारणा तो भन्तर्धारणा कद्दाती है और 
प्रथम श्रधिका रियोके लिये जो वाहिरसे धारणाका अभ्यास किया 
ज्ञाता है उसे वाह्य धारणा कद्दते हैं। धारणाकी क्रियामें सफत- 
फाम द्वोनेसे योगीके लिये पुनः बार बार प्रत्याहर करनेकी झाव- 
श्यकता नहीं होती । चद्द तब वहिजेगत्से उपराम हो श्रन्तर्जगत्‌- 
में ही अपने अन्त'करणकों ठद्रा रखनेमें समर्थ होता है! योगी- 
फी धारणाकी अवस्थामें उसकी समाधिके पथमे कोई भी बह़्विं- 
पय बाधा नहीं डाल सकता। यह धारणा-साधन हो समाधिमे 
ज्ञानेका प्रथम द्वार है ॥ १ ॥ 

कमप्राप्त ध्यानका वर्णन किया ज्ञाता है-- 

घहां ध्येंयाकार चित्तव्ृत्तिकी स्थिरतासे ध्यानकी प्राप्त 
होती है ॥ २ ॥ 

अप भ्टर्पि सूजकार योग-अज्ञके सप्तम अह ध्यानका वर्णेव कर 
रहे हैं। धारणासे घारण किये हुए स्थानोम धारणाक्रिया-साधन 
के झ्न्तमें धारणामेंक्षी ध्येय-वस्तुके खाथ जो मनकी एकता है 
इसे ध्यान कहते हैं, अर्थात्‌ उन उत स्थानों मे ध्येयके अपतम्बन- 
से उसके श्ञासमें लय होकर अ्रतुपम जानको प्राप्त करके उसी ज्ानमे 
स्थायी सम्दन्ध रखतेका नाम ध्यान है। जिस प्रकार पूष्णे साधवनों- 
के नाना प्रकारके भेद हैं उसी प्रकार ध्यानके भी हैं और वे शरी- 
गुरुमुखले ही प्राप्त होते हैं।: जिस प्रकार योगसाथन-मार्गके 
बार भेद हैं. जिनका कि पूथ्व॑में चर्णगत आ चुका है, उसी प्रकार 
ध्यानके भी चार भेद हैं; यथा-स्थूलध्यान, ज्योतिर्श्यान, विख्ु- 
ध्यान और त्रह्मध्यान। ध्यानके विज्ञानको इस प्रकारसे समझ 
सकते हैं. कि जब योगी स्थूलघध्यान फरते सम्रय अपने इष्ट देवकी 
मनोमयी सर्वाज्उन्दर स्थूलसूर्सिको अपने हृदयपटमें देखता है 
. तो भ्रधम उस सूर्तिकी धारणा क्रमशः अपने इन्त करण उत्पन्त 
करता है। ठद्नन्तर उसी धारणासे जब ध्येयाकार छुत्ति उत्पन्न 

तत्न प्रत्यपलतानता ध्यानम | २ ॥ 


विभूतिपादः । १४९ 
हो जाती है तव उसीको ध्यान कहते हैं। ज्योतिर्मय ज्योतिर्ध्यान 
और विन्हुमय विन्दुध्यानक्षे भी सम॒ुण दोनेसे उनमें सी यही शैली 
रहती है। परन्तु ब्रह्मध्यानक्ना उदय कुछ विचित्र दी है। सर्थों- 
पम्र बह्मध्यान करते समय प्रथम योगिराज सच्विदानन्द्मय सांच- 
धयद्वारा अर्पने अन्तःक्रणको प्रह्मधघारणासे युक्त करता है, 'तद- 

नतन्‍तर जिभावमय ब्रह्मघारणासे युक्त अन्‍्तःकरण घिभाषके अब. 
लम्बनसे लय होकर चिसावमय त्रह्मस्थरूपके ध्यानमे समर्थ होता 
है। यह ध्यान-साधन दी समाधिमे ज्ञानेका दूसरा द्वार है; शर्थात, 
ध्यान-साधनके सिद्ध होजानेसे समाध्रिकी भूमि प्राप्त दोती है ॥श॥ 


अथ झन्तिम अछ्ठ समाधिका घर्णुन किया जाता है -- 
,वही ध्यान जथ ध्येयमान्र-स्फूर्तियुक्त हो और ध्यान 
श्वरूप-शुन्‍्प सा प्रतीत होने छगे तघ 
बसे सम्भाधि कहते हैं ॥ ३॥ 


अब योगके शेष लक्ष्य श्रष्टाइ थोगके शेष अड्ञ समाधिका 
पर्णन होरहा है । जब तक ध्याता श्र्थात्‌ ध्यान फरनेबाला, 
ध्यान अर्थात्‌ ध्यान करमेकी शक्ति और ध्येय अर्थात्‌ जिसका 
ध्यान किया जाता है पद्द वस्तु, ये तीनों ही अलग अलग प्रतीत 
हो तव तक वद अवस्था ध्यान कद्दाती है; परन्तु जब यद्द तीनों 
अवस्था 'मिट जायें अर्थात्‌ इन तीनों की खतंत्र सत्ता न रहे तभी 
पद समाधि कद्दावेमी । इस समाधिकी प्रथम शवस्था और संप्र- 
शात-योग जिसका धर्णेन पूब्वे श्राजुका है, इन दोनों अवस्थांशरो्मे 
इतना ही भेद दै कि, समाधिमें चिन्ता विनं्ट द्ोजाने से ध्येयका 
खरूप ठीक ठीक प्रकाशित नहीं दोता; परन्तु सम्प्रक्ातयोग-अवस्था-> 
में (जो अवस्था कि इस समाधिकी प्रथम अचस्थाके पश्चात्‌ होती है) 
साज्ञात्कारका उदय होनेसे समाधिकी अवस्थाके अग्रम्य विषय 
भी प्रतीत होने जगते हैं । साक्तावकारसे युक्त एकाग्र-अवस्थामं चद्द 
सम्प्रशात-योग अर्थात्‌ सचिकल्प समाधि हुआ फरती है; इस प्रकार 
2 न मल नस पन्ने 
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से इस समाधि भ्रवस्थाके तीन विभाग दो सकते है, यथा--प्रथम 
साधारण-समाधि-अवस्था, दूसरी सविकल्पसमाधि-अवस्था, और 
तीसरी निर्विकषप-समाधि-श्रवस्था, जिसमें कि कैवद्यपद्की प्राप्त 
होती है; ये तीनों भ्रवस्थाएँ एक दुसरेके अवन्तर इुआ फरती हैं। 
समाधिकी प्रथम अवस्था जिसका कि इस सूतमें चर्णन दोरहा है 
तबद्दी इआ करती है ज्ञव ध्यानरुपी स्तंत्न-तुत्ति ध्येयके रूपमें 
प्रतीत होने लगती है; अर्थात्‌ ध्यानका खरूप उस समय नहीं प्रतीद 
होता; ध्यातामें ध्येय-खभावका झावेश दो जाना ही समाधिकी 
प्रथम अवस्था है; इसी भूमिकों प्रथम साधक प्राप्त करके तब 
आगे की भूमियोम अग्नलर दोता है। साधारण समाधि सब व्यक्ति- 
योको हो सकती है । कोई कवि ज्ञव काव्य-साथमे भावित 
होकर कविता करनेमें प्रचु्त होता है तो उस समय कभी कमी 
बह अपनेसे अगम्य विषयोको भी लिख डालता है। योगी 
क्षव किसीके चित्तमें संयम करता है, जिस संयमके लक्षणका भ्रागेके 
सूतमे चर्णन है तो उस समय संयमर्म इस प्रथम समाधिके द्वारा 
ही योगी दूसरेके अन्त'करणको देख लेता है। सब प्रकारकी योग- 
सिद्धियाँमे इसी दशाकी समाधि काम देती है। सगुण उपासनाके 
खबद प्रकारके ध्यानकी प्रयांली छारा मद्दाभाव प्राप्त करके अथवा 
इठयोगकी चायुनिरोध-प्रणात्री हार महावोध प्राप्त करके अथवा 
लययोग-प्रणालीछे नाद-विन्ठुके एकीकरणद्वारा मद्दात्यय प्राप्त करके 
जो समाधि फी जाती है, थे सद सबिकरप समाधियाँ हैं। भर 
शानमय राजयोगकी सद्यायवासे आत्मज्ञानक्षी उपलब्धिले जो 
विकल्पणल्य समाधि होती है उसको निर्विकह्प समाधि कहते हैं। 
पदली समाधि केवल संयममूलक है और दूसरी तथा तीसरी समाधि 
पएकतत्व-मुलक है। प्रथममें समाधि होती है परन्तु उसका अशुभव 
अपनेको नहीं होता है। समाघधिसे केवल कार्य निकलता दै। 
दूखरी दशार्मं समाधि अश्लमूत दोती है, परन्तु दह विकद्प-शत्य 
और चिरस्थायी नहीं होती और तीसरो समाधि' विकल्प- 
रहित और चिरस्थायी होकर अद्वेतदशाको उत्पन्न करती है। 
यहाँ सूतन्नकार केवल प्रथमर्नेणीकी दशाको समझामेके लिये ही 
समराधिका इस्र प्रकार लक्षण वर्णत फरते हैं ॥ ३ ॥ 


विभ्ूतिपाद! । १५३ 


श्रव इन तीनोंके एक साथ प्रयोग का फल बताया जाता है-- 
उन तीनों का एकमें सिदित' होना ही संयल 
| कहाता है ॥ ४ ॥ 
पूष्वे कथित धारणा ध्यान और समाधि ( साधारण समाधि ) 
इन ती्नोफो एक करने से संयम कहता है , श्रर्थात्‌ जब किसी 
एक विषयमे इन तीनो अ्क्ञौका एकत्र समावेश किया जाय तब वहद्द 
अ्रवस्था संयमकी द्ोजावेगी । एकतत्त्वका वर्णन पद्दले ही फर छुफे 
झौर उस समय एकतरवके साथ समाधिका सम्बन्धी दिखा 
चुके । श्रब संभयका खरूप वताकर समाधिके साथ संयमके सम्बन्ध 
का रहस्य दिखाया जाता है। एकतत्त्वाभ्यासले द्वेतमान नए द्वो जानेफे 
कारण सकिकल्प समाधिभूमिसे तुरन्त द्वी निर्विकतरष समाधिभूमिमे 
पहुँच कर. अक्लैत आत्मलदपकी उपलब्धिका सहज ही अवसर प्राप्त 
होता है; ज््योकि एकतत्त्व-द्वारा अल्तःकरणकी चृत्तियां निरुद्ध दो 
जाती हैं तब अन्तःकरण द्लेवभावश्त्य दो जाता दें परन्तु संयमसे 
सम्बन्ध रखनेवाली जो साधारण समाधि है उसमें घिपयकी 
घारणा रहती है, ध्येयका ध्यान रहता है और तौमी समाधिकी 
जाती है। वैला न दो तो अलौकिक योगसिद्धि समूद कैसे प्राप्त दो 
सकते ? इस कारण यद्द समाधि छैतभावसे पूर्ण द्ोती है। इस गहन 
विषयको और प्रकारसे भी समझ सकते है | यथा-रुत॒तिशास्त्रमे :-- 
संयमश्रैकतरवश्च शक्तिहयमलौकिकम । 
पुरो घो चर्णितं देचाः ! मया सम्यक्तवाउनघाः ॥ 
जायते संयमस्तत्न धारणा-भूमितों शुवम्‌ । 
ध्यान-भुम्यास्तु भो देवा! | एकतत्वे प्रजायते ॥ 
श्र द्वि'धारणाध्यानसमाधीति क्रियात्मकम । 
इश्याश्रयाख्रयुक्तं सन्निर्जाराः ! संयमोभवेत्‌ । 
' थदा त्वात्मानपुद्दिए्य च्यमेतत्ययुज्यते । 
पकतत्त्वं तदोदेति छोषा वैदान्तिकी श्रुतिः ॥ 
-है निष्पाप देवतागण ! मैंने जो खंयम और एकतत््वरूपी 








ब्रधमेकग्र संयमः ! छ ॥ 


श्षर योगदर्शन । 


अलौकिक दो शक्तियोंका चर्णन किया है हे देचगण ! उनमें सयम 
चारणा-मूमिले और एकतत्् ध्यान भूमिसे निश्चय प्रकद द्ोता 
है। घारणा ध्यान और समाधि ये तीनो क्रियाएँ जब इस दृश्यके 
अवलम्बनसे प्रयुक्त दोती है तव उनको संयम कद्दते है ओर जब 
फेवल आत्माके लक्ष्यसे प्रयुक्त दोदी हैं. तब एकतत्त्वका उदय होता 
है,यद्दी उपनिषदुका रहस्प है।एकतत्मूलक समाधि चाहे सविकरप 
दो या निर्विकरप, उसमें धारणाभूमि और ध्यानभूमिका कोई सी 
सम्बन्ध न रहनेसे यह मानना दी पड़ेगा कि एकतत्त्व ध्यानभूमिके 
झन्तम उत्पन्न दोता है; परन्तु संयमके साथ घारणाका सम्बन्ध 
रहनेसे संयमको क्रिया धारणभूमिसे प्रकट होती हैं और क्रमशः ध्यान- 
भूमि तथा समाधिभूमिके साथ धारणाभूमि, इन तीनोको मिलाकर 
एकसाथही तीनोमें से अपनी क्ियाकों पूर्णवल्लसे युक्त करके फलको 
उत्पन्न करती है | संयम क्यो किया ज्ञाता है और उन तीनोके एकत्र 
अभ्यासरूप संयमक्रियासे कैसे कैसे दिव्य फ़लॉकी प्राप्ति होती है 
उसका वर्णन महर्षि सूक्रकार आगे के सूत्रों में करंगे॥ ४॥ 
संयमाभ्यासका फल कहा जाता है - 
उसके जयसे प्रशाका प्रकाश होता है॥ ५॥ 


पू्व॑ंसूत्र-कधित संयमके साधनसे श्र्थात्‌ जब संयमक्ना पूर्ण 
रझूपेण अभ्यास दोजाता है तब समाधिविषयक्त दुद्धिका प्रकाश 
होता है। जितना जितना सयम स्थिर द्ोता जाता है उतनी उतनी 
ही पूर्णेशानमय-परमार्माकी कृपासे समाधि-विषयिणी दिव्य-चुद्धि 
प्रकाशित द्वोती हुई शेपमें पूर्यताको प्राप्त दो जाती है। लमाधि-विप- 
यिणी चुद्धिले तात्पर्य्य यह है कि वद प्रमद्दीन चुद्धि जो योगसिद्धि- 
यॉमे कार्यफारिणी होती है सो संमय-सिद्धिसे द्वी उदय होती है ॥५॥ 

झच संमयकी प्रयोगविधि बताई जाती है -- 

योगकी भूमियोंमें संयमका प्रयोग होता है ॥ ६ ॥ 

जैसे मनुध्य दो संड्युक्त भ्रद्टालिकाके दूसरे खंडमें तब तक 


तनयाप्रजश्ञाक्ाका ॥ प्‌ ॥ 
सस्य सूमिएु बिनेयोंय" । ६ 7 








विभूतिषाद । १५३ 
नहीं पहुँच सकता जबतक कि प्रथम खंड को. प्राप्त न करलेवे, 
अर्थात्‌ प्रथम बद्द नीचेसे प्रथम खंडमे चढ़ेगा और ततपश्चात्‌ 
प्रथम खंडसे चढ़ता हुआ दूसरे खंडमें पहुंच सकता है, चैसे ही 
पूव्वोक्त झपसे संयमहारा प्रथम भूमिको जीत कर ततपश्चात्‌: 
योगी योगकी दूसरी उत्तम भूमिमें पहुंच सकेगा। इस प्रकार 
योगी जब मगवत्‌-कृपासे नौचेकी भूमिसे उच्चतर भूमिमे,पहुंच 
जाता-है तब घद् नीचेकी भूमिमें आता द्वी नहीं, फर्योकि उन 
विषयोंको खय॑ं ही जानता है। इससे यही तात्पय्थ है कि योगावस्था 
में योगसे द्वी योगकी पाप्ति होती है, अर्थात्‌ उन्नत-भूमिमें भगवत्‌- 
प्रकाश-रूप समाधि-क्षान दी, संयमक्रियासे युक्त दोकर एक अवस्था!” 
से साधकफो दूसरी अ्वस्थाम पहुंचा देता है । संक्षेप यह दै कि 
संयमक्रियाका प्रयोगस्थान केवल धारणा, ध्यान और समाधि 
इन तीन भूमियोम दी है. और संयमक्रिया धारणामूमिमें विषय- 
धारणासे प्रकट द्ोकर चिषयाकार वृत्तिसे ध्यानभूमिमे पहुंच कर 
समाधिभूमिमं जा सिद्धिको लाभ करती है। फलसिद्धिके 'लिये 
संयमक्रिया धारणाभूमिमें अंकुररूपसे प्रकट होकर समाधिभूमिमे 
खिद्धिरुप फल प्रसव करती है ॥ ६॥ 

अष्टाड़ौमेंसे इन त्तीनोंकी विशेषता बताई जाती है-- 

पहले वालोसे यह तीनों अन्तरंग हैं ॥ ७॥ ; 

फेचल धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों अंगोकों हो क्‍यों 
इस विभूति नामक तीखरे पादमें लिया गया है ? इसके घिचारखे 
मद्ृर्षि-खूजकार कद्दते हैं कि यद्यपि योगसलाधनके आठ श्रह्ञ है; इस , 
कारण उनकी आठ क्रियाभूमियोका होना सी स्वतः सिद्ध है। उन 
आाठ योगभूमियोमेले यम, नियम, आसन, घाणायाम शौर प्रत्याह्मर 
ये सब बद्दिजंगत॒फो जय करनेके श्र्थ द्वी हैं। अन्तर्जगत्के साथ इन 
पांचोका कोई भी साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है क्योंकि प्रत्यादारद्वारा 
बहिजेगतको भूल कर अन्तर्जंगत्मं योगी पहुंचा करता है। अतः 
प्रथम पांच योगभूमि अन्तर्जगत॒की किसी क्रियामें - साक्तातरूपसे 
नदीं काम आती हैं । धारणा, ध्यान और समाधिको जो तीन 
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भ्रयमन्तरड्ञो पूर्वभ्य: ॥ ७ | 
9 


१५४ योगद्शन 
भूमियों हैँ, ये ही अन्दर्जंगत्की भूमियाँ है। इन्हींका सस्वन्ध संयम: 
क्रियाके साथ दिखाया जाता है. और यद्द सिद्ध किया जाता है कि 
संयमफ्रियाका विस्तार धारणा, ध्यान और समाधिभूमि पर्य्य॑न्त है। 
योगके आठों अंगोमेसे प्रथम पाँच अंगोके साथ वहिद्धेयतका इस 
प्रकार अधिक सम्बन्ध रद्नेके कारण इनको ट्वितीयपादम लिखा 
गया थाःपरन्तु धारणा, ध्यान, और समाधिरुप जो तीन साधन हैं 
ये अच्तर्जगत्‌ से श्रधिक सम्बन्ध रखते हैं, इस कारण दी इनको 
भ्रन्तरंग साधन समझकर सम्पशात-साधनरूप विभूतिषादमे 
रक्‍सा गया है। इस खूजसे यद्दी तात्पय है कि योगके प्रथम पांच 
अंग तो वहिरंग ५ साधनके हैँ और पिछले तीन श्रंग श्रस्तरंगरूपी 
सम्प्रशात-योगलाधनके हैं ॥ ७ ॥ 
अ्रसंप्रशात समाधिके साथ इनका सम्बन्ध कद्दा जता है-- 


वह भी निर्बीज अवस्थाका पहिरंग है ॥८॥ 


जिस प्रकार प्रथम योगके पांच अंगोकी भूमियां चद्दिजंगत्से 
सम्बन्ध रखनेके फारण अन्तर्जेगद्क्े घाय्णा, ध्यान समाधिरुपी 
तीन अंगोकी भूमियोंकी वहदिरंय हैं, उसी प्रकार ध्रारणा, ध्यान, 
समाधिरुपी संयमक्रियासे की हुई सस्प्रशात-योग-अवस्था निर्यीज 
रूपी असम्प्रश्ञात योग अचस्थाकी वहिरंग है। सम्परभात-योग अर्थात्‌ 
सविकहप समाधिमे ध्याता, ध्येय और ध्यानका बोध रहता है और 
कुछ न कुछ अवलम्बन भी रहता है इस कारण उसमें प्रकृतिका 
चीज़ वना रद्दता है, परन्तु असस्प्रज्ञात-योगरूपी निर्विकरप-समाधि 
में बीज़का नाम तक नहीं रहता: इस समाधिके निर्वीज द्वोनेके 
कारण दी सम्प्रभावरूपी सचीज्ष-समाधि इसका वहिरंग है। इसी 
फारण स्मृतियोर्म कहा है :-- 
प्रोदृबोधयत्ति ज्ञीवेपु नानाशक्तीर्दि संयमः । 
पेशीनिंया5त्र सन्‍्देद्दो नाइलं मोचयित त्वसौ ॥ 
श्रविद्यापाशसन्नद्याल्ीचांस्तान्पाशवन्धनात्‌.। 
एकतच्वन्तु शक्रोति भक्तान्‌ दश्यप्रपद्चतः ॥ 


सदपि बाहिरक निमाश्स्य क 2 । 


विधूतिपाद । १५५ 





इृठादाकृष्य तेभ्यो द्वि शिवत्व॑ दातुमद्भुतम । 

साधन संयमोपेत॑ 'योगस्याउस्युद्यप्रदम्‌ ॥ 

केवल त्वेकतत््वस्थ साद्ाय्याच्‌ साध्यते तुयत्‌। 

साधन तद्धि योगस्य निःश्रेयलकरं घुवम्‌॥ 

पएतदेवास्ति योगस्थ रहस्य श्रुतिमूलकम्‌। 

योगरुप खसाधनानां हि तत््वज्ञानप्रकाशकम्‌॥ 

संयम अनन्त ऐशी शक्तियोको ज्ञीबोमें प्रकट करता है; परन्तु 
पाशवद्ध जीवॉको पाशम्रुक्त नहीं कर सकता दै और एकतरव मेरे 
भक्तोको दृश्यप्रपश्नसे हटा कर उनको अदुभ्भुत' शिपत्व प्रदान 
करनेमे समर्थ है। संयमसे थुक्त योगसाधन श्रभ्युदयकारी है भर 
केघल एकतर्वकी सद्ायतासे साधित योग द्वी निःश्रेयलकारी 
दो सकता है। यद्दी श्रुतिमुलक और साधर्कोके लिये योगके 
'तत्वाको प्रकाश फरने चाला योगका रहस्यहै। इस सूचका तात्पर्य 
यद है कि संयमक्रियाका फल सम्प्रज्ञात समाधिसे ही सम्बन्ध 
रखता है, निर्वीज निर्चिकल्प समाधिसे डसका फोई भी सस्वन्ध 
नदी है। मोक्तरूपी परासिद्धिकी प्राप्ति निर्योज् समाधिका फल 
है; परन्ठु सकल प्रकारकी दिव्य ऐेश्वयेरूपी नाना अपरा सिद्धियां 
सम्प्रशात समाधिसे द्वी सम्बन्ध रखती है और वे सब झपस्थापं 
निर्वीज समाधिकी वहिरंग है इसको मुझुछु योगीको सदा स्मरण 
रखना उचित है ॥ ८] 
अब निर्यीज समाधिके अ्न्तरंगरूप मिरोधपरिणामका घरण्णन 

किया जता है-- 
व्युत्थानं संस्कार्रोका जो कथ होना है और निरोध 


संस्कारोका जो प्रकद होना हे तथा निरोधके क्षणसें 
जो वखित्तका धर्मीरूपमे दोनोंके साथ अन्यय है 
उसे निरोध-पारेणा्त कहते हैं ॥ ९ ॥ 


जिस समय अ्रन्तःकरण अपने स्वासाविक गुण से अथवा श्रपने 





ब्युस्थाननिरोधभंस्कारयोरमिसयग्न हु मांघो निरोधक्षणचित्तान्दयो 
निरोधपरिण.मः ॥ &॥ 


१५६ योगदर्शन । 


अभ्यास तथा संस्फाग्के वश हो नाचता रहता है तब चद दशा 
ब्युत्थान-संस्कारकी कहाती है. और जब श्रन्त करयकी वह 
स्पाभाषिक चञ्चलता एफनस्वाभ्यासड्ारा जाती रद्दती है तय धदद 
अवस्था निरुद्ध-संस्कार की कद्दाती है। जिस समय अम्तःकरणमें 
घ्युत्थान-श्रवस्था होती है उस समय निशेध-श्रवस्था लयकों प्राप्त 
ध्वो जाती है और इसी प्रकार जब श्रन्तःकरणम निरुझ-संस्कारका 
उद्य होता है तो उसके साथ ही व्युत्थान-संस्कारका लय दो जाता 
है। सदी ठदरे हुए अन्तःकरणम जो कुछ सुध्मरूपेण परिणामी 
/अवश्थाएँ रद्दती हैं उन्हों अवस्थाओंका नाम निरोध-परिणाम है। 
इस अघस्थासे तात्पर्य थद है कि जब श्रन्तःकरण चश्वलरुप 
घ्युत्यान-संस्कारसे अचश्वलरूप निरोध-संस्कारमें परिणत दोता है 
च उसके मध्यम श्रन्तःकरणकी वृत्तियाँ निशा तो दी गए दो 
परन्तु वीजरूपेण श्रभी कुछ कुछ उपस्थित दो इस प्रकार कारण 
रूपेण सबीज-अ्रवस्थाको निशरोध-परिणाम कहते ६; श्र्धात्‌ जब 
अन्ताकरण्म व्युत्थान संस्कार लय दोते हैं. और निरोध-संस्कार 
प्रकट द्वोते है, तव अन्तःकरण दोनों संस्कार्रोसे थुक्त होनेपर भी 
निरोधरूप दी प्रतीत दोता है, अन्तःकरणकी इस दशाको निरोध 
परिणाम कदते हैं। इस निगोध्र-परिणामकी दशामें द्वी रद कर 
निर्बीत् समाधिम स्थित जीवन्पुक्त योगिराज प्रारब्धभोग करते हैं । 
इस समय परकतस्की सिद्धिहारा ऋतम्भराके उदयसे शानाप्रिकी 
सद्दायतासे सब्थित और क्रियमाण संस्कार उनके नष्ट धो जाते ईँ 
श्र्थात्‌ सश्ितफा सम्बन्ध छूट जाता दे और क्रियणामका संस्कार- 
संभ्रद्द नहीं दोता है। फेयल निरोधपरिणामके हारा आये हुए जो 
कुछ शरीरजनक संस्का> अन्तःकरणर्म रदते दे उन्द्रीका फलकूपी 
कार्य दोता रद्दता है ॥ ६ ॥ 
निरोधपरिगामका फल कट्दा ज्ञाता है-- 


निरोध संस्कार से अन्तःकरणकी शान्ति प्रवाहित 
द्ोती है॥ १० ॥ हु 
निरोध-संस्काराबस्थामंय जीवन्छुक्त योगिराज़को न पिंछली 


तम्य अशास्तवाधिता संस्काराद ॥ १० ॥ 


विभूतिपाद । १५७ 


बातों पर आसक्ति रदती है और न आगेके विपयोकी चासना रहती 
है; फ्यौकि श्रात्मज्ञानद्वारा आसक्ति दूर होनेसे पूर्वका सम्बन्ध,वष्ट 
हो जाता है श्रीर चासनाक्षयद्वारा भविष्यत॒की इच्छा नए दो जाती 
है। उस समय उस निर्विकरप समाधिस्थित योगिराजके द्वारा 
फकेचल निरोधपरिणामहारा क्रमप्राप्त शरीरके प्रारण्चभोगजन्य कुछ 
संस्कार फार्य करते रहते है। चैली सर्वोत्तम शानरूपी ऋतम्भरा 
की दशामें रजोगुण और तमोग्रुणका सम्पूर्णरूपेण लय दो जाता है 
इस फारण उनके अ्न्तःकरणमें निरन्तर शञान और परमानन्दपूर्ण 
शान्तिकी मन्दाकिनी अविडिद्ुष्न धारामें प्रवाहित दोती रहती है॥१०॥ 
असंप्रशातकालम दहोनेघाले निरोघपरिणामका स्वरूप कहकर अब 
संप्रशातकालमें दोनेचाले समाधिपरिणामका वर्णन किया जाता दै।- 
स्ार्ताका क्षय और एकाग्रताक़ा उदय ही अन्त।करण 
में समाधिका पारिणाम है ॥ ११॥ 


संयमका लक्षण और उसकी उपयोगिता कहदनेके अनंतर 
निर्वीज समाधिम पहुँचनेके श्रथै निरोधपरिणाम और उसके फलका 
घणुन मद्दर्षि सूधरकार ने मुमुक्षयोगीके लक्ष्यस्थिर रखनेके लिये कद 
कर अब पुन. सवीज समाधिमें संयमकी सद्दायतासे पाने योग्य 
खमाधिपरिणामका वर्णन करते हैँ । नाना विषयोके संस्कारसे जो 
' अन्तःकरणकी चश्चलता होती दै उसका नाम ही सर्वार्थता है। यद्द 
'सर्वार्थता सी अन्तःकरणका गुण है और एकाग्रता भी अन्तःकरण 
का गुण दै। सर्वार्थता जिस समय लय द्ोती जाती है उसी समय 
अन्त/करणम पकाग्रताका उद्य द्ोता जाता है; इस प्रकार सर्वार्थता 
की क्षयावस्था और एकाग्रताकी उद्यावस्थाकी प्राप्तिसे अन्तःकर णमम 
जो परिणामका उदय द्ोता है चद्दी खमाधिपरिणाम कद्दांता है। 
यह पूच्चें दी कद्द चुके हें कि उन्नत-भूमिमें प्राप्त हुआ शान दी 
साधकको उन्नततर और भ्रष्ठभूमिमें स्वत्तः ही पहुँचा देता है। 
इस प्रकार एकाग्रताकी उन्नत भूमिमें जब अन्तःकरण पहुँच आता 
है तव स्वतः दी चद्द पुन खमाधिभूमिको प्राप्त दो जाता है। उेस 





छवाधतैकाप्रतयो: क्षयोदयों चित्तस्य समाधिपरिणाम३ ॥ ११॥" 


१५८ योगदशन । 
समय निरोधपरिणामको प्राप्त न होफर वासनाजनित संस्काररूपी 
बीजके झ्राश्रयले सविकत्प समाधि दाम अन्तः्करणका ज्ो परि 
णाम होता है उसीको समांधिपरिणाम कहते है ज्ञो ऐशीसिदि 
प्राप्तिका मूतकारण है॥ ११५॥  ., 

समाधिपरिणामके द्वारा सिद्धिप्राप्तिके लिये समाधिपरिणामा- 
नन्‍्तर प्राप्त श्रन्य परिणामका वर्णुन किया जाता है;-- 

तथ दान्त-प्रत्थय और उद्ति-प्रत्ययक्षी समानतारूप 
चित्तकी जो स्थिति हे वहीं एकाग्रता 
परिणाम है ॥ १२॥ 

एकतत्त्वकी उत्पत्ति ध्यानसमिसे और संयमकी उत्पत्ति धार- 
खसामूमिसे हुआ करती हे। अतः एकतत्त्तकी सद्यायनासे अन्त 
करण बासनावीजसे रहित होकर चिरस्थायी निर्वीज्ञ निरविकल्प 
समाधिकी उत्पत्ति करता है जिससे परा सिद्धिरुपी फैवल्य 
पदकी प्राप्ति द्ोती है- परन्तु धारणाभमिसे ही चासनाके बीजको 
साथ लेते हुए संयमक्रिया प्रकट दोकर ध्यानभमिले समाधिभमिमे 
पहुँचकर सिद्धिके बाखता बरीजको साथ लेते हुए समाधि-परि- 
णामकी सद्दायतासे एकराग्नतापरिणामक्ले द्वारा ऐेशीसिद्धियोंको 
योगी प्राप्त कर लेता हैं। वे दी यावत्‌ ऐशीसिद्वियां वहुप्रकारकी 
होती हैं और थे द्वी अपरासिद्धि कहाती हैं। जिस सिद्धिको 
सकामयोगी प्राप्त करना चाहता हो उस सिद्धिके खजप और उस 
सिद्धिके प्राप्त करनेके कौशलकी घारणाकों श्रन्द.करणमें रखकर 
धारणा, ध्यान, समाधिरूपी संयमक्रियाक्ती सहायतासे समाधिशक्ति- 
युक्त दोकर योगीका अन्तःऋररण पुक्ाप्नतापरियामसे अ्रपरासिद्धि- 
थोक प्राप्त करनेमें समर्थ हो ज्ञाता है। वद्द एकाग्रता परिणाम 
शाज्तप्रत्यय और उद्धितप्रत्ययक्ी तुल्यतासे युक्त दोकर होता है। 
एकाप्रतापरिणामम खिद्धिकी इच्छा सखनेदाले योगीका अन्तःकरण 
ठरदरहित जलाशयक्षे समान दृत्तियोँंकी सर्वार्धशाओंसे रहित 
होकर शान्त दोता है. इसी अवस्थाको शान्तप्रत्यय कहते हैँ 
श्री: साथ ही साथ लिद्धिक्री रच्छाजनित बासनाबीजक्े चेगसे 





तत॑ पु; झानतादता तुल्यप्रत्यया चित्तस्प झ्ाग्रता परिणास: ॥ शश 


विभूत्तिपाद । १५५९ 





सिद्धिके उन्मरुख उसका अन्तःकरण रहता है, इसी दशाका नाम 
उद्ितिप्रत्यय है। युगपत्‌ श्रर्धात्‌ एकद्दी साथ इन दोनों अवस्था- 
ओको धारण करके एकापग्रतापरिणामकी सद्दायतासे योगी नाता 
पशीसिद्वियोको प्राप्त कर लेता है॥ १२॥ 

अब पक्काग्नतापरिणामान्तर्गत श्न्य परिणामका वर्णन किया 
जाता है-- 

इससे स्थूछसूक्ष्म भूत ओर इद्रियोसे भी घस्त-पारिणाम 
लक्षण-पारिणाप्त और अवस्थापारिणाम पर्णित किये 
गये ऐसा समझना चाहिये ॥ १३ ॥ 

पूष्वे खूत्रमे जो चित्त श्रर्थात्‌ अन्तःफरणके परिणामका पर्णुन 
किया गया है, उससे स्थूलभूत सूचमभूत और इन्द्रियोमे॑ जो तीन 
प्रकारके परिणाम दौते है उनको भी समझना उचित है। अन्‍्त:- 
करणमे व्युत्थान और निरोधरुपी धम्मेके तिरोभाव श्र आवदि- 
मभांवसे ज्ञो परिवत्तन होता है उसे धम्मे-परिणाम कहते हैं, अर्थात्‌ 
तब पूव॑-धर्म-निवुत्ति द्वोकर उत्तर-धर्मक्ी स्थिति दो जाती है। 
अन्तःकरणका लक्षण-परिणाम तौन प्रकारका दोता है, अर्थात्‌ जब 
अनागत लक्षणका परित्याग करके क्रेचल अतीत-लक्षणका अनु स- 
रण करता है उसे भूतलक्षण-परिणाम कहते हैं, इस भूतलदाण- 
परिणामर्म अतीतलक्षण-परिणाम अन्यकाल्के परिणामसे अभिक्न 
नहीं है,क्योंकि वर्तमानलक्षण परिणाम और अनामतलक्षण-परि- 
णामका अंश भी उसमें रहता है; इसी रीतिसे वत्तमानल्नच्लणपरि- 
णाम और अनागतलक्षणपरिणामकों सो समभना उचित है; 
कर्योक्ति जब योगीका चित्त समाधि अथवा निरोध बशाको प्राप्त 
दो जाता है तब यदि पुनः चंचलताकों धारण फरले तो उस-'फो 
तीन प्रकारकी अवस्था कद्दावेगी, अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और ' 
वर्तमान सेदसे' उनका नाम रक्‍खा जा सकता है. झौर अचस्था- 
परिणाम उसको कहते हैं कि जिस चझोणमे निरोध-संस्कारफे उदय , 
इोनेसे च्युत्थान-संस्कारका बल छ्ीण दो ज्ञाता दे, घदी निरोध- 











एुतेन भूतेन्द्रियेपु चमछक्षणावस्थापरिणाम्रा ब्याख्याताः ॥ १३ ॥ 


१६० योगदर्शन । 





संस्कार चलती हुई अवस्था तीसरी अवस्था है। इस प्रकार 
चर्म्मी अर्थात्‌ अत्तःकरणमें उत्पत्ति, स्थिति और लय-क्रियाको 
घारण करते हुए धम्मंपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्थापरि 
णामरूपी तीन परिणाम हुआ करते हें। इससे यही समझना डचित 
है कि इस तीनों परिणार्मासे शुन्य श्रन्तःकरण हो दही नहीं सकता। 
जिस प्रकार प्रिग्नुणमयी प्रकृतिके अधीन होनेले अन्तःकरणका 
उल्लिखित जिविध परिणाम खत. सिद्ध हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक 
समस्त वस्तुसी त्रिग्रुणात्मक होनेले प्रतिक्तण परिणामी है; अतः 
चित्तमें जिस प्रकार घ॒र्म, लक्षण और अवस्थामेदसे तीन प्रकार 
परिणाम है उसी प्रकार स्थूल्न सूच्म समस्त भूत तथा इन्द्रियोमे भी 
धर्मेघ्मीभावसे धर्म-लक्षण-अवस्था-नामक त्रिविध परिणाम जान 
लेने चाहिये । यधाः--पृथ्वीरूप शर्मीका जो घटरुप विकार-है उस 
फो धर्म परिणाम कहते हैं. क्योकि इसमें पिएडॉकार धर्मके तिरो 
भावपूर्वक घटाकार भाषका भराडुर्माव द्दोताहै और घटका जो 
अनागतलज्षणके त्यागपूर्वक वत्तमानलक्षणवाला होजाना घटढ- 
झुप घ्मका लक्षणपरिणाम है और वर्तमान लक्षणचाले घटका 
जो नयापन तथा क्षण क्षणमें पुरानापन है उसको अवस्था परिणाम 
कहते हैँ । यद्दी भूतोम त्रिचिंध परिणामका दृष्टान्त है। इसी प्रकार 
इन्ड्रियोमे भी विचार किया जा सकता है। यथा; - इन्द्रियोका जो 
नीलादि विपयोका आलोचत श्रथांत्‌ ज्ञान है बद् इन्द्रियोका धर्मपरि- 
णामहै और नीलादि शानका जो वर्समान लक्षणुवाला होजाना है 
उसका नाम लक्षणपरिणाम्र हैं और वत्तमानता दशामें जो स्फूटल्व 
है उसका नाम अवस्थापरिणाम है । इस प्रकारसे अन्त 
करणुके पुवांहिलखित न्रिविध परिणामकी तरद्द स्थृत्त सुच्म समस्त 
सृच् तथा इन्द्रियोमे भी घर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्धा- 
परिणाम नामक ज्िविध परिणाम संघटित हुआ करते है। यथार्थ 
में परिणाम एकद्दी है, केवल घर्म्म और धर्म्मीफे भेदसे यद् सब 
प्रपंच द्ोता है; अर्थात्‌ घम्म दी रुपानतरकों प्राप्त दोजाता है। 
' जैसे सुवर्गमय पात्र को तोड़कर यदि कोई झलकार अथवा और 
कोई पदार्थ घनचाता चाहे तो उस यनवाने रूप परिणामसे केचल- 
मात्र उस पदार्थके रूपमें द्वी परिवत्तंन देख पड़ेगा, परन्तु खुघर्के 


विशभ्ूतिपाद । १६१ 
स्वेरूपमें कुछ भी भेद्‌ नद्टों होगा। अब यदि कोई ऐसा सन्‍्देद 
फरे कि एकह्दी व्यक्तिमं भविष्यत्‌, वर्तमान और भूत लक्षणोंका 
होना अ्स्म्भव है, यदि पेसा हो तो उससे अध्यसड्डर्ता दोष हो 
जायगा ? इसके उत्तरमं यह कहा जा खक्ता है कि एक कालमें 
खब परिणाम नहीं होते, किन्तु यथाक्रमसे हुआ करते हैं, जैसे 
किसी मलुष्यमें ज़ब राग होता है तब ऐला नहीं कह सकते कि 
उस भलुष्यमें क्रोध नहीं है, परन्तु ऐसा देखनेमें श्राता है कि राग 
और' क्रोध एक समय तही हुआ करते; जैसे जय फोई कामी 
पुरुष किसी सलीम अहुरक्त होता है तब बह और स्त्रियों विरक्त 
भी नहीं होता, वैसे ही पूर्वोक्त पंरिणामोर्मे भी संकर:दोष नहीं 
आ सकता; भर्थात्‌ परिणाम केवल घर्मीके घम्ममें और धर्मके लक्षण- 
में दोता है; ध्रृष्य परिणाम एक दी रहता दै॥ १३॥ 

अब जिस धर्मामें इतने परिणाम होते हैं. उसका लक्षण किया 
जाता है-- 
शान्त अधोत्त्‌ अतोत, षादित अथात्‌ वतेमान और अब्य- 

पद्ेश्य अर्धांत्‌ भविष्यत्‌ जो धर्म हें, घनमें अल॒पाती 
अथोत्‌ अनुगत होनेवाला धर्मी है ॥४॥ 

पूर्वोक्त चित्तके परिणामसे जो कार्य्यंकी अतीत श्रवस्था दै, 
अर्थात्‌ जो अपने अपने कारय्यंको करके अतीत मार्गमें प्रविष्ठ हो 
चुके हैं बेदी शान्त फद्दाते हैं; अर्थात्‌ न थे वत्तेमान कालमें कुछ 
करते हैं और न भविष्पतमें दतका कुछ कत्तेव्य है। यथा, भग्न घट 
या अद्गुश्ति चीज | अह्बुरका शाल्तधम बीज है और सत्तिकाखण्ड-_ 
का शान्तधर्म घृट है। उद्ति उनको कहते है कि भविष्यत्‌-मार्ग मे 
असी प्रकट नही हुए, परन्तु चत्तेसान-मार्गमें अपने कार्य को 
कर रहे हैं। यथा, घटकालमें घट या बीजकालमें बीज जिसका 
कार्य अभी वर्तमान रहनेके कारण उद्तिधर्म कद्दाता है। अब्यप- 
देश्य वह है कि जो शक्तिझुप्से स्थित है, जैसे, रक्ला हुआ घन; 
अर्थात्‌ स्थित-शक्ति दे परन्तु काय्ये कुछ भी नहीं कर रही है। 








झान्तोदिताव्यपंदेइ्यधस्मानुपाती बम ॥ १४॥ , 
र१्‌ 


१६२ योगदर्शन । 
सुक्तिकाखणड या वीजके भीतर जो प्रच्छुन्न शक्ति है जिससे भवि- 
ध्यतमें मृक्तिकासे घट और बीजसे चृक्षकी उत्पत्ति दोती हैउस 
शक्तिका नाम अव्यपदेश्य धर्म है। नियमित कार्य्यकारणरूप शक्ति- 
से संयुक्त जो हो चहदी घर्म्म कद्दाता है; इन तीनों धम्मोंकों जो 
प्रदण कर देही धर््म्री कहते हैं। सत्तिकारूप धर्मीसे पहिले चूरों- 
रूप विकार होता है, फिर पिएडरूप भौर फिर घटरूप होता है! 
यहां पर जिस समय चूणंसे पिएड बनाया जाता है उस समय 
बर््तमान दशाको प्राप्त हुआ वह पिएड अतीतावस्थावाले चूर्णसे 
तथा अनागतावस्थावाले' -घटसे सिन्न कहा जाता है, परल्तु 
सत्तिकासे सिन्न नहीं कद्ा जाता है; क्‍योंकि सुत्तिका सभीम 
अज्ञगत है। इसलिये चूर्ण-पिए्ड-घटझूप धर्मोके भिन्न सिन्न होने 
पर भी लमीमें अ्रभिन्नरुपसे अदुगत सत्तिका धर्मी कहलाती है । 
इस सूत्रका प्रयोजन यह है कि सिद्धि. प्राप्ति करनेमें इच्छावान 
योगी संयमक्रियाम प्रत्ृत्त होकर धर्म और धर्मी दोनोंको अलग 
अलग समझ सके। अन्यथा धर्म और घर्मिसावमे पार्थक््यके न 
समसमनेसे अथवा एके दुसरेका सस्वन्ध प्रमसे हो जानेसे संयम- 
में रहने वाली शावदष्टि न्ठ हो जायगी | योगीकों इश्ली विपत्तिसे 
वचानेके लिये इन सूत्रोफा आविभाव हुआ दै॥ १७॥ 

झय एक घर्मीके अनेक परिणाम होने का कारण बताया जाता है-- 

परिणामोंके भेद ऋभोंका भेद कारणरूप है ॥१५॥ 

यदि ऐसा प्रश्ष उठे कि एक धर्स्मीका एकद्दी परिणाम होता 
है, अथवा सब परिणाम एक ही कालमें होते हैं? ऐसे प्रश्नकी 
भीमाँसामें महर्षि सूजकारने इस सूच्रका आविभांव किया है। क्रमके 
अदल बदलसे दी परिणामौका परिवर्तन हुआ करता है; अर्थात्‌ , 
जैसे प्रथम मिद्टीके परमाणु दोते है, पुनः उनसे मिद्दीका पिंड 
बनता है, पुनः मिद्दीके पिंडसे घट बनता है, घट फ़ूड कर कपाल 
होजाता है, कपालसे ठीकरे दोजाते है, पुनः ठीकरे परमासुमे 
परिणत होते हुए मिट्टीके रूपको ही धारण कर लेते हैं, वैसे दी 
पूर्व-बुत्ति उत्तर-्चृत्तिका पृष्य॑कारण होता हुआ करमके झजुसार 
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क्रमान्यत्व परिणामान्यल्वे इेंतु. ॥ १५॥ 


विभूतिपाद । १६३ 


धर्म्मान्तर-परिणामको घारण करता है। घड़ेका अनाग्रतभावसे 
घत्तेमानभाव कम कदाता है और घत्तमानभांवले अतीतभाव क्रम 
कद्दाता है; परन्तु अतीतभावका कोई सी क्रम नहीं है, क्‍योंकि पूव्चे- 
पर सम्पन्धसे क्रम दोता है; जैसे घड़ेका परिणाम वैसे ही पूव्वे सूत्र 
में कह्दे हुए भ्रतीत आदि परिणामौका देतु ऋ्म-परिणाम है; अर्थात्‌ 
प्रकृतिके सब तरंगोंका परिवर्तन और अन्तःकरण में खुख दुःख आदि 
धम्मोंका परिवत्तेन सब ही इस क्रम-नियम फे ऊपर ही है॥ १४ ॥ 

खसंयमका लक्षण तथा विधि बताकर अब परवर्ती सूचों्मे संयम 
हारा उत्पन्न सिद्धियौँका चर्णन किया जाता है-- हे 


धर्म लक्षण और अवस्था नामक तीनों पारिणामोंमें 
संमयसे भूत और मविष्यत॒का ज्ञान होता है॥१९॥ 


अस्मंपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणाम जिंनका 
कि वर्णन पूर्च्च आ चुका है, उनमें संयम्त करनेसे योगीको भूत और 
भविष्यत्‌ कालका ज्ञान दोता है। संयमका पर्णन भी पूव्द कर ही 
चुके हैं, उस प्रकारसे यदि साथकक्नो सिद्धिकी आवश्यकता दो तो 
इन तीनो परिणामोमे संयमरूप सांधन फरनेसे योगीको पूर्णरूपेण 
कालका ज्ञान दो जायगा; अर्थात्‌ धर्म्म-परिणाममें संयम करनेसे 
भूत-फालके शान, लक्षणपरिणामम संयम फरनेसे घत्तेम्मान-कालके 
शान और अवस्थापरिणामम संयम फरनेसे सविष्यत्‌-कालके क्षात 
हारा योगी प्िकालदर्शी हो सकता है। इस प्रकार परिणाम 
संयम करके योगी त्रिकालशान लाभ द्वारा सत्‌ असत्‌ विषयोका 
अल्ठुसंघान कर सकता है. और भविष्पत्‌ विध्न झआदिको जान कर 
उनके मेटनेके अर्थ तीन पुरुषार्थ अर्थात्‌ हए-कम्मौंकी सृष्टि फर ' 
सकता है। भीभमगवरदुक्ति है कि।-- | * 
: सर्घासभ्युद्यस्याएपि बीजेधु योगसिद्धिणु । 
मत्लायुज्यद्शाप्राप्तो याधिकास्ता न साधिकाः ॥ 
सथ योगसिद्धिश अम्युद्यक्षी सूख दोने पर भी वे मेरी 
लायुज्यदशा प्राप्ति फरानेमे वाधक है साधक नहीं हैं। इस चचर्न 


, ; परिणासावचयसयमादर्तातानागतशानम्‌ ॥१६॥ न पड 


१६४ योगदर्शन । 





से यही तात्पर्य है कि लिद्धियाँ सुमुु योगीके लिये एक प्कारसे 
बाधकद्दी हैं तधापि उनकेहारा सक्लाम साधकृका अभ्युदय अवश्य 
होना सम्भव है। दूसरी शोर अम्यान्य प्रवल्ल योगविश्नोको सिद्धियां 
दूर भी करनेमें समथे होती हैं। त्रिकालशानसे अनेक योगविश्न 
दूर हो सकते हैं. और जिकालशान सिद्धियोमे सर्वोत्तष्ट सिद्धि 
होनेके कारण उसका वर्ण पहले किया गया है ॥१६॥ 

दूसरी सिद्धिका वर्णन कर रहे हैं-- 


३ 2 


शब्द, अथ और ज्ञानके एक दूसरेमें मिले रहनेसे संकर 
अधात्‌ घनिष्ठ मेल है, उनके विभागोंमें संघम कर- 
नेसे सब प्राणियोंकी चाणीका ज्ञान होता है ॥१७। 


शब्द, अर्थ और प्रत्ययश्े विचारसे वाणी अक्तर्सोमे ही अधयुक्त 
होती है, क्यौक्ति विना भत्तरक्ती ढीक ठीह योजनाके किसी शब्द 
का झर्थ नहीं होता है; कान बेवल उस चाबयध्वनिको अद्दण ऋरके 
अन्त/करणम पहुँचाना है; तत्पश्चात्‌ बुद्धि उस ध्यनिक्रे क्रम ज्ञान 
द्वारा शुब्दार्थकों ग्रहण करती है। शब्दके अक्षर सइ एक समयरमें 
उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योरि जब पहिता झदाए अपने वोचको 
उत्पक्ष करके नए दोजाता है तव दुमरा झत्तर डथन्न होता है; इसी 
प्रकारसे प्रत्येक अच्धरका झांविर्णव हुआ करता है- परन्तु वे सई 
अपने सहकारो मच्रोसे सम्बन्ध रखते हैं; जैसे गोः शब्दम गकार, 
औकार और विसर्ग झपने अपने ऋमसे डश्चारित होकर शब्इरूप 
को धारण करके अपनी अपनी स्वततन्त्र शक्तिको परस्परम मिला 
कर जो पक ध्यनिविशेष उत्पन्न करते है, उस दी ध्वनि-विशेषसे 
ओवपिशेषका ज्ञान दोजाता है। जैसे प्रत्येक अ्च्तरकी ध्वनिकी 
व्यस्लि उत्पन्न हुए समषिरूप गौः शब्दका ध्वनिसे सम्बन्ध है, 
बैसे ही गौः शबन्दकी ध्वन्िलि गौरूुप लीवका खम्पन्ध है; अर्थात्‌ 
गौ शब्दका उच्चारण होतेही गौरूप आाणीका जान दो जाता है; 
इसके उदादरणर्यें विचारना उचित है कि यदि किसी मूखेके निकट 
कहां जाय कि “गौ लाओ" तो वह तुरंत ही गौरूपी शब्दके हारा 
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शब्दायप्रत्यवाना मिततेरेतर पष्यासासंकरस्तत्मावभागसयमात्सवेभूतरतगानम]] १ था| 


वियूतिपाद । १६५ 





“गौ? को ले झाधेगा; परस्तु यदि उस्लले पूछ! जाय कि 'गौ, शब्दमे 
कौन कौन दर्ण हैं तो यह नहीं बता सकेगा। जिस प्रकार व्यष्टि- 
झूपसे वर्ण क्री ध्यनिकां खम्पन्ध है, वैसे ही समष्टिरूप शब्दकी 
ध्यनिसे शब्द-शान का सम्बन्ध है। इस कारण शब्दमे, भ्क्तरमे 
और शानमें अभेद-सम्दन्ध रहनेके कारण उन शब्द-चिसायोमें संयम 
करनेसे योगोकों नाना जीवोकी बंलीका ज्लान हो सकता।है। 
जिस प्रकार मनुष्य जीच है उस्ली प्रकार और प्राणी भी जीच हैं, 
केवल मनुष्यमें क्षानक्री अधि ऋताझूप भेद है,जैसे श्रपती भन्ततूृंत्ति 
को मलुष्य घाकय द्वागा प्रकाश कर सक्तता है, बैसे द्वी अपनी 
अन्तदृक्तिको और जोव मी उनके शब्द झर्थात्‌ बोली द्वारा प्रकाश 
किया करते हैं । जैसे अंग-कस्पन, छींक 'शादि प्रकृतिके इंग्रित 
द्वारा जीघक्रो मविष्यत्‌-शच हो सकता है, चैसे दी नाना जीचो- 
की उच्चारित ध्वनि द्वारा भो सविष्यत्‌ ज्ञान हो सकता है। समय 
समय पर ज्ञानकृत प्रपनों मनोच्ुतिको जोबगण प्रकाय कियां करते 
हैं, परन्तु चुद्धिका अभाव होनेके कारण बहि-प्रकत्तिकी शक्तिके 
चशोभूत दोफर वे समय खमय पर प्रक्ृतिके इंगितको प्रकाश किया 
करते हैं, यद प्रकृति इंगित प्रकारा कप्नेकी शक्ति शुणमेरके कारण 
विशेष चिशेष प्राणियों विशेष विशेष रुपसे होती है। इश्ष प्रकार 
जौपके उच्चारित ध्यनिविभागमे संयम करनेसे योगि-गण उस 
जीवकी स्वाभाच्रिष्ठ ध्वनिर्से उसके अन्तःकछूणका माधव और 
अस्वासाविक ध्यनिसे भविष्यत्‌ घटनाका अनुमान कर ले सकते 
हैं। महुप्पके द्वारा उच्चारित शब्द दो प्रकारके धोने है, एफ स्वा- 
साविक भोर एक अस्वाभायिक! अ्रणव और वीज्ञ भन्त्रादि 
इस्वघाभाविक शब्द और अन्यान्य लौकिक् साधारण शब्द 
अस्वाभाषिक शब्द है । भेद यह है कि अन्‍न्तःकरणके 
हारा अनुभूत प्रणवादि शब्द अथवा धन्तःकरणके भाव 
हारा विशेष पिशेष रूपसे स्वभावले ही प्रकट दोनेवाले 
जो शब्द हैं बेदी स्वाभाषिक कद्दाते हैं और वाह्य विषयको भमभव 
करके उसके लिये यधायोग्य शब्द बता खेनेसे जो शब्द वर्तावर्म 
भाते है जैले गौ आदि शब्द ये सव श्रस्वामाधिक कहदाते हैं। 
पहलषेमें प्रत्यमरूपी क्वान अथवा भाषका अनुभव भीनरी घिपयसे 
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होता है, दूसरेमे शपदकी सश्टि होते सम विपयका श्र्ठमव वाह 
जगदमे द्वोता हैँ परन्तु जान अर्थ और शब्द अपवा भाव तुत्ति और 
शब्द, इसी फ्रमके श्रमुत्तार एक शब्दसे उप्त शःद्तते सम्बन्धयुक्त 
भाव अथवा पानका बोध होता है। मल्ुप्प ज्य कोई शब्द उश्ा- 
रण करता है तो उसी क्णमे उसके शब्दकी ध्यनिवेचित्य पर 
संयम करके शानी पुरुष उस भनुप्यके चित्तके कई भाव यकही 

ब्दके विभिन्न प्रकारदे उच्चारण फरनेसे ज्ञान लेता हैँ । अस्थाता- 
विक शब्दमेंही यद्द बात चने सकती हैं। नाना प्रकारफे जीय 
जग्तुभोफे शब्दोमें भी इसो उदाहर्णसे सपभने योग्य है। शन्यास्व 
जीच जब झपनी काम क्रोधारिक स्वाभाविक दशामे रहकर शब्द 
उच्चारण करते है. उनका वह स्वाभाविक शब्द दे और जब थे 
जीवगण समष्टि प्रकृतिके दवावसे विशेष वेश काछ्ममें सिशेष शख्द 
करते हैं चहदी उनफा अस्यामाविक शत्द हैं। इन्ही अ्रस्वाभाविक, 
शब्दोंके साथ शकुन अआंदिका सम्बन्ध शास्त्रो्मे रफ्खा गया दे । 
मलुध्यके स्वाभाविक और अ्रश्वाभाविक शब्दोंमें संयम करनेसे 
जिस प्रकार शब्दार्थभनिपादक जान चथवा शब्दद्वारा, प्रणोदित 
भावका अज्ञुभव दुसरे व्यक्तिकों होता है उसो उदादरणसे सम 
सकते हैं कि अन्यान्य नाना ज्ञीचोंके शब्दह्वारर, उसके स्वाभाविक 
शब्दोंसि उनके अन्तःकरणके भावका पान अथवा उनके अस्वाभा- 
विक शब्द द्वारा सूल प्रकृतिके इद्धितका झान योगीकों हो सकता है । 
शब्दके देश, काछ्त, गुस्त्व, लघुत्व, चोलनेका ढंग आदिके साथ चित्तको 
संयम करते हुए पृव्वंकथित सन्धियो्म संयम्रकों से आकर उक्त 
जीवकी प्रकृतिम संयम पहुंचा देनेसे उक्त जीवोंकी भाषाका शा 
योगीको होसक्ता है ॥ (७॥ 

तीखी लिद्विका वर्णन कर रहे हैं-- 

सस्काराक प्रत्यक्ष हानंस प्च्च जअन्मका ज्ञांस 
होता हैं ॥ १८॥ 

पू्जन्मके संस्कार दो प्रकारके हुआ फरते हैं, यथा--प्रचल और 

मंद: प्रवल्ल-संस्कार थे कहते हैं कि जिनके द्वारा कर्स्म-बिपाक 








सस्कारसाक्षात्मरणात्यृयजातिनानम ॥ $८ ॥ 
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उपस्थित होकर वलपूव्व॑क कर्म्म करा डालते हैं; और मंद-लस्कार 
वे कहाते हैं. कि जिनके द्वारा केषल्न वासना ही उपस्थित होकर 
इच्छा रुपसे जीवके अन्तःक रणमें क्लेश उत्पन्न फरती है। पूर्चजन्मके 
कस्मेफलरूपी संस्कारोम संयम करने ते पू्वजन्मका शान और पर 
संस्कारोंमें संयम फरनेप्ते परजन्म का ज्लान योगीको हो सक्ता है; 
क्योंकि संस्कार फर्म्मंसे ही उत्पन्न दोते हैं, अर्थात्‌ संसक्षार किये 
हुए कम्मोंके छायारूप चिन्ह हैं; जैसे मजुष्यके छायारूप चिन्द्रको 
यन्‍्ज दाग धारण कफरनेकी शक्ति उत्पन्न करके वैशानिकगण 
“फोटोप्राफ़” में मज॒ष्यमृत्तिको यथावत्‌ प्रकाशित कर देते हैं, 
वैस्ले दी संस्कारोंमे संयम फरनेसे संस्कारके कारणुरूप कम्मोंका 
यथावत्‌ छान योगीको दो सक्ता है। जैसे एक घटके बीजमे सारे 
बटवृक्षका शरीर अ्प्रकाशित रुपसे चर्तमान रहता है ठीक उसी 
प्रकार कर्म्मंबीजरझूपी संस्कारमें उक्त फस्मेका संपूर्ण स्वरुप निहित 
रहता है भ्रतः योगी यदि अपनी शानशक्ति हारा मलुष्यके धत्तमान 
जीवनकी पर्यालोचना करके उसके इस जीवनरुपी श्रह्ढुरित कर्स्म 
अथवा तृत्ति आदि देख कर उसके संस्कारकी खोज फर ज्ेवे तो 
उस संझफार्रमे संयम करनेसे उसकी पूव्व॑जातिका शान हो सक्ता 
है। जैसे छच्तले बीज और बीजसे फिर वक्त होता है वैसे ही करम्म॑- 
से संस्कार और संस्कारसे पुनः कम्मे, होनेका इस प्रकारका खिल- 
सिल्ञा वरावर बना रद्दता है। अस्तु, यदि विचार द्वारा संस्कारका 
पता लगाया जाय तो इस संशकारमें संयम फरनेसे ज्स कम्मे- 
के द्वारा वो संस्कार बना था उसका पता अनायाल योगीकों लग 
सक्ता है ॥ १८ ॥ 

चौथी सिद्धिका वर्णन किया जाता है-- 
ज्ञानमें संयल करनेसे पराये चितका ज्ञान 
होता है ॥ १६॥ 
ख़ब अन्तःकरण एक जातीय है और शानके द्वारा ही सब 
घस्तुओका शान हुआ करता है। अंन्तःकरण-स्थित-शान एकजातीय 
होने पर भी फेचल अहंकारके कारण स्वतंत्र स्वतंत्र होरद्दा-है 


प्रत्ययस्य परचित्तशामम्‌ ॥ १९ | + 
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और इसी स्वृतंत्रताके कारण ही एक ज्ञान दूसरेके शानको गहरा 
नही कर सक्ता; परन्तु योगी ज़ब छ्ानमें संयम करने लगता है 
तग्न ही चंद अपने अन्त,फरणका दुसरे अन्तःकरणरे साथ सम्बंध 
स्थापन करके दूसरे अन्तः करण॒के भावकों अहण कर सक्ता है। इस 
प्रकार योगी बुद्धिमें संयम करके पराये चित्तका शाता दोसक्ता है । 
स्वरुपज्ञान जिस प्रकार १रमात्मांसे सम्पन्ध रखता है, तटस्थ शान 
उसी प्रकारसे जीवसे श्रर्थात्‌ जीव-झन्तःकरणसे सम्बन्ध रखता है । 
स्वरूपज्ञान आत्माका स्वरुप है और तदस्थ ज्ञान उसी प्रकारसे 
जीव-अन्तःकरणका धर्म है। श्रन्त/करणके चार अ्रवयव है, यथधा- 
मन, चुद्धि, चित्त और अ्रहंकार । परन्तु चैसा दोने पर भी बुद्धिका 
प्राधान्य सर्वोपरि है ।इसी फारण श्रल्तःकरणुर्म ज्ञान की व्यापकता 
नित्पस्थित है। तदस्थ' झ्ानमें जिपुटिका, स्वासाविक सम्बन्ध 
रहनेसे जैला जिसः जीवका अल्तःकरण होता है श्र्धात्‌ जिस 
अन्त-करणम जैसा गुगपरिणाम रहता है, वैसे ही उस अन्तःकरण 
से सम्बन्धयुक शानको, स्थिति होनी है। फत्तत- यदि किसी जीव 
बिशेषके अस्तःकरणका दाल जानता हो तो उसके जानकी पर्या- 
लोचना करके उस शान विशेषमे यदि योगी योगयुक्त होकर संयम 
करे तो उस जोवके अन्तःकरणका सव हाल जाब सकता है ॥ १६ ॥ - 
इसमें विशेषता बताई जाती है-- ' 
उससे अचलम्ब॒नका ज्ञान ' नहीं (होता है क्‍योंकि वह 
इस प्रकार संघमविषयके अन्तखूत नहीं है ॥२०॥ 
पूष्वे सूजमे कह चुके हैं कि शञानमें संयम करनेसे दूसरेके अन्तः- 
करणुका झाव हो सकता है; अब महर्षि सुत्॒कार इस सूत्र द्वारा 
स्पष्ट करते हैं कि, यद्चि उससे दूसरेके अन्तःकरणका , शान होता 
है, परन्तु अन्तःकरणके विषयका ठीक ठीक शान नहीं हो सकता; 
यदिच उससे समण्रिप श्रन्त-करणका साधारण बान होजाता है, 
परन्तु सश्टिरूप विशेष-ह्ानके अर्थ संयमको स्थानान्तरमें बढ़ाना 
पढ़ता हैं। जब योगी दूसरे शच्तःकरणमें संयम द्वारा पहुंचकर 
तदुविषयोमें पुल! संयमकों बढ़ाता हैं तबह्दी उसको विस्तारित 
न तत्सावरूम्तन तस्वाविषयीभृतत्वात्‌ || २० ॥ 
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विषयोका शानभी हो सकता है। इसी प्रकार प्रथम ज्ञानमें संयम- 
द्वारा दूसरेके अन्तःकरणमे पहुंच कर पुनः तदूविषयोम संयमदारा 
योगी दूसरेफे अन्तः-करणका विस्तारित चिचरण जान सकता है। 
उदादरणरूपसे समझ सकते हें कि यदि योगी यह जानना 
चाहे कि अ्रमुक व्यक्तिने इस पापकर्मफो किया है या नहीं, तो केवल 
उस व्यक्तिके शानम संयम फरनेसेही यह योगी इतना जान 
सकता है ; परन्तु यदि वह योगी उस पापनिरत व्यक्तिके पाप- 
कम्मेके सम्बन्ध देश काल और पात्र विचारसे अधिक विधरण 
ज्ञाननां चाहे तो उक्त कर्म्मले सस्बन्धयुक्त विषयान्तरोंमें उसको पुनः 
संयम करना पड़ेगा ॥ २०॥ 

पांचवी सिद्धिका बर्णंन किया जाता है-- 
कायागत रूपमें संथम करनेसे उसकी ग्राह्य शक्तिका 

स्तम्भ होजाता है ओर शाक्तिस्तम्म होनेसे दूसरेके 
नेन्नके प्रकाशका थोगीके शरीरके साथ संयोग 
नहीं होता; तब थोगीके शरीरका 
अभ्तर्धान होता है ॥ २१ ॥ 

यह पाध्चयभौतिक शरीर रुपवाला द्वौनेसे नेत्रज़न्य शातका 
विषय है झर्थाव्‌ रूपद्वारा ही यह शरीर चचुप्राह्म है इसलिये जब 
योगी अपने शरीस्मतरूपम सयम करते है तो डनके रूपमें जो 
आह्यशक्ति थी लो अन्यके नेश्रपथमे नद्दी पड़ती है। इस प्रकारले 
जब द्रष्टाकी दकशक्ति स्तम्प्तित हो गई तबं आपदी धह द्वष्टां या 
दृष्टणण थोगीको देख नही खकगे. इस प्रकार अपनी कायाके 
रूपमे संयम करनेसे योगी दूसरे की दष्टिसे बच कर असन्‍्तर्धान हो 
खक्ता है। संसारम दइक्शक्तिस्तस्मनकी क्रिया प्रायः देखनेमें आती 
है, कभी कभी स्वाभाविक रीति पर नेत्र खुले रहने पर भी दृष्टि 
शक्ति स्तम्मित हो जाने पर मनुष्य कुछ नहीं देख सक्ता; ऐसी क्रिया 
इन्द्रजालके खेलोमि भी देखतेमे श्राती है, अर्थात्‌ जब खेल दिखाने 
* बाले अनेक पदार्थोका संयोग और घियोगरूप खेल दिखाया करते 


कायरूपसंयमात्तद्प्राह्मशक्तिस्तम्से चश्षु'प्रकाशायम्प्रयोगेडन्तर्धानग्‌ ॥२१॥ 
श्र ह 
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हैं तब इन्द्रजाल-विद्यासे दर्शकों लेत्र स्तम्सित दोजानेसे वे उठ 
पैदा्थौके संयोग वियोगका अन्वेषण नहीं कर सक्ते। जब इन्द्रजाल 
फी साधारण क्रिया द्वारा इस अकारसे दृष्टिशक्ति स्तम्सित हो 
जाती है तो योगिराज महांत्माओंकी संयम-क्रियाले क्‍या नहीं 
हो सक्ता ? जैसे रूपविषयक संयम करनेसे योगीके शरयेरके रूप- 
को कोई नहीं देख सकता है ठसी प्रकार शब्द्विषयक संयम 
करनेसे शब्दकी श्रोत्रआह्य शक्ति भी रुक जाती है जिससे भोत्र- 
का शब्दके साथ असश्निकर्ष होनेके कारण शब्दका श्रन्तर्धान होता 
है भर्थात्‌ योगीका शब्द किसीको झछुनाई नहीं देता है। इसी प्रकार 
स्पर्श, रस और गनन्‍्धका भी उल्लिखितरुपसे संयम हारा श्रन्तधोतर 
होता है; श्रर्थांत्‌ शब्दादि पांचोंके विषय संयम करनेसे योगीके 
शरीरके शब्द, स्पर्श, रूप, रख ओर गन्धकों समीपस्थित पुरुष 
आन नहीं सक्ता है॥ २१ ॥ | 
छुदी सिद्धिका चर्णुंत किया जाता है-- 
सोपक्रम ओर निरुपक्रम जो दो पकारके कम हें, उनमें 
संयम करनेसे मत्युका ज्ञान होता हैः अथवा 
जिविध अरिछोसे रत्युका ज्ञान होता है ॥शशा 
पूव पादके सुत्रोर्म कम्मे-विषाकसे आयुका स्थिर होना 
प्रमाणित हो चुका है। जिस कम्मेफल डारा आयु स्थिरीकृत होती 
है उस को दो भागोमें विभक्त कर सकते है, यथा-लोपक्रम और 
निरुपक्रम.| जैसे जलसे मीजे हुए वस्रको निचोड़ कर झुखा देनेसे 
चख् शीध्र सूख जाता है; जैसे शुष्क काष्टमें श्र्ति लगा देनेसे काषठ 
शीघ्र जलकर भस्म द्वो जाता है; बेसे ही फर्म्म-विपाक की तीत्रताके 
, कारण जो कर्म शीघ्र फलदायक हो जाता है, चह शीघ्र कार्य्यकारी 
कंर्मको अवस्था सोपक्रम कद्दाती है। जैसे बिना निचोड़ा पिंडीकृत 
चंस्र चहुत कालमें सजता है; जैसे गीली लकड़ीके ढेस्में एक ओरसे 
'आग लगाते पर वहुत कालान्तरमें वह ढेर सस्मीभूत दोता है; 
वैसे ही कम्मे विषाकफी मंद्ताके कारण विलम्बसे फलदायक होते है- 
यह विलंवसे फाय्येकारी कर्म की अवस्था निरुपक्रम कहती है। इन 
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सोपकर्म निरुपक्रमञ्च कर्म तत्संवमादपरांतशानमरिष्टेभ्यों वा ॥ २९ ॥ 


वियूतिपाद । १७१ 








दोनों प्रकारके कर्मा विपाकोमें संयम करनेसे योगीको यह विचार 
हो जाता है कि सत्यु कितने दिनमें आतनेवालो है और अप्ुक स्थान 
तथा असुक रीति पर शरीर छूटनेवाज़ा है। मीमांसा शाखके श्रतुसार 
कर्म तीन प्रकारके होते है, यथा-सहज, ऐश भौर जैव । मलुष्पके 
लिये सहज , और ऐश कर्म केवल परम्परा सम्बन्धले उपयोगी है। 
जैव कर्म दी स्वाधीन जीत मनुष्यका कर्म माना गया है। उस जैब 
कर्मके तीन भेद्‌ हैं, यथा--सख्वित, क्रियमाण और प्रारष्ध | सश्चित 
करमेंका सस्वन्ध भविष्यत्‌ फालके गर्भमे छिपा रहता है. और 
केंवल प्रधानतः प्रारूघकर्म तथा भौणत' क्रियमाण कर्म इन दोनों 
पर ही आयुनिर्णीय फरनेके लिये योगीको संयम फरना दोता है । 
क्रियमाण कर्म जब प्रवल्न होता है तभी चह भ्रायुको सदसत्‌ फर्मा: 
चुखार बढ़ाता है या घटाता है, नहों तो क्रियमाणकर्म सश्चित 
कर्ममे जा मिलता है। इस कारण मनुष्यका कौन कौन क्रियमाण 
कर्म प्रशत्त है. उसकी गति पर संयम करना होता है भौ८ उसी प्रकार 
प्रारूध फर्मके जो जो लक्षण मनुष्य जीवनमे प्रकट हैं उनका लाघव 
और गौरघ चिचार करके योगीको संयम करना होता दै इसी 
शैज्ञीसे संयम करनेसे मज्ुष्यकी खुत्युका पता लग सकता है 
जिस प्रकार पहले शानमें संयम करके और पीछेसे विशेष विशेष 
चुत्तियोमें संयम करके जीवके अन्तःकरणके मार्चोका पता लगता 
है उसी प्रकार साधारणुतः प्रारण्धकर्म और प्रवक्ष क्रियमाण कर्ममें 
संयम करनेसे झत्युके समय का पता लगता है और तदनन्तर उनकी 
शालुषस्धिक सुदमता पर चिचार करनेसे सु॒त्युके समय की भ्रवस्था 
घ गतिका भी पता लग सकता है। जिस प्रकार योगीको सोंपक्रम 
और निरुपक्रम रूपी कर्म-विपाकर्म संयम फरनेसे झत्युशान होता 
है, उसी प्रकार आध्यात्मिक, आधिदैषिक और आधिमौतिक 
अरिशेम संयम फरनेसे भी सत्युशन हो सकता है। आध्यात्मिक 
अरिएके फलसे शानेन्द्रियकी शक्तिम आन्‍्तरिक निर्येशता आ जाती 
है; जिसके उदाहरणमें शास्रोम लिखा है कि “ठब कान बन्द करने 
से साधारण शीति पर जो एक शब्द की ध्यनि खुनाई देती है वद 
नहीं खुनाई देती, नेत्र बंद करनेसे जो बहुप्रकरार की अन्तर्ज्योति 
दिखाई देती है धद तब नहीं दिखाई देतो” श्त्योदि आ्रन्तरिक शक्ति 





१७१५ योगदर्शन | 


की हीनता दी आध्यात्मिक अरिए्ठ है। ज़बव विना मनन और विना 
कारण द्वी यमदूत और पिठरोके दर्शन होने श्वगें तो उन श्रत्लौकिक 
लक्षणोंको आधिदैविक श्ररिष्ठ सम्रकना उचित है। उस्द्टी प्रकार 
जब पिना किली विशेष कारणके अ्रधिक सुखदायक लोक अथवा 
दिव्य देवशरीरोंका दर्शन हो तो उन देव लक्षणोंकों भी आधि- 
दैधिक अरिए समझता उचित है। शारीरिक रोगादिके विशेष 
विशेष रछ्षद आचार व्यवद्यस्के विशेष विशेष लक्षण इत्यादि आधि- 
भौतिक अरिशके श्रस्तर्गत है। इसी प्रकार शरीरका असाधारण 
परिणाम, जैसे, वलवानका एकदम निर्यल होजाना, या कृशकायका 
एक वार ही हष्ट पुष्ठ अतिस्थूल हो जाना या स्थृूलकायका अतिकृतश 
दो जाना इत्यादि आधिभौतिक अरिए पे माने गये हैं । आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिवैविक अस्प्टिमें संयम करनेसे सृत्युजान 
भल्ती भांति हो सक्ता है; परंतु विचार इनना ही है कि यह झरिप्ट 
म्ृत्युसे यहुत निकट समय पर ही दिखाई देते हैं इस कारण इनसे 
चईत दिनपूव्ण झुत्यु-शानकी सम्भावना नहीं. परंतु पूर्व कथित 
सोपक्रम और निरुपक्रम विपाक्रोम संयम करनेसे जब चाहें तव 
ही योगी झत्युका शान खाभ कर सफते हैं ॥ २२॥ 

सातदीं सिद्धि का बर्णन किया जाता है। 

मैत्री आदिमें सघम करनेसे तत्सम्बन्धीष बलकी 

प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥ 

मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा, ये चार प्रकारकी श्रेष्ठ 
भावना कहती हैं। यह पूथ्व दी कद चुके हैं. कि साधककों छुसी 
प्राणियामे प्रीति भावना हुःखी प्राणियोमे करुणा भावना, धम्मात्मा- 
आम मैत्नी-मावना और पापिगणम उपेत्ञाभावना करना डचित है. 
अर्धाव ऐसा अभ्पास करनेसे योगी योग-मार्गमें अ्ग्रतर होता 
है। अब इस सूघ द्वार मद्दर्षि सूजकार कहते है कि उन घारोमे 
संयम करनेसे योगी मैत्री-वलल, कझ्णा-बल, मसुदिता-बल और 
इपेक्षा-बल्की प्राप्ति करके पूर्ण सनोचल अर्थात्‌ आत्मव्ष प्राप्त 








मैन््यादिप बलानि ॥ २३ ॥ 


विभूतिषाद । १७३ 


और पुनः योग | कोई प्रतिबन्‍्धन नहीं 


करता है और पुनः योगीके अ्न्त/करणमें कोई प्रतिबन्धन 

कर सक्ता | आत्मवल ही सब बलोका सूल है। श्रुति जो कद्दती है 
कि 'नायमात्मा वलद्दीनेन ल*+पः यहां पर आत्मवल्लसे ही तात्पय 
है झर्थात्‌ विना आत्मबक्षके आत्मज्ञानका लाभ होना अखम्भव है। 
उस आत्मशानके ह्ाभ करनेमे जिस आ्आत्मबत्की आवश्यकता 
होती है चद्दी शुद्ध तेज कद्दाता है। जो शक्ति अन्तःऋरणको इन्द्रियो 
में गिरने न देकर नियमितरूपसे स्पस्थरूपकी ओर खेंचती रद्दती 
है उसीको तेज या आत्मबल कहते है। पू्वकथित श्रेणियोँकी 
शुद्ध शक्तियों जब योगी संयम करता रहता है और अपने 
अन्तःकरणम उनकी प्रतिष्ठा करा देता है तो पुनः उसके अस्त- 
करणको नीचे गिरानेवाला और कोई नहीं रहता है। तभी यह 
आंत्मवल् प्राप्त करता है ॥ २३॥ 


, आठवीं सिद्धि का बर्णन किया जाता है-- । 
घलसें संग करनेसे हास्तिके बलादि धाप्त हो 
सक्ते हैं ॥ २४७ ॥ 


, “बल दो प्रकारका है एक आत्मवल और दूसरा शारीरिक बल, 
आत्मबल-प्राप्तिके सम्बन्धीय लिद्धिका वर्णुन पहले यूमें करके 
अब इस यत्र द्वाध स्थूल शारीरिक बल प्राप्तिकी सिद्धिका वरणन 
कर रहे हैं। यदि च सब बल एकद्दी रूप है, परन्तु प्रछति विभिष्त 
दोनेके कारण बलमें स्वतंत्रता है, यथा- लिंदवक्ष, ,दस्तिबल, 
बलशाली सतेचर पक्षियों का बल और बलशाली जलचर मफर 
आदिका वल्ल इत्यादि | जिस प्रकारके वल्ल की आवश्यकता हो उसी 
प्रकार के बलशाली जीवोके बलमे संयम फरनेसे योगीको उस प्रकार 
फे बलके सद॒श चलकी प्राप्ति इआ करती है। डखीप्रकार वायुमें संयम 
करनेसे साधारण बल्की अधिकता दो जाती है. क्‍योंकि धायु ही 
छब बलका आधार दै। साधारण बलप्राप्तिके लिये वायुसंयम परम 
हितकर होने पर भी पिशेष विशेष पशुजातीय बल्ल भाप्त करनेके 
किये उस उस पशुकी बलसस्थन्धीय दशाकी पर्यालोचना करके 





बलेघु हस्तिबलादीनि || २४ || ' 


१७४ योगदशेन । 


डसमें संयम करनेसे योगी दृस्ती आदि वलशाली पशुश्रोंके बलके 
सरश स्थुज्ञ वल्ल श्रपनेमें धराप्त कर लेता है ॥ २४॥ 
नवीं सिद्धिका वर्ण॑त होता है-- 
प्‌वाक्त ज्योतिष्पती प्रवृत्तिके प्रकाशकों सत्तमादि 
वस्तुओंमें न्यस्त करके उन पर संयम करनेसे 
सुक्ष्म. गुप्त तथा दूरस्थ पदाथोंका ज्ञान 
होता है ॥ २५ ॥ 


प्रथम पादमम जो खास्यावस्थायुक्त साखिक प्रकृतिका द्शन अर्थात्‌ 
ज्योतिदृशंनका वर्णन दो चुका है- उस श्रस्तर्ज्योतिको पदार्थों में न्यश्त 
करकेसंयम करनेसे यो गीको सूच्म, सुप्त और दूरवर्ती पदार्थोका शान 
दो सक्ता है। सस्शुण ही पूर्णंपकाशरूप है; जहां सखगुणका पूर्ण 
प्रकाश है वहीं ज्ञानका पूर्ण उद्य हो संक्ता है-इस प्रकार सात्विक तेज 
में संयम करके उसकी सहायतासे योगी छुद्ठम से अति सच्म-विषय 
शुप्तले अति शुप्त-विषय और दूरसे श्रति दुरस्थित पदार्थका ज्ञान 
लाभ कर सक्ता है; अर्थात्‌ सात्तिक प्रकाशरूप ज्योतिष्मती प्रचृत्ति 
सास्यावस्थारूप लत्तशुणक्का रूप है, उसकी सहायता छारा योगी 
यदि अन्वेपण करना चाह तो वे सच्मसे अतिसूद्रम परमाणु तकको 
रष्टिगोचर कर सकगे, भूमिमें छिपे हुए अतिगुप्त पदार्थोकों भी 
जान सकेंगे, बहुत दुरचर्ती पदार्थोक्षो भी समझ सकेंगे । योगसाथन 
के फ्रियासिद्धांशके अनुसार योगके खाधतनोकी चार मार्गोमें विभक 
किया गया है, यथा-मन्त्रयोग, दृठयोग, लययोग और राजयोग 
इन्हीं चारों साधनशैलियोंके अशुसार अन्त्रयोगमे मनःकलिपित 
स्थूल सूत्तिका ध्यान, हृठयोगमे मनःऋलिपित स्थूल ज्योति का ध्यान, 
लेययोगमम विशेष विशेष साधनोके हारा सत्वगुणमयी खुद्प्रकृति 
से उत्पन्न ज्योतिष्मती नामक यिन्‍्दुका ध्यान और राजयोगमम 
प्रह्यासे उत्पन्न आ्रत्मध्यानकी व्यवस्था की गई है। लययोगमे जो 
बहुपकारके साधनोकी शैली बताई गई है उसके अठुखार लययोगी 
अपने अन्तर राव्यमें शरीरके व्विद्लस्थानमें शुद्ध तेज:पूर्ण विन्दुका 


व्व््नसललजा तत्पर 
प्रद्रत्चा55लेकन्यासानदुध्मच्यवहितावेप्रकृषमा नम ॥ २५ ॥ 





'विभूतिपाद | १७५ 
दर्शन करता है। घद्द ज्योतिष्मती अवृत्ति बिन्हुरुपमें आविभूत 
होकर जब स्थिर होने लगती है, चही बिन्दुध्यानकी सिद्धावस्था 
है । सकाम योगी यदि चाहे तो उसी बिन्दुकी सद्दायतासे अपने 
शरीरकी विभिन्न खूद्म नाड़ी और, षदुचक्रादि शरीरस्थ नाना 
पीठंके दर्शन करनेमे समर्थ द्वोता है। उसी प्रकार सकाम योगी 
यदि चाहे तो उसी 'बिन्दुके घिस्तारसे उसीमे होकर अपनी संयम 
शक्तिकी सदायतासे ज्योतिष्मती प्रवृत्तिकी सहयोगिता द्वारा अनेक 
गुप्त विषय और अनेक ज़लमस और पृथिवी गर्भष्थित रष्पसमुदके 
देखलेनेमें समर्थ होता है ॥ २५ ॥ ' 

दसचीं सिद्धिका वर्णन किया जाता है-- 
य्थेमें ५ 0 
सूय्यमें संघम करनेसे छुवनका 'यथाथ ज्ञान 
, होता है ॥ २६ ॥ 
सूर्यके द्वेषिधरूपमें संयम करनेसे यूथाक्रम स्थूल और सूच्म- 

लोकौका ज्ञान योगीको दोंता है। स्थूज्नत्ोक प्रधानतः यह मृत्यु- 
लोक है और सप्त स्वर्ग तथा सप्त पाताल, ये सूच्मलोक कहाते है। 
अन्यान्य निकटस्थ ब्रह्माएडोका शान लाभ करना भी सूचमत्नोकसे 
सम्बन्धयुक्त शान है। भूभुंवः स्वः आंदि सप्त स्वर्योमेंसे भूलोक 
आर भागमे विभक्त है. इत्यादि विषय स्प्तियोंमे, यथा-- 

अहं चतुदंशानां द्वि शुवनानां स्वधाभुजः | । 

पश्चानान्ैच फोषाणां सस्बन्धादद्य वो झुच्रे ॥ 

प्राधाल्यं देचबुन्दस्य धूयतां खुसमाद्ितिः । 

वैवसूश्रिहस्थं स्थाजशातं येन यथार्थतः ॥ 

ब्रह्मविष्णुमहैशाण्यं जिमसूत्ति 'त्रिग्ुणात्मकम्‌। 

यदा5ह पितरो श्रृत्वा स्वशक्तेरवल्लम्बनात्‌ ॥ 

आददे सग्रुणं रूपं॑ तिस्नस्ता एच मूत्तेयः । 

प्राधान्यं खर्वदेवेषु धरन्त्योष्ल॑ सवन्ति ते ॥ 

ब्रह्माणडे क्रिल् प्रत्येक सुख्या देवा न संशयः। 

'अवहन्तस्तरिदेवाख्यां प्राशस्त्यं यान्ति सर्वथा॥ 

अस्य , मूर्तित्रयस्थास्ते प्रति प्रह्माएडव्सिनः । 


भुवनज्ञान सूस्य संयमात्‌ ॥२६॥ 


१७६ 


यागदशस | 


चैव भेदो मया साद्धे वस्ठुत. कबन्मिदप्पणु ॥ 


एठदेवाधिदेव॑ हि. मुझ्यं मृत्तित्रयं मम |: 


प्रोच्यते पिठरे चिन्ने; प्रति ब्रह्माएडमीश्वरः ॥ 
ब्रह्मए्यध्यात्मशक्तिमं हमधिन्‍च्यपि भाति थे । 
लोकस्रष्टत्वतों घोष्यं नायको$स्ति तथाप्यहो ॥ 
तथा शिवेषधिभूठायामाधिदेव्याश्व पूर्णतः । 
शक्तों विकाशितायां हि लत्यांमपि स्वधामुजः!॥ 
नायकों जझ्ानदातृत्वादरीणामेप. मन्यते । 
संविकाशितयों: शक्तयोः पूर्णाध्यात्माधिभूतयो: ॥ 
विष्णौ सत्योस्तथाप्येष वत्तते देवनायकः । 
देवशक्तिकद्स्वस्य केस्द्रीमूतों चतोषस्व्थयम ॥ 
पितर: [ बोष5घिकारो5स्ति स्थूले जगति केच लम्‌ । 
पिएडपुच्लेषपि मर्त्या्तां पिण्डेष्वेच विशेषतः ता 
केवल न्ानिजीचेपु त्वधिकारस्तथास्त्यलम । 
ऋषोंणां नान सन्देह- किन्तु देखगणस्थ वे॥ 
ब्ह्माएडा्ां हि सत्रेयां भांगेष्यास्तेबखिलेसु च । 
अधिकाराध5स्त्यठस्तेषां देवानां सर्वभान्यता॥ 
पितरः ! पश्चकोशाश्न भुवतानि चतुर्ईश । 
समषिव्यप्िरुपायां. पिएडब्रह्मारड्संहतों गा 
झओोतप्रोतस्यत्पेण संतिष्टन्ते न संशय- ! 
मम बऋत्मारडरूपध्य तिराडदेहस्थ कहपदाः |॥| 
लोकाः लघोदुंघ्वगा नाभिमुपय्युपरि छन्त्यहों 
श्रधोषघः सप्त चत्तेंच्ते धुदं नामिद्ध संह्िधिताः ॥ 
अतः समष्टिरुपेदस्मिन्‌ अह्मारंडे वे. चहुदेंश । 
भुवनानि प्रधानानि विद्यन्ते नात्र संशवः ॥ 
पञ्चकोषास्तु तिष्टन्ति व्याप्ता गौणतयाउ्न हि। 
जीवदेहस्ठरूपेपु कोषा- पिएडेषु पश्च च॥ 
प्रघासास्सन्ति नेपां हि सम्बन्धाश्व चलुदेश। 
खुबनात्यप्रधानानि खंतिए्ठन्तें निरन्तरम्‌ ॥ 

तो में शानित्ों भक्ता ऐशी शक्ति समाश्षिताः । 
स्‍्वपिएडेघ्सपि तिट्ठन्तः सत्मे्तानाबविधेद तम्‌ | 





विभूतिपाद । 


संस्थापयितुमहन्ति देवलोकेी सद्दान्वयम्‌ ! 


अस्पान्ययुद्मलोकेषु. निवसन्तों+प्यतस्तथा ॥ 
संस्थापयितुभहन्ति स्वाधिपत्यं खघामुजः !। 


देवासुरगणा सर्व जीवपिण्डेष्वनु क्षणम्‌ ॥ ' 


पितरः ] पश्चकोपा हि सर्वेपिए्डप्रतिष्ठिता। । 


आदृणयन्तो विराजन्ते मत्स्वरूप न संशयः॥ ' 


मध्यमास्ु. निरुषए्ठासु तथोश्रैर्देवयोनिषु । 
सर्वासप्यवतिए्रम्ते पंद्चकोपा न खंशयः ॥ 
पतावॉस्तन्न भेदो5स्ति भूनं निम्नाखु योनिषु । 
पञ्चकोपा विकाशन्ते नैव सामान्यतो 5खिल्ता; ॥ 
निखिलानान्तु कोपाणां मत्यपिएडेषु निश्चितम्‌ । 
विकाशः स्वतः सम्यग जायते ना५च्र संशयः ॥ 


तत्तोषपि देवपिण्डेषु विकाशन्ते द्वि शक्तयः |. 


अधिक खलु पश्चानां कोषाणां नात्र संशयः ॥ 
पाश्चकौपिकभूमीनां समानानां. स्वभावतः । 
सम्बन्धः सर्च पिएडानां सूमिभिः सद्द चचेते ॥ 
ऋषपयोपतो भवन्तश्ष ममोपासकयोगिनः | 
देवाः शक्तिविशेषेश्व विधातुं शकूनुधन्त्यलम ॥ 
कार्य फोषचिशेषश्य पिणडेण्वन्येजु चैकतः 
नेचात्र संशयः कश्नित्सत्यं जानीत लक्तमाः ! ॥ 
चसन्ति देवाः पितरः | अद्देध्चलोकेषु सप्तझ्लु । 
सन्तिए्ठन्तेषखुरः सर्थे दहंघोलोकेषु सप्तछ्ु ॥ 
तम्ोी मुब्यतया खसश्रसुराणों हि सप्तमे। 
लोकेस्त्पसुरराजरुप राजधानी त्वघस्तने ॥ 
देव्याः सत्तप्रधानत्वात्सूण्ट राजानुशासनंम्‌। 
उच्चेदेंचेच.. लोकेपु  नेवावश्यकमस्त्यहो ॥ 
अस्त्यतोी देवराजस्यप राजधानी तृत्तीयके:। 
ऊर्दृष्चलोके स्थिता नित्य नांउत्र कार्या विचारणा ॥ 
विशेषतो 5छुरः सर्व खदा प्रायहयसउ्ज्ुषः । 
कुर्वाणा विप्मप॑ देवे राज्ये खुछेः प्रवाधितुम॥ 
खसामश्षस्थ॑ विचेष्ठन्ते नितान्त॑ सन्त बहु । 
श्३ 


१७७ * 








योगदर्शन । 


अतोडषपि देवराज़स्य राजधानी तृतीयके॥ 
ऊ दुृध्चलोके स्थिता नित्य॑ विद्यते पितरोधु चम्‌। 
उन्नतेपूर्ध्चलोकेपु. घ्वेशोडष्यस्त्यसम्भवः ॥ 
अछुराणमतो5प्येघु देवराजाहुशालनम्‌ । 
नावश्यकत्वमाप्तोेति चिशेषण  कदाचन ॥ 
विभिन्‍नोपासक्रेभ्यो दि स्वरुप समुण घरन,।! 
सालोक्यज्चेव सामीप्य सारुप्यं पितरस्तथा ॥ 
दातूँ मोक्षत्ष साथुज्य नावारूपैह्टिं सधमे। 
ऊरद्ृध्चल्लोके तथा पष्ठे विराजेड्लुत्तणम्‌॥ 
उम्नतेप्दृध्चलोकेषु सात्विकेषु स्वधाश्ुजः !। 
रांजातुशासनस्थातः का वार्ता चत्तते खलु ॥ 
शबच्दाजुशासनस्थापि नास्ति तेषु प्रयोजनम्‌। 
विचित्रों मध्यवच्त्येस्ति रुत्युलोकों विभूतिदाः [ ॥ 
यथा गा स्थ्यमाश्रित्य पुष्ठाः स्युः सर्वे आधमाः । 
स॒त्युलोक॑े समाभश्रित्य भुवनाति चतुदंश ॥ 
स्वातत्तव्यं पूर्णमत्रास्ति कर्स्मेंसम्पादने यत्तः) 
सत्युलोकप्रतिष्ठापततो. चिद्यते निखितोपरि॥ 
यद्यप्युत्पथते. मोक्षफलझुद्यान. उत्तमे। 
खत्युलोफे न सन्वेहस्तदुवीज किन्तु लम्यते॥ 
झआर्य्यावत्तेंप्रदेशे हि£. कर्मसूमिस्थरुपिणि । 
विशुद्धे याश्कि रम्ये सर्वचुलातशोमिते॥ 
का वांताँइतो5स्ति देवानामवतारीयविश्वहम्‌। 
आविभभविठुमिच्छाम्यप्यास्यांवत्तेपहमाथ्यन्‌ ॥ 
खत्युलोकस्य भूलोकान्त्यतस्यास्ति विस्त॒तिः। 
महती साउच ' स्देहस्वद्धिसागश्नतुर्विधः ॥ 
पको वः पितृ॒लोको5स्ति सत्युलोको छ्वितीयकः । 
प्रेचलोकस्तृतीयोपश्ति चतुर्थों नरकासिधः ॥ 
भूलोके भचतामेच लोकः स्वर्ग: खुल्लप्रदः | 
घस्तुतो नात्र उन्देद्दो विधातव्यः स्वधाभुज्ः ! ॥ 
क्मभूरुत्युलोफो5स्ति. कमजेत्रत्य य॑ जगुः। 
प्रेतलोकस्तथैव स्तो लोकोषपि वरकांमिधः ॥ 


विभूतिषाद । १७९ 








डुशखदावानलज्वालापूरितोी_ भीषणावलम्‌ | 
प्रेतत्तोको5स्ति संब्छिष्टो स॒त्युलोकेन सर्वेथा ॥ 
भुवर्तोकादयो उन्‍्ये वो लोकादूदुंध्वमधस्थिताः । 
अस्त्यतश्वो दृष्चलोकानामघोल्लोकअजस्यथ च॥ 
वैल्क्षण्येन साहू वः सस्यक्‌ परिचयो न दि । 
यद्यप्यध्याश्रत॒र्त्ञोक्यां धर्मराज्ानुशासनम्‌ ॥ 
बरीवस्येव पिस्तीण नास्ति कोउप्यत्न संशयः । 
हढ़ें कुर््यात चेदय्ल पित्तरो यूयमन्वहम्‌॥ 
यमद्रडस्थ साहाय्यमन्तरेणैव तहोलम । 
छतार्था भवितुं खष्टे! लामज्जस्वस्थ रक्तरो ॥ 
दण्डेनैव प्रज्ञा सर्वाः कतुँ धर्मपरायणाः] 
« यत्नो यद्यपि चत्तेत निस्‍्लन्देहं शुभावदः॥ 
किन्त्वद्दो येन यत्नेन भ्रजा; सर्वो? कदाचन। 
दण्डा्दा एव नैच स्युःस यल्ो शानिसश्षिधौ ॥ 
प्रजाकब्पाणुवृद्मर्थ भधिक॑ स्थाव्‌. छुख्रप्रदः । ' 
नांस्ति फो:प्यज्न सन्देहः सत्यमेतदुत्नवीमि वः॥ 
झत्युज्ञोकाधिकारो5श्ति. ' सर्वेल्ोकद्दितप्रदः । 
यतो वेवाछरैः सब्बेंः पितरः ! कर्मेभूमितः ॥ 
मानवाल्लोकतो गत्वा भाप्यस्ते चोक्तयोनयः। 
भोगावसानजे जाते पाते तेषां स्वल्लोकतः॥ 
भूयोष्प्यभ्युद्य॑ प्राप्तु सतत्युज्ञोको5यमेच वे। 
- भवेदाध्यणीयों हि सर्वभैव न संशयः ॥ 
अस्त्यडं प्रततोकस्तु खत्युलोकस्य निश्चितम्‌ । 
सत्युलोकेन सस्बद्धों लोकौ च छ्विविधौ परो॥ 
' उद्ध्चाध/संस्थितो पिठनरकाल्यो यथाक्रमम्‌। 
आश्रये म॒त्युल्ञोकस्य संस्थितो नाउश्र संशयः ॥ 
आसाते खल्ु तो यस्माद्मोगल्लोकाहुभावपि । 
सत्युल्ञोकव्यवस्थातो जायन्तेध्तः स्वधाभुजः | ॥ * 
स्वती व्यवस्थानीह शुवनानि चतुर्देश। 
- पूर्धमंस्वरूपस्थ विकाशेन निरन्तरम्‌॥ ' 
आत्मशानप्रकाशस्य सहज ह्थानमुत्तमम्‌ । 
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नस्वार्य्याचर्च एवास्‍ते कर्मभूमियं संशयः॥ 

हे पिठृगण ! अब मैं चतुद्दंश भुवन और पन्चकोपके सम्वन्धसे 
देवताओकी प्रधानता आपको कहताहं, ध्यान देकर छुनो जिससे 
आपको देधी खुष्टिका यथार्थ रहस्य बिदित दोजायगा । हे पिठृगण | 
जब मैं नह्मा, विष्णु और महेशरूपी भिशुणात्मक जिसूचिंकों धारण 
करके अपनी शक्तिकी सद्दायवासे सग्रुण द्ोताह तो वही मेरी 
भिसूत्ति सर्वेदेव-प्रधान द्योकर प्रत्येक ब्रह्माएडमे निस्लन्देद प्रधान 
देवता कद्दाते हैं और जिंदेव नामकों धारण करके सर्वेधा प्रसिद्ध 
दोते हैं। वास्तव भत्येक त्रह्मागडके इन बिमूरत्तियोंमें और सुझमे 
कोई भी भेद नहीं है। हे पिठ्गण | ये तीनों प्रधान अधिदेव 
मुत्तिद्दी प्रत्येक अक्षाएडर्म ईश्वर कहते है। भह्माजीमें मेरी आध्या- 
ल्मिक शक्ति और अधिदेवशक्तिका पू विकाश रदइनेपर भी वे 
खोकसूष्ठा दोनेके कारण आपलोगोके नायक कहाते हैं। उसी 
प्रकार हे पिठुगण ! शिवमें अधिभृत शक्ति और अ्धिदेवशक्तिका 
पूर्ण बिकाश रहने पर सी वे शानदाता होनेके कारण पषियोंके 
नायक माने जाते हैं भोर उसी भ्रकार विष्णुंमे श्रधिभतशक्ति 
और अध्यात्मशक्तिका पूर्ण विकाश रहने पर भी थे दैवीशकि- 
समूद्के केन्द्र होनेसे देवताओंके नायक हैं। दे पितृगण ! आपलो- 
गोंका अधिकार केवल स्थूल जगत्‌ और -पिएडॉमें महुष्य पिएडोपर 
ही विशेष रूपसे है। ऋषियोंका अधिकार केवल शानी जीवॉमें दी 
है इसमें सन्देद्द नही, परन्तु देवताओंका अधिकार प्रत्येक ब्रह्मा- 
शडके सब विभागों पर दोनेसे वे सर्वेसान्य है। दे पितृगरा ! 
पञ्चकोष और चतुर्देश भुवन समष्टि और व्यशिरूप अह्माएड और ' 
पिएडसमहमें निस्लन्देह ओत प्रोत हैं। न्ह्माएडरूपी मेरे विराद्‌ 
शरसरके नामिसे ऊपर सात उद्दृष्चलोक और नामिसे नीचे सात 
अधोलोक स्थित है। इस कारण सम्रष्टिरूपी अह्माण्ड्मे चलु्देश 
भुवन प्रधान हैं. और पव्चकोष उनमें गौणरुपसे व्याप्त रहते हैं 
और उसी प्रकार जीवदेदरूपी पिएडमें, पत्चकोष प्रधान और उन 
पश्चकोपोके; सम्वन्धसे चतुरदेश शुवर्नोफा सम्बन्ध अप्रश्नाव रहता 
है। यही कारण है कि . मेरी ऐशी शक्ति प्राप्त करनेसे मेरा शानी 
सशक्त अपने पिएडमें रहकर भी नाना खुदम दैवीलोकौके साथ 
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सम्बन्ध स्थापन कर सकता है और इसी कारण हे पित॒रो। 
देवतागण अथवा अखझुरगण भी पअ्रन्यान्य सूध्मलोकोमं रहने 
पर सी जीवपिए्डों पर अपना अधिकार स्थापन स्वेदा कर सकते 
हैं। हे पितृगण | पन्चकोष खब प्रकारके पिएडॉमें प्रतिष्ठित होकर 
मेरे स्वस्वरूपको आवरण किये हुए रहते है। चाहे निहृष्ट योनि 
दो, चाहे मध्यम मनुष्य योनि हो और चाहे उप्नत देवयोनि दो, 
सबमें अवश्यदी पश्चकोष विद्यमान हैं। भेद इतना ही है कि 
निरृष्ट योनियोमें सब कोषोका समान विकाश नहीं दोता। मन्ुष्य- 
पिए्डमें सब कोषोफा सस्यक्‌ विकाश द्दोजाता है और देवपिणडर्म 
उसके अतिरिक्त पश्चकोषकी शक्तियाॉँका अधिक बिकाश होजाता 
है, परन्तु पश्चकोषकी समानभूमिका सम्बन्ध सब पिण्डोंके 
पर्चकोषोंकी भूमियोंके साथ स्वाभाधिकरूपसे बने रहनेसे मेरे 
उपासक योगगिण, आपलोग, ऋषिगण अ्रथवा देवतागण विशेष 
विशेष फोषका कार्य विशेष विशेष शक्तिके द्वारा एक पिण्डसे दूसरे 
पिएडमें कर सकते हैं, इसको निस्‍्संशय सत्य जाने | हे पितृगण ! 
बर्देध्य सप्त लोकोमे देवताओंका वास है और श्रधः सप्त लोकोमें 
अख्ुरोका वास है। अछुस्गणकी सष्टि तमःप्रधान होनेसे अछुरराज 
की राजधानी सप्तम श्रधोलोकर्म स्थित हैं; परन्तु दैवोसूष्टि सरव- 
प्रधान होनेके कारण और उन्नत देचलोकोम राजाजुशासनकी झ्ाव- 
श्यकता न रहनेसे देवराजकी राजघानी तृतीय उ द्ध्वल्लोकम स्थित है, 
इसमें कोई विचार की बात नहीं है! विशेषतः हे पितृगण ! 
अखुरगण सदा प्रबलता लाभ करके दैवी राज्यमें विप्तच फरते हुए 
सप्टिसामअस्ष में बाधा डालने में सचेष्ट रद्दते हैं इस फारणसे भी 
देवराज की राजधानी सदा तृतीय ऊर्ृष्चल्लोकमें दी स्थित रहती 
है ।- हे पिठ्गण ! उन्नत ऊदृध्चलोकोमें अछुरोका प्रवेश भी सम्भव 
नही है. इस कारणसे भी घद्दां देवराजके राज़ातुशासलन की विशेष 
आवश्यकता नहीं रहती है। हे पितृगण ! मैं सगुगरूपको धारण 
फरके विभिन्न उपासकोको सालोक्य, सामीष्य, सारृप्य और 
सायुज्य सुक्ति प्रदानके लिये नानाझूपसे पष्ठ और सप्तम ऊद्ृष्चलोकमे 
सदा विराजमान रहता हूँ । इस कारण उन उन्नत उद्दृध्वलोकसमूद 
में राजाजुशासन की तो बात द्वी कया है शब्दानुशासनका भी वहां 
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अधिकार नहीं है। हे पितृगण ! मध्यवर्ची स॒त्युलोक अति विचित्र 
है। जिल प्रकार ग्रहस्थाअ्रम सब आश्रमोका पोपक है उसी प्रकार 
मृत्युलोक ही चतुदेश भुवनोका पोपक् हैं- क्योंकि झूत्युलोकर्म कमे 
करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनेके कारण डसकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। 
मोक्षरूपी फल्न की उत्पत्ति सत्युलोकरूपी डद्यानमे दोने पर भी 
इसका दवीज विशुद्ध, याशिक, खब ऋतुआसे सुशोभित. कर्मभूमि 
आयांवर््तमे सदा प्राप्त होता है। इस कारण देवतागण की तो 
बात दी क्या है में सी अवतार विश्नदक्तों घारणु करके आरयावत्तमें 
आविभत होने की इच्छा रखता हूँ । है पितृगण ! स्तत्युलोक भूलोक 
के अन्तर्गत होने पर सी भूलोकक्ला चिस्तार अधिक है। भूलोकके 
चार विभाग हैं, यथा-आपलोयों का पिठ्ल्नोक. झत्युलोक, पेत- 
लोक और नरकलोक । बस्तुठः हे पिठृगण ! भाप लोगोंका 
लोक ही. भूलोकर्म स़ुख्प्रद्‌ स्वर्यलोक है। सृत्युलोक कर्मशूमि है 
जिसको कर्मक्षेत्र कहते है और पेतलोक और नरकलोक घोर हुःख- 
दावानलसे पूर्णलोक हैं। चस्तुतस्तु प्रेतलोक तो झत्युलोकसे ही 
सर्वेधा संन्लछिए है। हे पिठ्गण | सुवर्लाक आदि अन्य लोक आप के 
लोकसे परे स्थित हैं इसी कारण उन उर्दृष्चलोकों तथा श्रघोलोकों 
के चैचिउयके साथ आप लोगोंका विशेषदुफ्ले परिचय नहीं है! 

हैं पितृगण ! यद्यपि धर्मराजका अनुुशासव इन चारा लोऔओएे 

विस्तृत दे; परन्तु आप लोग यदि प्रयत्न कर तो घिना यमद्र्डकी 
सद्दायता लिये द्वी रुष्टिके सामम्गलस्य की खुरक्षामें कृतकार्य्य हो 
सकते हैं | दुएडके द्वारा भज्ञाको घाम्मिक वनानेका प्रयत्न तो झुस दी 
है इसमे सन्देद नहीं तथ(पि यदि ऐसा पयल दो कि प्रज्ञा दृए्डाई 
चने दी नहीं तो ऐसा प्रयत्ष प्रजा- कल्याणके सिये दरुड की अपेक्षा 

अधिक कल्याणुप्रद ज्ञानियोक्ने निकट समझा जाता है, इसमे कोई 

सनन्‍्देद्द नहीं है, आप लोगोसे सत्य कहता हैूँ। हे पिठगण ! सत्यु- 
लोकका अधिकार सर्वलोकद्दितकर है क्‍योंकि देवता और भछुर 

खब ही कर्मभ्ूमि महुष्यलोकसे ही. जाकर उक्त योनियोको प्राप्त 

करते हैं ओर उनके सोयावसानसे पतठत दोने पर पुनः उनको 

अभ्युद्य प्राप्तिके लिखे महुष्यल्ोकका ही सर्वधा आश्रय अहण 

करना पड़ता है। भेतलोक तो स॒त्युल्ञोकका अइझूप दी है. और 
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मृध्युलोकसे सम्बन्धयुक्त श्रन्य दोनों अधः ऊर्दृध्चलोक जो यथाक्रम 
नरकलोक और पितृलोक नापसे अभिद्दित धोते हैं वे सब सत्यु- 
लोकफ़े आधार पर द्वी स्थित है क्योंकि ये सब भोगलोक दी है। 
इस फारण दे पितृगण ! मृत्युल्ोककी सुब्यधस्था होनेसे चतुदश 
भुधर्नोंकी सुब्यचस्था स्वतः दी हुआ करती है और धर्मके पूर्णस्व- 
झुपके घिकाशके ठारा श्रात्मशानका प्रकाश होनेका सदजस्थान तो 
कर्म- भूमि झार्यावत्त ही हैं। ज्योतिष शास्त्र से यद्द प्रमाणित है कि 
अपने सौर्य्यजगतके छर्थ्य दी अपने ग्रह पृथ्वी के केन्द्र रूप है. और 
इनके धकाशसे ही अपने सौ््य जगत अर्थात्‌ स्व, मर्स्य और 
पाताललोफ आदि प्रसाशित हुआ फरते है। जैसे अपने सौय्यजगत्‌ 
के केन्द्र अपने सूर्य्य हैं वेसेद्ी और चहुतसे सौय्यजगत्तौंके केन्द्र एक 
चुहत्‌ सूर्य्य हूं. उसी प्रकार पुनः अ्रगणित घुद्चत्‌ सौय्य॑जगर्तोके केन्द्र 
एक घिराद्‌ सूर्य्य है, इसी प्रकार उतरोत्तर विस्तार दोवा इथा खष्ट 
का श्रनन्‍्त प्रवाह है। यदिच पूर्व्यापर चिशद्‌ सूय्यंसे दुद्दत्‌ सुर्य्य 
ओर बृदत्‌ सूर्य्यसे हमारे सूस्यका सस्यन्ध है तन्नच हमारे सौ्र्थ- 
जगतूके भ्रदद भर उपपम्रदहगण हमारे सूय्येसे ही प्रकाशकों प्राप्त होते 
हैं। अपने सूर्य्यदेव दी अपने सौय्यजगतके केन्द्र हैं, अपने सूच्यदेव 
ही अपने सौर्य्यज्ञगत्‌ रूपी तिश्ुषनमें शक्ति और तेजके प्रकाशक हैं, 
इसकारणु योगी यदि उनमे सयम कर तो उस संयम हारा भूलोक, 
भ्रवर्तोक और स्वर्लोक में जितने भ्रुव॒न अर्थात्‌ भ्रह उपग्रह श्रादि हैं 
उन्र खबके पदार्थोका उनको सली भांति मान हो सकता है। 
सुर््यका अमुभव तीन प्रकारसे फरने योग्य है--अरध्यात्म सुय्य॑ रूप 
वह है कि जो सब ज्योतियोकी ज्योति औ्रोर ज्योतिष्मतो प्र्त्तिका 
कारणुरुप शुद्ध प्रकाश है। अधिभूत रूय्यं घह खुथ्यमण्डल्न है कि 
जिसका दर्शन स्थूलनेत्रके हारा भ्रतिदिन हुआ करता है औरः 
इनमें परिव्याप्त जो अधिदेध शक्ति है चदी अधिदैव सूर्य, समझने 
योग्य है। परिदृश्यमान विपयरूपी यद्द संलार भी दो भागोंमें 
विभक्त है, यथा-स्थूल जगत्‌ और सृब्म जगत्‌ ! दमारी पृथिवी 
पर या प्रत्येक अद्दोपब्रहमे जो रथूल सत्युलोक है वही स्थूत्न लोक 
ओर सप्त स्वर्ग, सप्तपाताज्न आदि सूच्मलोक कह्दाते हैं। सूर्यदेवके 
शाध्यात्म स्वरुपमें संयम करनेले सूदरस जगत॒का सम्पूर्ण छाव और 


१८४ योगदशन । 


अधिभूत स्वरूपमें संयम करनेले स्थृलज़गत्‌ का सम्पूर्ण शान श्राप्त 
हो सकता है। संयमम योगीको वही शैली अवल्म्दत करनी होठी 
है जैसे झानमे संयम करनेसे परचित्त ज्ञान होता है। वहां जैसे 
योगी परचितच्कां खाधारण स्थृलज्ञान लाम फरनेक्ते लिये संयम 
प्रारम्भ करता है और विशेष ज्ञान लाभ करनेके लिये पुनः सृच्म 
राष्यमें प्रकारान्‍तसे संयम करता है; उसी प्रकार उन्नत योगी सिद्धि- 
लाभकी इच्छासे प्रथम अपने ग्रह्माणहके सूर्यमएडलमे संयम करके 
योग्यता प्राप्त करता इथशा तदनन्तर उसके अ्रध्यात्म स्व॒रूपमें संयम 
करनेले सृच्म जगताकों देख सकता हैं. ॥ २६॥ 
ग्यारदहवीं लिद्धिका बेन किया ज्ञाता है-- 
चंद्रमा में संपघम करनेसे नक्तत्रके व्यूहका ज्ञान 
होता है ॥ २७॥ 
नक्तत्र किस प्रकारके लोक हैं यद्चि इसका विस्तारित विवरण 
जानने की दूसरी रीति है; तथापि नक्षत्र ब्यूहके स्प अर्थात्‌ तारा 
की राशिश्रेणिक्ना बोध चन्द्रमामे संयम फ्रनेसे दी हो सकतः है। 
अपने सोय्यज्ञगव॒का सीधा सम्बन्ध तारागणसे ही है; अर्धांव जैसे 
अपने स्येसे अपने अद्दोका सम्बन्ध है वैसा सम्बन्ध अपने सूर्य्यसे 
नक्षप्रोकां नहीं है. नहीं तो अपने सस्येमें संयम करनेसे ही सम्पू- 
शंतः नक्षत्रगणका वोध होसकता था। नक्षत्रराशिले अपने चन्द्रमा 
का कुछ विलक्षण सस्वन्ध है; इसी कारण नक्षतराशिके विषयर्मे 
यदि योगी कुछ जानना चाह तो वे चंद्रमा संयम करनेसे जान 
सकेगे। पृथ्वी केचल एक दिनमें प्राय. दो घंटे तक वारदइ 
राशियोको एक एक वार देखा करती है, किन्तु अपना चन्द्र-उपग्मह 
प्रतिदिन अ्रपनी पृथ्वी की एकवार प्रदक्षिया कर लेता है और अपने 
केन्द्रम भी कई चार घृमा करवा है, छुठरां प्रत्येक द्नमें बह चार्से 
श्रोर्से राशियोंको कई वार दर्शन कर सकता है; इसी कारण 
चख्॒लोऋमे संयम करनेसे योगीको राशिचक्रका ज्ञान सुगम सीतिसे 
भल्री भांति दोसकता है। राशि-विचारमें चच्द्रक्नी यही विल्नक्षणता है ! 








चन्ड्रे ताराध्यूइनावम ॥| २७ ॥| 


विभूतिपाद । १८५ 





ज्योतिषका यए सिद्धान्त दे कि जितने श्रह्व हैं उन सर्वोर्म जन्ह्‌ 
एक राशि पर सबसे वहुतही कम समयतक रदता है। इस 
दिसायसे भी प्रत्येक तारब्यूदरूपी राशिकों आकर्षण विकर्षण 
शक्तिके साथ चन्द्रका अति घनिष्ट सम्बन्ध है अतः उसी आक- 
पंण विकर्षण शक्तिके अवल्मम्बनसे उक्त ताराव्यूद्ोंका पता लगानेमें 
चन्द्रकी सहायता सुविधाजनक है ॥ २७॥ । 


बारपी सिद्धि का वर्णन किया जाता है-- 


क्वर्में संस करनेसे ताराओंकी गतिका ज्ञान ० 
होता है॥ २८ ॥ 


जैसे अपने सूर्य्यसे अपने प्रद्दोंका सम्पन्ध है; वैसे दी धुध 
नामक महासूय्पेसे नछ्त्रगर्णों का सस्वन्ध है; इस कारण घुपर्मे 
संयम करनेसे उन नक्तज्रगण की गतिका शान दो सकता है। घुव 
निश्चल रूपसे उत्तर दिशाम स्थित रहते हैं; यदिच प्राकृतिक नियम 
के अनुसार प्र, उपग्रह, सँथ्य, मद्दादथ्य, नक्षत्र, धूमकेतु आदि, 
सच ग्रद्द और मद्दाप्रद्ममश अपनी अपनी रीति पर अपने श्रपने 
पथमें [प्रमण किया फरते हैं और उन सर्बोका यथावत्‌ भ्रमण 
करना सी प्रकृतिके दुर्दमनीय नियमसे स्व॒तःसिद्ध है; तत्रच धुव- 
लोक दमारे सौय्यंजगत्से इतना दूरवर्ती दे कि इस दुरताके: 
कारण दमलोग उसको छिथिर ही देख रहे है; जैसे दूरचर्ती देशमें 
स्थित फिसी अग्नि-शिखाको उसके स्वसमचसे ही चंचल द्ोने पर भी 
हम एक अ्रचभश्ल ज्योतिर्मय रूपवाली देखते है, चैसे ही भुव 
के चलने फिरने पर भी उस चलने का हमारे लोकसे कोई सर्ंध न 
रहनेके कारण श्र परश्परमें श्रगणित दुरत्व दोनेके कारण दम 
लोग शुधको अ्चभञ्चल घुव ही विश्वय करते हैं; परंतु धुवसे नक्षओं 
का निकट रूस्वन्ध है, प्रत्येक नक्तर् और प्रत्येक राशिके शन्तर्मत 
जितने तारे है पे सय एक एक बकह्माणडके सूर्य हैं। पे सब अह्यायड 
इमारे ब्रह्माएडके चार्ये ओरके प्रतिवेशी हैं इसी कारण यंशि शौर 
नक्षत्रका सम्बन्ध इपारी पुथिवीके खाथ है, यह ज्योतिष शाख लिख 








श्रुवे तदगतिनानम्‌ || २८ ॥ | 5 
श्ड 


| १८६ योगदशन । 


हु 





करता है । हमारे पृथिवीकी चासे ओर गोलाकारमे स्थित हमारे 
प्रतिवेशी ये अ्माएड समूह एक साथ दोकर महाध्र््य॑रुपी भुवके चारों 
और घूम रदे हैं अ्रतः घुचलोकके साथ हमारी पृथिवी अथवा हमारे 
प्रह्माए्डका जैला सम्वन्ध है वैसा दी सम्बन्ध तारागणके साथ 
दोनेके कारण तथा सबका केन्द्र शुधलोक दोनेके कारण उसमे संयम 
करनेसे नक्तत्नौकी गतिका भल्नी भांति बोध हो लकता है॥ २८ ॥ 


तेरवी सिद्धिका वर्णन किया जाता है-- 
ताभिचक्रमं संयम करनेसे शरीरके समुदायका 
ज्ञान होता है॥ २६॥ 


' शुरीरके सात स्थानों सात फमत् अर्थात्‌ चक्र है; जिनमेंसे छः 
चक्रॉमे लाधन करके सिद्धि भाप्त होने पर तब खातचेमे पहुंच कर ' 
मुक्ति प्राप्त दोती दे; इसीलिये योग-मॉर्गंके चार मार्मोमेले लथयोग 
चालोने इस घट्चक्रमेदन-क्रियाफो" ही प्रधान मानकर अद्देस 
किया है। उत्त साधनके छु। चक्रोमसे नांमिके'निकट स्थित जो 
तीखरा चक्र है, उस चक्रमे संयम करनेसे योगीको शरीरका विशेष 

:-शात्र दो सकता है; श्रर्थात्‌ शरीरमें किख प्रकारका पदाथ किस 
प्रकारंसे है, वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष किस रीतिसे है; चम्में, 
रुधिर, मांल, नक्ष, दाड़, वला ( चर्बी ) और वीर्य यह सात घातु 
किस प्रकारसे है; नाड़ी श्रादि कैसी केसी है इसका विस्तारित 
शान तासि-चक्रमें संयम करनेसे प्राप्त होसकता है। नाभ़ि-स्थान' 
प्राणबायु और अपानवायुका भर्थात्‌ ऊद्ध्वंशक्ति और श्रघःशक्तिकी 
भध्यस्थान है; इस कारण उस केन्द्रस्थानमे संयम करनेसे समह्त 
शरीरके खब पदार्थोका बोध भली भांतिसे छुगम रीति पर दो 
सक्ता है। पायु-विकारसे ही शरीरमें नाना घातु-बविकारे इआ 
करता है; अर्था'द्‌ जीवनी-शक्तिको ही घायुनाम भराप्त हुआ है; उस 
जीवनी शक्ति की अधः और ऊदुध्व॑ंगतिका केन्द्र नामिचकऋ है; इसी 
कारण ताभिचक्रमं संयम द्वारा जीवनी-शक्तिकी गतिके शानसे 
शारीरिक सब पदार्थोका शान भल्ती सांति हो सकता है॥ २६ ॥ 





नामिचक्रे कायब्यूहशानम्‌ ॥ २५ ॥ 


विभूतिपाद । १८७ 
चौददयीं सिद्धिका वर्णन किया जाता है-- 
कण्ठ के कूपसे संयम करनेसे भूख और प्यास 
निवृत्त होजाती है ॥ ३० ॥ 
सकाम ध्यक्तियौके लिये को मानाप्रकारकी सिद्धियाँका अच्चु- 
सन्धान शारपो्म पाया जाता है उनके अनेक भेद होनेपरभी कहीं 
कहीं तेंतीस भेद गिनाये गये हैँ । उनमेंसे अ्सिद्धि सुण्य है 
जिनका धर्गत आगेके सून्नो्भ भावेगा । उन नेतीसोफे नाम 
इमृतियोम, यधा-- ' 
अणखिमा लपिमा प्राप्ति: पराकाश्य महिमा तथा। 
चशि८थं गरिमेशित्वे तथा फामावलायिता ॥ 
दुरक्षवणमेवालं परकायप्रवेशनम | 
मनोयायित्वमेवेति सर्वश्षत्वमभीष्लिततम्‌ ॥ 
घहिस्तस्भों जलस्तम्मश्विरजीचित्वमेत चा। , 
वायुस्तशा: छुत॒पिपासानिद्रास्तम्भनमेत्र चे॥ 
कायव्यूदथ वाकूसिद्धिवतानययमीप्थितम्‌ । 
खश्िसिंदारकर्द्धीत्व॑ प्राणकर्षणमेव थे ॥ ह 
प्राणानाज्च प्रदानर्च लोभादीनाज्च स्तम्सनम्‌। 7 
इन्द्रियाणां, स्तग्भनश्व चुद्धिस्तम्मनमेष चल । 
कह्पचृत्तत्वसत्वायुसन्धाने अमसत्वकम्‌ ॥ 
अशणिमा, लधिमा, भाप्ति, प्राकास्य, महिमा, वशित्व; गरिमा, 
ईशित्व, कार्मांचलायिता, दुरक्षवण, परकायप्रवेश, मनोयायित्व, 
अभीप्लित सर्वश्षत्व, चुद्धिस्तम्स, जत्नस्तस्म, चिरजीवित्व, घायु- 
हतम्म, लुव॒स्तम्भ, पिपासास्तम्भ, निद्वास्तम्भ, कायवब्यूद, वाक 
सिद्धि, ईप्लितर्तानयन, सपष्टिकरृत्व, संहारकत्तैत्व, प्राणाकपेण, 
प्राणप्रदान, लोभादिस्तंस्‍्भन, इन्द्रियस्तम्भन, बुद्धिस्तस्मन, कहप- 
चुत्तत्य, अमरत्व और सत्याजुसल्धान । इनमेंसे कुघाजय और पिपा- 
साजय नामक जो दो सिद्धियां हैं उनकी प्राष्तिका उपाय कद्दा जाता” 
है। मुखके भीतर उद्रमें वायु और आहार आदि जानेके भर्थ जो 
कंएठडिद्र है उसहीको फकरठकृप कहते हैं, च्दा संयम करमेसे' 


उन पाने मम्मी >> >> 


र॑ 


कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति। ॥ ३० ॥ ' 


श्टट योगदर्शन 





समस्थानमें स्थिद है, वैसेही पश्चम चक्र ऋएटकूपके समस्थानमे 
- स्थित है; जुत॒पिपालाकी क्रियासे इस चक्रका घनिष्टजम्बन्ध है; इस 
कारण उस काठकूप-स्थित चक्रमे संयम -करनेसे योगी सुख और 
प्यासको जीत खकता है॥ ३० ॥ हैं 
पद्गदवीं सिद्धिका च्णन किया जाता है-- . 
नाड़ीमें संयम करनेसे स्थिरता होती है ॥३१॥ 
पूष्वे जेसा कह चुके हैं कि क्रिया-सिद्धांशके सब विषय 
धीगुरुदेवके श्रीसुखसेद्दी प्राप्त इश्ना करते हैं- वैलेही इड़ा, पिहला, 
भौर छघुस्ना आदियोके स्थान और गति, कुम्मे आदि नाड्ियोके 
स्थान थीर पदचक्रका विशेष विवरण इत्यादि क्रिया-सिद्धांश भी 
भीघुखलेद्दी घ्राम हुआ करता है; क्योंकि पत्पक्ष-पदार्थ प्रत्यक्ष" 
शब्दोंसे यदिच कद्दा ज्ञालकता है, परन्तु भ्रत्यक्ष करके दिखा देने- 
मेँद्दी अम्नान्त रूपेण अजुभव दोसका दै । पूव्वोक्त कएठकूप्र्में कच्छेप 
आ्राकृतिकी नाड़ी है, डसको कूर्म्म नाड़ी कहते हैं, डस नाड़ी से 
शरीरकी गतिका विशेष सम्बन्ध है इसी कारण डल कूस्मनाड़ीमें 
संयम फरनेसे शरीर स्थिरताको प्राप्त होता है और शरोर स्थिर 
होनेसे मनमी स्थिर दोजाता है। कएठकूपके समस्थानमें मेरद्रड 
स्थित पशञ्ममचक्र है, उसीके निकट तथा ऊँपर कूमेनाड़ीका स्थान 
है। जैसे फूर्मदेवने मन्दरयाचलकों धारण किया था उसी प्रकार 
मध्तककों घारण करनेमें यद नाड़ी सद्दायक है। इस नाड़ीकी 
सह्दायतासे अनेक लययोगकी क्रियाओंका चर्णेन लययोग शाखमें 
पाया ज्ञाता है। श्र त्थग करते सम्रय योगी विचलिंत न हो, 
पैसी बड़ी सन्धिमे अर्थात्‌ स॒त्युकी सन्धिमें चैये दिल्ानेकी जो 
क्रियाएं है सो भी अजायक्र और कूर्मनाड़ीकी सद्दायतासे की जाती 
हैं। मेरुदएड दी शरीरकों धारण करता है उसमें धृति उत्पन्त 
करनेके खिये सी कूमेनाड़ीकी शक्ति सर्वप्रधांन है। अतः मस्तिष्कके 
साथ, मेरुदएडके साथ और समस्त शरीरकी वायवीय शक्तिके खाथ 
विशेष सम्वस्ध रइनेसे उक्त चांड्रीमें संयम करनेसे स्थूल शरीर भौर 
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कूमेनाडया स्वे्यम ॥ ३१ ॥ 


विश्ूतिपाद । १६९ 


सूच्म शरीरका भैये उत्पल्न होता है। आचर्थ्यंगेणुंने' लिखा है 
“कि जैसे सप अथवा गोह अपने अपने विह्॒में जाकर चंचलता और 
ऋरताको त्याग देता है, वैसेही योगीका मन इस कूमनाडीमें प्रवेश 
करते दी अपनी स्वाभाविक चंचल्तता को त्यांग कर देता है॥ ३१॥ 


सोलवीं सिद्धिका चर्णन किया जाता है-- 5 
कपालकी ज्योतिमें संयम करनेसे सिद्धगणों का 
दर्शन होता है॥ ३२॥ 3 


मस्तकके भीतर कपालके नीचे एक छिद्ध दै,, उसको अह्र॑ध्र 
कद्दे हैं। उस प्रह्मसरंधरमें मन ले जानेले एक ज्योतिका, प्रकाश 
रष्टियोचर होता है; उसमे संयम करनेसे योगी क्ती सिद्ध मधात्मागण 
का दर्शन हुआ करता दै। जिस सात्तिक प्रकाशका प्ूद्ये चशंन 
हो चुका है, वद्द प्रकाश ब्रह्मर॑भमे-भी दिखाई दिया करता, है; अह्म- 
रध एक ऐसा स्थान है कि जदां प्रकाशका श्रंश नित्य विराजमान 
रद्दता है; बद्धिःप्रकाशकी नित्यताके संग श्रन्तःप्रकाशकी नित्पताका 
नित्य सम्बन्ध है । जितने सिद्ध मद्ात्मागण॒का उल्लेख महर्षि सुधकार 
कर रहे हैं. उनसे यद्द तात्पय्य॑ है कि ऐशी विभूतिधारी सिद्ध 
मद्दास्मागण अर्थात्‌ जो जीवकोटिसे उपरम होकर सुश्िके मझला्थ 
ऐशी शक्तियों की: धारण ,करके एक तोकसे ल्लोक़ान्तरमे विज्वरण 
किया करते हैं।' लिद्धमद्दात्मागण चतुदंश मुवत्तमेंद्दी विराज॑ते हैं । 
जैसे ऊअपरके खात लोगोमें देवता विराजते है, जैसे भूल्नोकके अन्त: 
गत पिठुलोकर्मं पितृगण विराजते, हैं; वेसेही शानराज्यके प्रेव॑त्तंक 
ऋषिगण चतुर्देश सुपनौमेंद्दी चिशाज्ञ सकते हैं। , उनकी गति सब 
भुधर्नोमेंद्ी अ्प्रतिदत है। ,वैसे लिद्ध महात्मा और ऋषिकोटिके 
मद्दापुरुष उम्चतर लोकोमे प्रायः रहने पर भी स्वइच6ीसे सुवनान्तरोमे, 
प्रमण करते है। त्ह्माएड और प्एडका समष्टि-व्यष्टि-विचारसे 
पए्कत्व सम्बन्ध रहनेसे ब्रह्मरन्भकी ज्योतिर्मं उनका दर्शन मिल 
खकता है । बहिज्योंतिसे अन्तज्योंतिका सम्बन्ध होनेके कारण, _ 


] महज़्योतिषि सिदधदर्शनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


4 


१९० योगदर्शन .। 





ब्रह्मरंधरस्थित ज्योतिमेँ संयम कफरतेसे सांधककों उन मद्दात्मा- 
गणका दर्शच दोजाता है ॥३२॥ 
' छतरवीं लिंद्धिका वर्णन कियां जाता है-- 
प्रातिममें संघम करनेसे संप्र्ण ज्ञानकी: 
, >पमाप्ति होती है ॥ ३३ ॥ 

योगसाथन करते करते योगि-गणको ध्यानावस्थाम एक तेज्ञो- 
मय तारा दिखाई दिया करता है, इसी तारेका नाम प्रात्तिभ है। 
उस ज्योतिर्मय प्रातिम तारेमें संयम करने से योगीको पूर्ण 
जानकी प्राप्ति दोती'है। ऐसा शाह्योम चर्णन है कि चंचल-बुद्धि 
महुष्यगण प्रातिसका दर्शव नहीं ऋर सकते, समगवानकी और शुरुकी 
कृपासे जब खाधक योगमार्गम अग्रसर होने लगता है, तब ही 
उसकी बुद्धि ठदरने लगती है' इस प्रातिमका दर्शव होना। उसके 
हिथर बुद्धि द्ोनेका पूव्वे लक्षण दैं५ इस कारण प्रातिभमें संयम 
करनेसे योगि पूर्णशशानको शीघ्र लञाम कर सकता है। जैसे योगयुक्त 
व्यक्तिके मनके सिंथर होनेका लक्षण वादश्रवंण है क्योंकि जब 
योगीका मन ठद्दरने लगता है तभी उसको प्रणवेध्चनिरूप नादकीा 
भवण उसके प्ण्डमें ही दोता है, ठीक उसी अंकार योगीकी बुद्धि 
जब शुद्ध दोकर सच्चयुर्गंकों आप्त दोने लगती है तभी उस भाग्यवान्‌ 
योगीकीो, प्रातिसका दर्शन और उसके आन्‍्तर राज्यमें 'प्रातिसकी 
स्थिति दोने लगती है। | मनके स्थैयंके ल्क्तण नादश्रवणसे जैसें 
ड्यकोटिकी सिद्धियोंका सम्बन्ध है उसी प्रकार पातिभकी स्थिरता 
सेघुद्धिसस्वन्धीय सिद्धियोंका सस्वन्ध है। इसी प्रातिभकों स्थिर 
करके उच्तम संयम फरनेले योगी यथाक्रम ज्ञानराज्यकी सथ 
सिद्धिऔको प्राप्त कर सकता है। इसी प्रातिभसिद्धि द्वारा पूज्य: 
पाद मदहर्पिगण सन्न्रेद्वश बनते थे और श्ानराज्यको करतलाम- 
लकवत्कर देतेये ॥इ३॥ ८. * |. ४ 





प्रातिभाद्दा सनम ॥ ३३ ॥ 





विभूतिपाद: | १९१ 


अठारवीं सिद्धिका वर्यव किया ज्ञावा है-- 


हृदयमें संयम करनेसे चित्तका ज्ञान होता है ॥३४॥ 
पद-चकोमेसे चतुर्थ चक्र हृदयके समस्थानमें स्थित है, उसको 

इत्कमल भी कद्दते है, इस कमलसे अन्त/करणका एक विलक्षण 
सम्बन्ध है | इस ही हृदय चक्रमे' संयम फरनेसे योगीको अपने 
अन्त;।करणका सम्पूर्ण शान लाभ हो सकता है। पूर्वो सम द्विदलमें 
प्रातिसके दर्शन और उसमें संयमके द्वारा बुद्धिराज्यके विषर्योका 
शानलाभ फरनेका मार्ग बता कर अब इस सूच ठारा हृदयचक्रमें 
संयम करके अपने मनोराज्यके शान लाभ का उपाय महर्षि कह रहे, 
हैं। चित्त और मन दोनों पारस्परिक सम्बन्धसे युक्त हैं। चित्तमें 
लथीन और प्राचीन सब कर्मोका संस्कार रहता हैं और चित्तके 
नचानेसे मन नांचता है श्रतः मनकी क्रियामें चित्त द्वी प्रधान है। 
चित्त अपने ही सूदम शरीरका अ्रह् होने पर भी उसका पूर्ण स्वरूप: 
महामायाकी भायाखते जीव पर प्रकट नहीं होता है। चित्तके साथ 
घिलक्षण सम्बन्ध रखने घाले इस चक्रमे जब योगी संयम करता 
है तब वद् अंपने चित्तका पूर्णशाता बन सकता है ॥ ३४ ॥। 

५ उक्षीखवीं सिद्धिका चर्णन किया जाता है-- , ० 
बुद्धि पुरुषसे अत्यन्त मिन्नहै। इन दोनोंके अभिन्नता 

ज्ञानसे मोगकी उत्पत्ति होती है। वुद्धिःपरा्थ है |, . 

उससे भिन्न स्वाये अर्थात्‌ अहंकारंशून्प चित्प॑तिबिम्ध 

में 'संयमसे पुरुषका ज्ञान होता है| ३५॥ 
रज और तमोग॒णकी प्रधानतासे जो बुद्धिसत्त्व है. उसमे बैधर्स्य 

भावकी अधिकताके कारण पुरुषसे व अत्यन्त घिमिन्न है और 
सत्शुणयुक्त चुद्धि पर आत्माका प्रतिविम्व रहने पर भौ परिणा: 
मादि विकारके वशवर्ततों होनेफे कारण वद भी, कूटंस्थ-पुरुषसे 
अत्यन्तासंकीरं श्र्थात्‌ अत्यन्त सिन्न है। इस प्रकार अत्यन्तासंकोर्य 


हृदय चित्तसवित्‌ ॥ ३४॥ . 
सच्वपुरुषयोर्त्यन्तासकीणयो: प्रत्यवाविशेषादसोय. परेार्थानन्‍्यलार्य: 
संयमात्युसपशनम्‌ ॥8५॥ / 








ड 


१९२ योगदर्शन । 


बुद्धि पुरुपक्षा जो परस्पर प्तिविस्व सम्बन्धद्वारेण अमेदशाव है 


चह्दी पुरुषनिष्ठ भोग कहताठा है। चुद्धि दृश्य होचेसे उसका यह 
भोगरुप घत्यय परार्थ है श्र्थात्‌ पुरुषके हेतु द्वी है। इस परार्थसे 
अन्य जो खार्थ प्रत्यय है जो बुद्धि प्रतिविम्बित चित्सत्ताको अवल- 
स्वुन, करके चिल्मात्रूप है, उसमें संयम करनेसे योगीको नित्य 
शुद्ध दुद्ध सुक्तस्‍्वभांच पुरुषक्ञा शान होता है। पुरुष और प्रकृति ये 
दोनों खतन्त्र दैं। दोनोंके सस्वन्धसे इश्यरुपी जगत॒की-उत्पत्ति होती 
है, वद्दी द्वेतकप वन्धनका हेतु-है। पुरुष-निलित और निर्विकार है “ 
परन्तु प्रकृति पराधीना, लिप्तां, परियाप्तिवी और विकार्मयी होने 
से उसका प्रथम परिणामरपी महत्तत्व दी बुद्धि पदवाज््य 
है। मदत्तत्वरुपी चुद्धि ही निर्लिप्त पुरुषके फंसानेकी हेतु बनती 
है। घह महत्तत्तरूपी बुद्धि पुरुषसे श्रत्यन्त भिन्न होने पर सी 
जब अधटनघटनापटीयसी भकृततिकरे स्वस्वभावसे पुरुष और वुद्धिका 
अमभेद्माव प्रतीत होने लगता है तभो भसोगरूपी बच्धन 
दर्शांकी उत्पत्ति द्वोती है। यद्दी सष्टिका रहस्य है, यद्दी वन्धनद्शा 
का चैज्ञानिर्क स्वरुप है। अस्तु महत्तत्वरूपी चुद्धि की स्वतन्त्रता 
न होनेसे वह पराये दी है; क्‍योंकि पुरुषके लिये द्वी प्रकृतिका 
स॒थ परिणाम हुआ करता है। पुरुष की स्वा्थद्शा उससे भिन्न 
है' अ्रथवा ऐसा भी कहा जा सकता हैं कि अ्रविद्याजनित जो 
भोग की परार्थ दशा है उसेसे विलक्षय, विद्याक्नी कृपासे उत्पन्न, 
जैव श्रद्॑कारसे झल्य जो चिट्विल्लाखकी एक स्वसाविक दशा है. 
उसीको स्वार्थ दशा कद सहझते हैं। चुद्धिके मलिनभावसे 
रहित, छुद्धभावमय, जैव श्रहंकारसे शून्प, आत्मज्ानसे भरी हुई 
जो चिद्भावक्नी दशा है उसीको जान कर उसीमें जब योगी 
संयम-फरता है तो उसको पुरुपके स्वरुपका बोध दो जाता है । 
यह सिद्धि सब प्रकारक्नी सिद्धियाँमे उत्तम पराखिद्धिकों देतु है 
जिसके लिये स्द्वतिमे वर्णन दै-- 
”  जतो विशवरसा अन्र भहतेमे दशाहये। 

मम सिद्धिस्वरूपस्य विकाशोषपि द्विघा भचेत ॥ 

अपरा सिद्धिरेकास्ति द्वितीया च परामिघा। 

नेकोक्तसिद्धि रूपाणि नाना रूपाणि बिप्रती॥ 


विभूतिपाद । १९३ 


सिद्धिमे सस्त्यपरा नाम्नी नाञ्र वः संशयो भवेत्‌। 
शानाधिकारिणो विप्राः | पूर्जा सिद्धि: परामिया ॥ 
चिन्मयी सात्विकी नित्या द्विताइल्लेतविधायिनी। 
स्वरूपानन्द्सन्दोहद्योतिनी सा प्रकीतिता ॥ 
इलौ करण हे विशवरो ! मेरी प्रकतिकी परापरा नास्ली इन 
दो दशाओर्म मेरे सिद्धिके स्वरूपका विकाश भी द्विविश्र होता है। 
एक पराखिद्धि ओर दूसरी अपरां खिद्धि | सिद्धिके जो अनेक 
रूप पहले फद्दे गये हैं चद नाना रूपधारिणी सिद्धि मेरी अपरा 
लिद्धि है, इसमें आपतोगोकों सन्देह न दोना चाहिये । है 
ज्ञानके अधिकारी ब्राह्मणों ! जो पूज्या परानाम्नी सिद्धि है धह 
चिन्मयी सात्तिकी नित्या छिता श्रद्धेततारिणी और दरुवरूपा 
नन्दसन्दोहप्रकाशिनी कद्दी गई है ॥ ३५ 
पूर्वे छूज कथित परालिद्धिके उपयोगी थोग्यताकों प्राप्त करके 
योगीकी व्युत्थानद्शा दोनेपरः जिन सिद्धियांक्षों प्राप्त करता सम्मच 
है लो बताया जाता है. 
प्रातिस, आवण, चेदन, आदर्श, आस्वाद और चात्ता 
नामक षदासिद्धियां योगीको प्राप्त होती हैं ॥३६॥ 
पूष्च॑ सूत्र जो स्वार्थलंयमजनित सिद्धिका घर्णन कर चुके हैं 
. उसके अनन्तर अरब इस सूत्रम॑ मद्ृर्पि सृत्रकार अधान्तर फलोकां 
वर्णन कर रहे है। पूव्ये सुत्रमे कही हुई रीति पर जो अद्दंकार 
रहित चिन्मान्न स्वार्थ भत्यय है उसमें योगी संयम करता इआ जब 
आगे बढ़ता है 'तो योगीको छः सिद्धियांकी भाष्ति होती है जिसको 
प्रातिस, भ्ावण, ्रेदन, आदशे, आखाद भौोर चार्त्ता नामसे महर्षि 
ज्ञीने कथन किया है। 'प्रातिस लिद्धिले योगीको अ्रतीत, अ्नागतं, 
विप्रक्ृष्ट, सच्माठिसदम पदार्थोका भी शांन दो जाता है और भाषण 
सिद्धिसे द्व्य-अवरण-शानकी पूर्णृंता, वेदनलिद्धिसे द्व्य-ह्पर्शशान 
की पूर्णता, आदर्शेखिद्धिसे दिव्यदर्शन ज्ञानकी पूर्णता, अस्वाद 
सिद्धिसे द्व्यस्सशानकी पूर्णता और वार्त्तासिद्धिसे द्व्यगंधज्ञान 
की पूर्णता स्वतः दी प्रातहो जाती है। ये सच सिद्धियोँ स्वार्थ 


तत; प्रातिमभाव्णवेदनादंशास्वादवातों जायन्ते ॥ ३६॥ 
श्प 








१९४ योगद्शन । 





संयमका आन्ुषक्षिक फल है तात्परय यह है कि योगसाधन हारा 
स्वरूपशानरूपी पुरुषज्ञानकी उपलब्धि हो जानेपर सी पूर्चेसस्कार- 
जन्य व्युत्थान दशाको योगी जब आप्त करता है तो उसको इस प्रकार 
की सिद्धियोकी प्राप्ति स्वतः ही हो सकती है। ये योगिराजके लिये 
दुक प्रकारकी ्वाभाविक सिद्धियां हैं। स्वस्वरूपको प्राप्त; पुरुषकी 
डपलचब्धिमें समर्थ, आत्मशानी योगिराजकी तीव परकारकी दशाओं 
का वर्णन शास््रमें पाया जाता है। वे पूर्व खसंस्कारजन्य होती हैं। 
इन झवस्थाओंके दारतस्याजुसार पूर्वकयित व्युत्थान दशाका भी 
तारतम्य दोता है। अवश्य इन सिद्धियाँकी प्राप्ति प्रारव्ध खंस्कार- 
जनित होती है ॥ ३६ ॥ 

योगीकों साधधान किया ज्ञाता है-- 

ये सव समाघिकी विघष्नकारक हें परन्तु व्युत्थान- 

दशाके लिये सिद्धियां हैं ॥ ३७॥ 

ये सब भर्थात्‌ पूर्वकयित स्वाभाविक सिद्धियाँ जो पूव्च॑सजम 
घर्णुन कर आये हैं, वे सव सिद्धियां दी योगिगणकों झुक्तिपदके 
प्राप्त करनेमें विष्चकारी हैं। चाहे जीवगणका पार्थिव ऐश्वर्य्य हो, 
चाहे देवतागणकी दैवी-खिद्धि हो, यह सव दी मायामय पकृतिकी 
विचित्र लीला है; परन्तु सवकी रुचि एकसी नहीं होती और ज़ब 
तक वाखना रद्दे ठद तक उसका पूरा करना भी अवश्य है, इस 
कारण वे चच्चलचित्त योगी जो धीचमे ठहर कर सिद्धिकी अपेत्ता 
करते रहेंगे, उतके लिये दी दयामय मद्दर्षि सूत्रकारने इस अध्यायमें 
सिद्धियोंके नाना भेद लिखे हैं। विशेषतः पूवेकथित स्वाभाविक सिद्धियाँ 
का तो व्युत्यान दशाममें योगीको स्वतः ही प्राप्त दोजाना सम्भव है। 
ये सब प्राकृतिक परिणामजनित और क्षणभहुर होनेसे समाधिके 
नित्पानन्द शुद्ध अह्देत-द्शामें विष्च करनेवाली हैं। इस कारण 
महर्दि सुज़कारने योगिराज़कों अधिक सावधान करनेके लिये इस 
घजका आविशसांव किया है। यद्यपि पुरुषकी उपलब्धि होनेपर 
योगिराज़ प्रकतिकी लीलामें पुनः साधारणतः फंस नहीं सकता है; 
परस्तु च्युत्थानद्शांजनित पू्वेकथित लिडियोमें अधिक आकृष्ट 


जे समाधावुपतगी ब्युत्यानें सिदय” || ३७ ॥ 


2 व्गूतिपाद । १९५ 
होने पर जड़भरतकी ' नाईं कदाचित्‌ विपक्ष हो खकता है। इख 
कारण प्रधान रुपले उन्नत योगीकी सावधानतांके लिये यह सि: 
द्वान्त कहा गया है। बस्तुतः लिद्धि चांहे ऐहलीकिक हो, चाहे 
पारतौकिक हो,- चाहे पार्थिव हो और चाहे अलौकिक हो सभी 
मुसुछके लिये देय हैं। इस विषयमे .योगशाओका यह तात्पय है 
यथा--शभ्रीधीश गीतामे- 

अधघस्यघटनायां या प्रंछृतिम॑ पटीयसी । 
ज़गद्धिमोहिनी सेव मद्ामाया परासिधा ॥ 
महतो श्ञानिनस्थेव योगिनोषपि तपस्विनः । 
सिद्धिसार्थैस्नेकैद मोहयन्ती निरंन्तरम्‌ ॥ 
आधागमनचक्रइस्मिन्‌ स्वविलासात्मके मुहुः । 
भोद्यमाग च रुन्धाना घूर्णययेत समन्ततः ॥ 
प्राह्मणाः ! -प्ररृतिमेंडलो महामाया परामिधा। 
किन्तु मे शानिनो मक्तान मोद्दितूं न कदांप्यलम्‌ ॥ 
कुल्ाइनानां साध्वीनामज्ञानामिव द्‌ 
जशानिनां मम भक्तानां भवेत्‌ खिद्धिअकाशनम्‌ ॥ 
पुरुषांश्ध परान्‌ कॉम्रिदुयथा काश्चिद्कुलाइना:। 
' दृर्शवाय निजाइानों न क्षमृुन्ते कदायन ह 
भचन्त्युत्करिठताः किन्तु सर्चंथा जनसंसदि। 
दश्शेनाय निजाह्ञानां निलेज्ञा: कुलटाः सुशः ॥ 
सर्वेसामथ्येबत्तो<षपि मरछूका शानिनस्तथा । 
सिद्धि स्वां नेत्र भो विप्रा:! द्योत्यन्ते कदाचन ॥ 
योगिनो भक्तिद्दीनास्तु लक्ष्यदीनास्तपस्थविनः | 
लाधका उम्रकर्म्माणो ज्ञानद्दीनाध्तथा द्विजा:॥ 
इ्वीयाः सिद्धीवेणिगवृत्या सम्प्रकाश्य पतन्त्यलम्‌ । 
प्रकाश्याः सिद्धयो नेंच सर्वथापतों महात्मस्रिः ॥ 
कदाचित्‌ भ्रातरः पुत्रा आत्मीयाः स्वजना उत्त। 
दैवादनिच्छुयेक्षेरत, यथाज्ञानि कुलस्तरियाः ॥ 
पातिनां मम भकानां सिद्धीनां चैसव॑ तथा । 
- प्रकरत्व॑ दृठाद्याति देवाल्लोके कदाचन ॥ 
जो अघदलदना पदीयली जगठिमोदहिनी मेरी प्रकृति दे और 


१९६" योगदश्शन । 





जिसका दूसरा नाम महामाया है बद्दी तपखियोकों योगियोंफों और 
बड़े बड़े शानियांकों भी नाना सिद्धियोंके द्वारा दी निरन्तर विमो- 
द्वित फरके मुक्तिमायंको रोकठी हुई अपने चिलासखरूप इस आवा- 
गमवचक्रमे चारों ओर वार वार घुमायां करतीहे । परन्तु दे ब्राह्मणों! 
महामाया नास्ती चद मेरी प्रकृति मेरे शानी सक्तोंकों कदापि विमो-. 
द्वित नह्ठी कर सकती । मेरे शादी भ्रक्तोका सिद्धियांकी प्रकाश करना 
सती कुलकामिनियोके अड् दिखाने के समाच होता है। जिस पभकार 
दे विप्रो | कोईभी कुलकामिनियाँ कदापि किन्हीं पर पुरुषोकी अपने 
अक्षेको नहीं दिखा सकतीं परन्तु निलेज्ञा कुलदटा अर्थात्‌ व्यमि- 
चारिणी द्धियाँ जनसलमाजम खब प्रकारखे अपने अज्नोको चार वार 
विखलानेफे लिये उत्करिठत रहती हैं उसी प्रकार मेरे शानी भक्तगण 
सर्वेसमर्थ दोने पर भी अपनी सिद्धिको कंदापि प्रकट नहीं करते; 
किन्ठु हे आह्मणो ! लच्यद्दीन तपखी: भक्तिहीव योगी और शान- 
द्वीन बम्रकर्मा साधक वणिक्‌ड॒क्ति से अपनी खिद्धियोंको प्रगट करके 
अत्यन्त पतित होते है. इसलिये सर्वथा मद्ात्माओकों सिद्धियाँ 
प्रकाशित नहीं करना चाहिये। जिस प्रकार श्राता पुत्र झत्मीय 
झौर खजन अनिच्छासे कभी कभी कुज्लकामिनीका अ्रद्भदर्शन 
दैवाद्‌ कर लेतेहँ उसी प्रकार मेरे शानी भक्तोंका सिद्धिवेभव देवात्‌ 
कभी कभी जगद॒ए इठांत्‌ प्रकाशित द्वो पड़ता है; परन्ठु उन्नत 
निष्कास मुसुछ्ुगणको कदापि मुँह फेर करके सी लिद्धियोंकी ओर , 
देखना उचित नहीं है ॥ ३७ ॥ 
बीसवबीं सिद्धिका वर्णव किया जाता है-- 
बन्धनका जो कारण है उसके शिथिल हो जानेसे और 
संयम द्वारा चित्तकी प्रवेशनिभेममागनाडीके ज्ञानसे 
चित्त पराये शरीरसें प्रवेश कर सकता है ॥इटा। 
अब महर्षि सूमकार और प्रकारकी सिद्धियोंका वर्णन कर 
रहे हैं, चश्चलताकों प्राप्त हुए अस्थिर मनका शरीरमें, दन्दर तथा 
झासक्तिजत्य वन्धन है, समाधिप्राप्ति दोनेसे क्रमशः स्थूल शरीरसे 
खुदम शरीरका यद्द घन्धन शिथिल दो जाता है झौर इसी 


, बंधकारणशैधिल्यात्मचारसवेबनाञ् चित्तस्व परशरीरावेश, ॥३८॥ 


विभूतिपाद । १९७ 


प्रकार संयमकी खहायतासे चित्तके गमनागमनमार्गीय नाड़ीशान 
हारा स्वतः ही सूच्म शरीरको कहीं पहुंचा देनारूप भ्रवेशक्रिया 
ओर पुनः सूदम-शरीरको ले आनाझूप निर्मम क्रियाका घोध योगीको 
हो जाता है। तब योगी जब चाहे तव अपने शरीरसे निफल कर दूसरेके 
शरीरमें प्रवेश कर सक्ता दे । योगी पदले सविकटप समाधिमे अंग्र- 
सर होता इआ वितक और विचाररूप समाधि भूमियोंकी अतिक्रम 
करके जब अर्प्रितानुगत समाधिमे पहुंच जाता है तब चह इस 
अधिकारफी योग्यवाको प्राप्तकर सक्ता है । उच समय यम नियमादि 
से उत्पन्न आत्मवल्ञको प्राप्त करके शारी रिक उन्द और शारीरिक 
आ्रासक्तिको जय कर लेता है, तब यदि उस योगीमे इस प्रकारकी 
सिद्धिकी वासना रहे तो श्रासनजय द्वारा स्थूल्र शरीरको जय करु 
के प्राणायामकी शक्तिसे प्राणजय करता हुआ प्रायमय कोषसद्दित 
सुद्मशरीरको वर्तमान स्थूलशरीरसे निकाल कर प्राणशक्ति द्वारा. 
दूसरे शरीरमें ले जाने तथा वहाँसे ले, आनेकी योग्यताकों योगी 
प्राप्त कर लेता दै। जैसे रानी मक्खी जहां जाती है पद्दां उसके 
साथ और सब मधुमकिणयां भी चत्नी जाती हैं; वैसेहदी जीघके दूसरे 
शरीरमें प्रवेश, करनेसे उसके इन्द्रियगण भी उसके साथ रद्दते 
हैं। दूसरेके शरीरमे जाकर योगी अपने शरीरके समान ही सब 
“उपवहार कर सकता है फ्योकि चित्त और आत्मा व्यापक हैं, जब 
उनकी भोगतृष्णा मिंद जाती है तब उनको खब स्थानॉमे ही 
आनन्द मिलता है; क्योंकि भोगके साधक्र फर्म्म शिथित्ल दो गये हैं 
इस कारण उनेको स्वन्न स्वतंत्र भावसे झुखकी प्राप्ति दो सकती 
है। इस' प्रकार संयमक्रियासे बन्धनकी शिथित्नता हो जानेसे 

योगीको परकाय-प्रवेशकी शक्ति प्राप्त दोजाती है ॥ ३८॥ । 

। इकीखवीं सिद्धिका फेज ,जाता है-- * 
उदानवायु-के जीतने.सें जल, कीचड़ और कंटक 
आदि पदाथोंका स्पशे, नहीं होता और रुत्यु 
*. भी वशीमूत होजाता है॥ २६॥ - 

बायुसे ही शरीर की स्थिति है; सम्पूर्ण शरीर और इन्द्रियोमें 


” डदानबयाज्जलपककंटकादिष्वसग उत्तान्तिश्न | ३९ ॥ 
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रहनेवोला वाझु पांच भागमें विभक्त किया गया है, यथा-फऋण, 
अपात, समान, उदान और व्यान | नामिका द्वारा गति करनेवाला 
नासिकामूलसे तामि तक व्यापी जो वायु है उसका नाम भाणवायु 
है। नामिके अधोभागर्मे, नासिसे लेकर पदके अंगुष्ठतक स्थित- 
वायुकों अपानवायु कहते हैं। यद्द प्राण और अपान वायु दोनों 
परस्पर एक दूसरेको खेंचते हुए प्राणक्रियाको चलाया करते हैं। 
नाभिके चारों ओर दूर तक व्यापक रद्द कर समरताको प्राप्त हुआ 
जो वायु जीवनी-क्रियाको साम्यावस्था्में रखता है उस वायुको 
समानवांयु कहते हैं। ऊद्धृगमनकारी कएठले लेकर खिर तक 
व्यापक जो चाय है घद्दी उदानवायु कहता है और समस्त शरीर 
में व्यापक साधारण-वायु व्यानवायु कहाता है। शा््रो्त ऐसा 
वर्णन है कि हृद्यमें प्राण, गुदामें अपान, नासिमें समान, कंठमे 
उदान और समस्त शरीरमें व्यानवायु दूृढ़नेसे तत्काल अद्ञुभव 
धोजाते हैं। उदानवायु ऊ्ृंगमनकारी है इसकारण उसमें संयम 
करनेसे शरीर जल, पड़ और कणएठक आदिखे नष्ट नही दोता; 
अर्थात्‌ इतना इलका रद्दता है कि न तो जलमें ड्बता है, न पड़में 
फँसता है और न कांटे आदिसे छिंदृता है। आणवायुके द्वारा जि _ 
प्रकार स्थूल शरीर जीवित रहता हैं और- स्थूलशरीरकी खच 
क्रियाएँ यथावत्‌ निर्धादित दोती हैं, उदानवायुके द्वारा उसी प्रकार 
खब स्नायुओं की क्रियाएं नियमित रहती हैं, सस्तिष्कका स्वास्थ्य 
टीक रह कर चेतनाकी क्रिया वनी रहती है और इसके अति--- 
रिक्त उद्ानवायु द्वारा प्राण्मय कोश सद्दित सुद्म शरीर पर 

_आधिपत्य वना रद्तता है इस कारण डदानवायुके जयसे इस 

'प्रकारकी सिद्धिकी भाप्ति-होती हैं। उदानवायुकों श्रधीन करनेसे 
योगी उत्कान्ति अधांव्‌ इच्छाजुलार शरीरसे प्रायेत्कमणरुप इच्छा- 
झत्युको भी प्राप्त कर .सकता है । यहां इच्छासृत्युले यद्द तात्पय 
है कि जिस प्रकार भीष्म पितामहने अपनी खत्युकों सल्निकट 
देखकर भी अपनी इच्छासे उत्तराययकी प्रतोक्षा की थी चैसे दी 
कालका परिवत्तेन बोगो कर सकता है। अदृष्टजन्मवेद्नीय कर्मको 
दृटाकर तथा अदहृषजन्मवेद्नीय कम्मंकी हृशजन्मवेद्नीयमे परिणित 
करके जो झायुको बढ़ानेकी शेली है वह लिद्धिकी शैली और प्रकार 
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की है अतः यहां इच्छामत्युसे पितामह भीष्मकी इच्छासत्यु सदश 
ही समझना इचित्त है॥ ३६ ॥ ] 
बाईसवीं सिद्धिका वर्णत किया जांता है-- हि 
समान-वायुकों वश करनेसे योगीका शरीर ज्योतिमय, 
हो जाता है ॥ ४० ॥ . कु 


शारीरिक तेजश्शक्ति ही जीवनी कियाको सास्यावस्थामें रखती 
है। ज़ब समानवायुसे भी इस शारीरिक समानताका प्रधान सम्बन्ध 
है, तव घद्द तेशश्शक्ति भी समानवायुके आधीन है ऐसा समझना 
उचित है। इस कारण पूर्व्वोक्त समानवायुकों संयम द्वारा जीत 
लेनेसे योगी ,तेजःपुंजमय दो जाता है। समान वायु समता उत्पन्न 
फरता है। जहाँ समता है वहीं अन्य-प्रकारकी शक्तियौंका आकर्षण 
दो सकता है। जैसे मर्यादावानू सममावापत्न समुद्र पृथिवीकी सब 
जलराशियाँको नदीरूपसे आकर्षण करता है, जेसे समदर्शी सूये 
अपनी समभाषापन्न किरणोंसे असमभावसे इतध्ततः विकीर्णरसोंको 
सख्रीचता है; उसीप्रकार पिश्डस्थित समानवायु यथार्थेरूपसे नियो- 
जित होनेपर चारों ओर विकीरण तेजश्शक्तिको आकर्षण करके योगी 
के शरीरको ज्योतिर्मय बना देता है और तब जैसे देवता आदिकों 
के शरीर से तैज्ञोमय किरण प्रकाशित हुआ करते हैं; यदि योगी 
इच्छा करे तो उस प्रकारके देवतेजजो समानवाथुक्े जीतनेसे 
प्राप्त कर सक्ता है ॥४० ॥ ४५ 
तेईसवीं सिद्धिका घर्णुन किया जाता है-- 
कण-इच्ध्िय और आकाशके आश्रयाअयिरूप सम्धन्ध 
- में संयम करनेसे दिव्यश्षवण प्राप्त होता है ॥४१॥ 
समस्त प्राणियोकी कर्णोन्द्रिया आधार आकाश दी है; उसी 
प्रकार सम्पूर्ण शब्दौका भी आधार आकाश दी है। एक स्थान में 
शब्द उद्यारित दोने से जो वद्द शब्द दूसरे स्थत्न में पहुँचता है इस- 





रु 
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“समानजयाज्ज्वलनस्‌ ॥ ४० ॥ 
है| ओन्राकाशयो; सम्बन्धसयर्साहिव्य ओतरमू ॥ ४१ ॥ 
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का कारण आकाश ही है क्योंकि दोनों स्थानोंके बीचमें आकाश 
के अ्रतिरिक और कुछ नहीं है; इस कारण शब्द का आधार आकाश 
है यद सिद्ध हुआ | ऐसा देखने में श्राता है कि जब तक कर्णन्द्रिय 
के संग आकाशका सम्बन्ध रक्‍्खा ज्ञाता है तबद्दी तक शब्द खुनाई 
दिया करता है: परंतु और किसी प्रकारले व सस्वन्ध छिन्न कर 
देने से अर्थात्‌ श्रवण-इन्द्रिय वन्‍्द कर लेनेसे पुनः शब्द नहीं छुवाई 
देता; इससे यह प्रभारित है कि आकाशसे भ्रवण इन्द्रियका भी 
साज्ञात्‌-सम्वन्ध है. और पूर्वोक्त कारणले आकाशका आवरण- 
रहित्य भी सिद्ध होता है ओर उसका खब्वेब्यापी होनां तो सिद्ध 
दी है. इस कारण कर्यन्द्रिय और आकाशका जो आश्रयाश्रयिरूप 
संबन्ध है उसमें संयम फरनेसे योगी दिव्य-थवण शक्तिक्ो प्राप्त 
होता है; श्र्धात्‌ तव घद्द सदमे अतिसूच्म, छिपे हुएसे श्रति 
डिपे हुए, दुरचर्तीसे अतिदूरवर्ती और नाना प्रकारके दिव्यशब्दां 
को धवण कर सक्ता है। जहां जो कुछ शब्द हुआ है, दोता है या 
होगा उन खबोंके खाथ आकाशका सम्बन्ध है क्योंकि ' शब्द 
आाकाशका गुण है। जैसे दादिकाशक्तिके साथ अ्र्निक्ा सस्वन्ध दै 
चैसे ही शब्दके खाथ आकाशका सम्बन्ध हैं। गरुणक्री स्थिति 
शुरणणीमे ही रहती है। दिवय और क्षौकिक फोई शब्द दो भाकाश 
उल्का भाधार है। उस आकाश की सूदमातिसूत्म सीमाके साथ 
पिण्डस्थित श्रोत्रेन्द्रिका साक्षात्‌ सस्वन्ध है। उस सखीमामें 
स्थित आध्वाभ्रयिसम्धन्धर्मं योगी जब संयम करेगा तो सूच्माति- 
सूध्म दिव्य श्रवण उसको स्वत्तःद्दी आप्त द्वोगा इसमें सन्देह 
ही फया है ॥ ४१॥ 
चौवीसवीं सिद्धि का वर्णन किया जाता है--- 
शरीर और आकाशके सबन्धमें संयम करनेसे और 
लघु अधात्‌ रह आदि पदाथ की धारणासे 
आकाशमसें गमन हो सक्ता है॥ ४२॥ 
जहां जहां शरीर जाता है चहां वहां सब्बंध्यापी आकाशका 

होना सिद्ध ही है; और आकाश इस चलने फिरने रूप क्रियांमे 


कायाकागयोत्ससबन्धर्पमारदघुवू5समापतेश्वा काश गसनम्‌ ॥ ४२ |॥ 


विभूतिपाद । २०१ 
अवकाश देनेवाज्ा है, अर्थात्‌ आकृश और शरीरका व्यापक और 
व्याप्यरूपले सस्पन्ध है और आकाश दी सब भूतौसे हलका और 
सब्वंब्यापी है इस कारण योगी जब आकाश और शरीर के सम्पन्धें 
संयम करता है और उस समय लघुताके घिचारसे रुई आदि इलकेसे 
हलके पदार्थोक्ी धारणा भी रखता है, तो इस क्रियासे उसमें 
इलकेपन 'की सिद्धि द्दोजाती है। स्थूल शरीर और शआकाशके 
समस्पस्धमे संयम करनेसे यथेच्छ शरीर लेजाने की शक्ति और उक्त 
समय सबसे ' अश्रधिक दलके पदार्थ की धार्णाले यथेच्छ हलके दो 
जाने की थोग्यता 'योगीको दो जाती है श्रर्थात्‌ योगी तब जहां 
चाहे तहां ठहर सकता है, आ्रकाश-पथमे जहां चाहे तहां श्रमण 
कर सकता है। इसी ही सिद्धि द्वारा मद्दात्मा श्रांकाशमें 
विचरण करते हुए एक स्थानसे स्थानान्‍्तरमे भ्रमण, किया 
करते हैं॥ ४२ ॥ 

पद्चीलवीं सिद्धिका वर्णन किया जाता है--., 
शरीरसे बाहर जो सनकी स्वाभाविक ध्वासे है उसका 

नाम महावदेह-घारणा है; उसके द्वारा प्रकाशके 
आवरणका नाश हो जाता है ॥ ४३॥ 

स्थूल् शरीरसे बाहर, शरीरके आाश्रयकी अपेक्षा न रखनेवाली 
जो मनकी दरत्ति है उसे महाविदेदह कहते है; क्योकि उससे अहं- 
कारका घेग दूर दो जाता है । उस छुतिमे जो योगी संयम करता 
है उस संयमस प्रकाशका ढकना दूर होजाता है; भर्थात्‌ सारिबक 
अन्तःकरणको ढकनेवाले भ्विद्य! आदि कर्म्म श्रीर क्लेश तब छूय दो 
जाते है। इससे असिप्राय यह है क्रि जब॒ तक शरीरका अहंकार 
रहता है तवतक मनकी चाह्मवृत्ति रहती है: परन्तु जब शारीरिक 
अहंकारक्तो त्याग कर खतंत्र भादसे मनकी घुत्ति वाहर रहती है 
तब ही योगीकर अन्त/ःकरण मलरहित और निरुखंग रद्दता. है 
अरथांत्‌ शरीरसे लगी हुई मनकी जो वाह्मबुत्ति हैं उसका नाम 
कल्पिता है; परन्तु शरीरकी अपेक्षा न रखकर देहाध्याससे रहित 











बहिरिकल्पिता वृचिमंट्ाविदेश तत, प्रकाशावरणनग, ॥ शह ॥ 
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जो मनकी खामाविक और निराभ्रयी दाह्मदृक्ति है, वह अ्रकलिएत 
कहाती है; इन दोनों दृत्तियौमेंले कल्पितवृत्तिको छोड़कर 
अकहिपत महाविदेह-चुत्तिका साधन किया जाता है जिसके सिद्ध 
होने पर प्रकोेशखलरूप जो बुद्धि है उलका पूर्ण प्रकाश होजाता है। 
इस समय अहड्डास्ले उन्पन्न हुए क्लेश, कम्मे और करम्सका फल, 
इनके सम्बन्धले साधक मुक्त होजाता है, तमोग्रुण और 
रज्ोगुणसे उत्पन्न हुए सब आवरण तब अलग रहज़ाते हैं । 
यह अउजन्नत-अवस्था है। पूर्व सूअमे महर्षि उत्नकारवे स्थूल्त शरीरको 
यथेच्छ लेजानेकी सिद्धिका घणुव करके अब इस सत्र दवांरा अन्त 
करणको यथेच्छ लेजानेकी सिद्धिका चर्णुत किया है। पूज्यपाद भद्दर्पि 
सञ्ञकारने सिंडिसमूदकों तीन सागमें विभक्त किया है। प्रथम 
प्रकारकी सिद्धियोंको पूच्चे दी भलीसांति वर्णन करके, पुदः सिद्धियाँ 
में योगीको फेंसनेका निषेघ करके तत्पम्धात्‌ सध्यम सिंद्धियोंका 
घर्णुन किया है। अब आगे उत्तम सिद्धियोंका विधिध उपाय 
चर्णोच करेंगे ॥ ४३ ॥ | 

छष्त्रीसवीं सिद्धिका वर्णन किया जाता है -- 
पण्चतत्वें की स्थृल्, स्वरूप, सत्तम, अन्वय, अर्ववत्त्य, ये 

पांच अवस्थाविशेष हैं इनमें संयम फरनेसे 

-  भूतों पर जय छाम होता है॥ ४४ ॥ 

सुष्टिपफाशिनी अनादि-कारणरूपा प्रकत्तिका चिस्वार पश्चभूत 
हैं; इन पद्चभूर्तोके सम्बन्ध और विस्तारसे ही यावन्मात्र सृष्टि है 
इसकारण इन पाँचोंके जयले अभ्रकृतिका जय होता हैं। यदि सूुदम 
चिचार्‌ करें तो पद्चभौतिक छृष्टिकों पांच सायमें विभक्त कर 
सकते है| यथा-स्थूलावस्था, स्वकपावस्था, सक््मावस्था, अन्वया- 
वस्पा और अर्थवत्त्तावस्था। भूर्तोकी स्घूल-झबस्था वद्द है कि जो 
दृष्टिगोचर हुआ करती है, दूसरी अवस्था वह है जो स्थूलमें 
शुणरूपसे अददष दो, यथा-उष्णुता तेजमें, तीसरी अवस्था ठन्मात्रा- 
आकी है, चतुर्थ अवच्धा व्यापक सत्तत, रज और तमोगुणको है 


स्वृचस्वसूपतश्मान्वगर्यव्त्वंग्मादयूततय॥ इ४ ॥ 
रु 
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और पञ्चम श्रवस्था फल्नदायक द्वोती है। इसको और प्रकारसे 
समझता जाय कि पृथ्वी आदि स्थूल्लभूत जो अनश्भवर्म आये, यथा- 
स्पृज्ञ-पृथ्वी, यह धथम अवस्था है; द्वितीय जैसे ऊष्णवासे तेज 
अल्लुभव किया जाता है, यद दूसरी अवस्था है, भूतोंकी सूचम- 
अधस्था श्रथांत्‌ पश्चतन्मात्रा, जैसे शब्दसे आकाशक्रा अनुभव 
करना, यह तीसरी अवस्था है, तत््वीकी ख्याति-प्रकाश-क्रिया और 
स्थिति-स्वभावषाल्े जो गुण हैं, चद अति-सूच्य अवस्था चतुर्थ 
अपस्था है और पंचभूतोौकी सूच्मसे अतिसूत्म भोग-मोक्ष:दायक 
शक्तिमान्‌ श्रवस्था ही पंचम अवस्था कहाती है; इनमें से प्रथम त्तीन 
अवस्था स्थूल और पिछली दो अवस्था सद्म दोनेफे फारण स्थूल 
अवस्था तो साधारण घुद्धिगम्य और सूच्म-अवस्था योग-बुद्धिगस्य 
है । जब योगी पंचमू्ताकी श्रवस्थाओकों भल्ीभांति पहचान कर 
उनके विचारसे भूतोमं संयम द्वारा उनको जय फर लेता है तो 
' प्रकृति आपद्दी आप डस योगी के अधीन होजाती है, जैसे गौ अपने 
आप ही बच्चेको दूध पिल्लाया करती है, वैसेह्दी पंचभूतके जयसे 
प्रकृति चशीभूत दोजाने पर बह प्रक्रति माता अपने आपदी उस योगी 
की सेघामे तत्पर दोजाती है। प्रकतिज्ञय होनेसे श्रद्धुत ऐशी 
सिद्धिकी प्राप्ति होती है, जैले सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रुथवा उनकी 
साज्ञाच्‌ विभूति ब्रह्मा, विष्णु, मदेशके अधीन उनकी प्रकृति रहती 
है उसी प्रकार पेशी सिद्धिप्राप्त योगीके अधीन- उन्को मरक्ृतति दो 
जाती है | येही सब सिद्धियाँ ऐशी सिद्धियाँ कद्ातो है। उसका 
विस्तारित विवरण आगे करेगे ॥ ४४॥ 
/ झब भूतजयफल घर्णुन किया जाता हैः-- 
इसके अनन्तर अणिमादि ( अष्टसिद्धि ) सिद्धियों 
का पभ्रक्राश, शरीर सम्बन्धी सब सम्पत्तियोंकी 
प्राप्ति और शरीरके रूपादि धम्मोंका अन- 
सिधात होज्ञाता है ॥ ४४ ॥ 
भूतजयानन्तर आठ तरहकी सिद्धियोंक्री धाप्ति होती है, यथा- 
झतिमा, लधिमा, महिमा, गरिमा, धाप्ति, पराकाम्य, वशित्व और 


ततोडणिभादिप्राइगवि: कायसम्पत्तदर्मानामैधातश् | ४५ | 
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ईशित्व | अणिमा-सिद्धि उसे कहदे हैं. क्लि जब योगी इच्छा करते 
ही अपने शरीरको सूद्य अणुले भी सूद्मतर कर सके। लघधिमा 
सिद्धि उसको कहते हैं. कि जब योगी इच्छा करते ही अपने 
स्थूलशरीरकों दलकेसे भी दल्तका कर सके और आकाशके अवल- 
म्वनसे जहां चाहे वहां भ्रमण कर सके। मद्दिमा-सिद्धि वद कद्दाती 
है कि जब योगी रण्छा करते ही अपने शरीरको चाहे ज्ञितना बढ़ा: 
सके। गरिमा-सिद्धि वह कट्दाती है कि योगी इच्छा करते दी 
अपने शरयरको चाहे जितना सारीखे भारी करसके । प्राधि-सिद्धि 
घद्द कद्दाती है कि योगी इच्छा करते ही एक लोकसे लोकाध्तरमें 
अर्थात्‌ किसी अद्द, क्रिसी उपग्रह, किसी सन्‍्य अधवा किसी 
महासस्येम जहां चाहे वद्दी पहुंच सके। प्राकाम्य-सिद्धि,पह 
कहाती है कि जब बोगी जिल किसी पदार्थ की इच्छा करे तब ही 
बह पदार्थ उसको प्राप्त दोजाय- अर्थात्‌ चिल्लोकमें उसको श्रप्राप्त 
कोई भी पद्ार्थे न. रहे । वशित्व- सिद्धि चइ कद्दाती है कि जिससे 
योगीके चशमें समस्त पंचभूत और समस्त भौतिक पदार्थ आजाते 
हैँ और बह जैसे चाहता है चेसेंही पचभ्तोंसे काम ले सकता है, 
परन्तु चद्द स्वयं किसीफे सी वशमें नहीं आता ओर इशित्व॑ सिद्धि 
चद्द कद्दाती दै क्रि जब योगी मृत और भौतिक पदाथोंक्री उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रत्तय करनेंकी झ्क्तिक्ो प्राप्त हो जाता है; अर्थात्‌ 
यदि वह नवीन खष्टि कुछ करना चाहे सो सी कर सकता है । यही 
थार्ठों भकारकी सिद्धियवां श्रए-सिद्धि कहती हैं; ये लिद्वियां ईश्वर 
की सिद्धियाँ है। जब योगी ईश्वररूप हो जाता है तवद्दी ईश्वर कृपासे 
उसको इन आठ सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है। ये सिद्धियां सब 
प्रकारकी पृव्व कथित-सिद्धियांसे श्रेष्ठ हैँ। यदि ऐसा सन्देह 
हो कि योगी ऐशी सिद्धियोको प्राप्त करके कया दसरा ईश्वर बन: 
ज्ञाता है ? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि योगी तब दुसरा ईश्वर 
नहीं बनता, परन्तु ईश्वरमें तदगत होके मिल जाता है जब योगी 
ईश्वरमें मिले रहते हैं तो शेप्वर-इच्छा अथवा ईश्वर-नियमके विरुद्ध 
वे कुछ काम करते द्वी चही, उनकी ऐशी विभति द्वास.यदि कोई 
काम होता भी है दो चद्द रेख पर मेखकी नाईं ईशदरके नियम अथवा 
आडाके अचुकृल दी होता है. परन्तु इन सिद्धियोक्े प्राप्त करनेसे 





विभूतिपाद | २०५ 





योगी सब कुछ कर सकता है, अर्थात्‌ कठिनसे कठिन पाषाशमें भी 
प्रवेश कर सकता है और श्रावरण रहित आकाश भी छिप सकता' 
है और तब पंचभूतौरें से कोई भूत भी उसको कुछ क्लेश ' नहीं दे 
सकता, जैसे प्रभुरुषसे प्रकृति मांता'परम पिता ईश्वर की सदा सेवा 
किया करती है, वैसे ही ऐशी अ्रधिकारको प्राप्त होनेसे प्रकृति माता 
तब स्नेदमयी जननी की नाई उस योगौकी भी सदा सेवा' करतो 
रहती है। इसी प्रकार कायसस्पत्‌ भी भतजय द्वार प्राप्त दोती है 
जिसका चरण्णन आंग्रेके सूजमे आवेगां। रूपादि शरीरधर्मका झन 
मिघात भी उस श्रमय भूतजयी योगीको प्राप्त होजाता है; अर्थात्‌ 
पृथिवी, जलन, अग्नि आदि भूतसमूह उनके शरीरघर्मको नष्ट नहीं 
कर सकते जिससे पृथिची उसकी शरीरक्रियाकों रोफ नहीं सकती. 
चह अनायास शिक्षा आदिके सीतर प्रवेश कर सकता है, जल उसके 
शरीरको आदर नहीं कर सकता, श्रग्नि उसके शरीरको जला नहीं 
सकती, वायु शुष्क या कम्पित नद्दीं कर सकता शयादि ! यद्दी लब 
भृतज्ञयक्षत सिद्धियां हैं ॥ ४५॥ : 
अ्रव पूर्वेसुत्रोक्त कायसम्पत्‌ का घर्णव किया जाता है-- 
रूप,लाचण्य, बल, वजद्ज-तुल्यटढता, थे सब का्प- 
, सम्पतियां हैं ॥ ४६॥ « ' 
तोके जय करनेसे योगी प्रकृतिमुक होऋर प्रकतिके जयसे 
जिस अद्भुत ऐशीशक्ति अर्थात्‌ अन्तःकरणके बलको प्राप्त फरता है 
उसका पुन पृष्चे सूजमे भल्ती भांतिआा चुका है, अब महर्षि सूचकार 
पंचभूर्तीके जय करनेसे योगीको जो शरीरकी विशेष योग्यता आपददी 
आप प्राप्त होती हे उसका चर्णन कर रहे हैं। ,रूप और लावण्यता 
उसे कद्दते हैं कि यद्द स्थूल शरीर ऐसी विव्य उुन्द्रता को धारण 
करे कि तव उस शरीरके रझूपको ग्रधुरतासे सब प्रकारके दशक 
दी मोहित दो जाचे; चाहे दर्शक देवता हो चाहे मानच, चाहे पशु दो 
चाद्दे और जीव, सब ही उस भृत्तिको देखते दी मोहिंतद्ोजायें। वलसे 
/ चंद्दी तात्पय्य है कि तब योगी परमवलशाली होजाता हे। ज़ब उसके 
बलसे प्रकृति दी वशीभृत होजञाती है तो उस बल की और क्यां 
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मुलता दो सकती है। वजसंहननत्वसे यही तात्पयर्ष हैं कि सब 
शर्तोंसे मदातीन वज़की तरह उसका शरीर दृढ़ दोजाता है । इस 
प्रकार योगी ठव दिव्यशरीरकों आप्व दोजञाता हे। पूर्च सूतर्मे 
, जिन सिद्धियोंका वर्णंत है. उनके प्राहुर्भाव करनेके, लिये योगि- 
राजको इच्छा शक्तिका प्रयोग ठथा संयम करना होता है; परन्तु 
इस यूनोक्त सिद्धिक्षी प्राप्तिफे लिये-वैसा प्रयत्त करना नहीं-दोता 
है। जिस योगिराजमें पूर्वंकथित लिदियोका अधिकार प्राप्त होता 
है उसमें इस सूजोक्त अधिकार श्वत्ः ही उपस्थित हो जाता है इसी 
कारण इस सूचका स्वतन्त्र रीतिले अविभभाव किया गया है ॥8क 
'सत्ताईसवीं सिद्धि का वर्णुन किया जाता है-- 
ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्चंध और अधैवन्तत नामक 
इल्द्रियोंकी पंच वृत्तियोंमें संयम करनेसे इन्द्रियों 
का जय होता है॥ ४७॥ 
सामान्य और विशेष रूपसे शब्दादि जितने विषय हैं. थे वहि- 
बिंपय सब आ्राह्य कहते हैं: उन-प्राह्म विषयामें जो इन्द्रियोँ की 
चृत्ति जाती है उस दुस्तिकों अहण कहते हैं। किसी रीतिसे 
विना विचारे विषय जब अक्स्मात्‌ गद्दीत दो जाते हैं, तव मनका 
उसमें प्रथम विचार दी स्वरुप चृत्ति कद्ाता है। उस अवस्थामें 
जो भर कारका सम्बन्ध रहता है, चह अ्रहंक्ार-मिश्रित भाव भ्रस्मि- 
तादृत्ति कदाता है । पुनः बुद्धि हारा उस स्वरूपके विचारकों 
भ्र्थात्‌ जब बुद्धि खत्‌ असत्‌ , सामान्य और विशेषका विचार करने 
लगती हे उेस बुत्तिको अन्चय कहते हैं। नाना घिपयों को प्रकाश 
करनेवाली, स्थित्ति-शील, श्रहंकारके साथ सब इन्द्रियोमे व्यापक, 
ब॒हकी हुई जो बृत्ति है चद्दी पथ्चमचृत्ति अर्थेवत्त्ववृत्ति कहती 
है। इन इन्द्रियाँ की पांचों दुत्तियोंमें संयम करके इनको 
अपने अधीन लेझानेसे इच्द्रियगणक्रा पूर्ण जय होता है; पूष्व॑ जो - 
इन्द्रियजयकां विषय आजुका है यह उस रीति पर नहीं है। पूर्व 
जो वर्णन इआ है बद इन्द्रियद्मन सामान्‍य है; परंठु श्रद इस राति 









अहणत्वन्पाइन्सिताइस्वया यंवत्वसयसादेन्ियनय॒ ॥४ण)] 


विशभूत्तिपाद । २०७ 











से जो सिद्धि की प्राप्ति होती है बह विज्क्षण दी होती है; - अर्थात्‌ 
अब योगीको कोई विषय भी विचलित नहीं कर सकते और वह 
जितेन्द्रियताकी पूर्णाचस्थाको भ्ाप्त कर लेता है ॥ ४७ ॥ 
इन्द्रियज्यका फत्न वर्णुत किया जाता है- 
हन्द्रियजयके अनन्तर सनोजवित्व, विकरशभाव और 
प्रधानजथ योगीको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ४८ ॥ 
मनकी गतिके समान शररेरक्ी उत्तमगति प्राप्तिकों मनोज- 
वित्व कद्दते है; श्रर्थात्‌ मनकी तरह शीघ्र द्वी अनेक योजन व्यवहित 
देशमं गमन करनेकी शरीरमें सामथ्य दोनेका नाम सनोजवबित्व है। 
'शररीरके सम्बन्धको त्पाग करके जो इन्द्रियोकी चृत्तिका प्राप्त करना/ 
है उसको विकरणसाव कहते हैं; अर्थात्‌ जिस देश, काल या 
विषयौमे अ्रभित्ञापा दो शरीरके विना दी चच्चुरादि इन्द्रियौके द्वारा 
गतिभ्राप्त होनेकी विकरण भाव कद्दते हैं। इससे योगी एक “स्थान 
पर बैठ कर अन्य दूरवरत्ती स्थानोंके उश्यको देख सकता है। प्रकृति 
के विकारसेके मूलकारणको जय करनेका नाम प्रधान-जयत्व है 
जिलसे सर्वबशित्व प्राप्त दोता है। इस प्रकार सनोजधित्व, विकर- 
णभाव और प्रधानजय करके योगी पूर्णझपेण सिद्धियाँकों प्राप्त 
कर लेता है। यद अवस्था मधुप्रतीक कद्दाती है, मधु मीठा 
होता है और यह सिद्धियां भी मीठी लगती है, इस कारण सिद्धि 
की पूर्णावस्थाका नाम मधुप्रतीक है । पूर्व सुत्रोक्त उन्नत सिद्धि के 
प्राप्त करनेसे यद् सिद्धि स्वतः ही प्राप्त होती है इस कारण इस 
- लिद्धिकी ध्राप्तिका उपाय महर्षि सूजकारने नही कह्दा है ॥ ४८ ॥ 
अद्वाईवीं सिद्धिका वर्णन किया जाता है - हक 
बुद्धि और पुरुषमें घन पेप अप क धोगीको सबे- 
- , भावाधिष्ठातृत्व और स्चेज्ञातृत्व प्राप्त होता है ॥४९॥ 
पूर्व्य सुजोमें सिद्धियोंका वर्णन करके अब महर्षि खूजकार यह 


ततो मनोजवित्व विकरणभाव: प्रधानजयश्व ॥ ४८ ॥ 
" सर्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्थ सर्वभावाधिद्तातृत्व सर्वशञातृत्वड्च ॥४९॥ 


२०८ योगदशन । 


बर्णत कर रहे है कि ऋमशः अन्त/करणकी ऐसी स्वच्छ अवस्था 
दोजाती है कि तब आपही शाप परमात्माका निम्म॑त्र प्रकाश उससे ” 
प्रकाशित होने ल्मता है जिससे योगीको चुद्धिऱपी दृश्य और 
पुरुषरूपी इष्टाके चीचमे जो तात्तिक भेद है सो स्प्ठतया अछु 
भव होने लगता हैं और ऐसी अवश्धा प्राप्त होनेसे योगी निखिल 
भावका खासी तथा सफल विपयोंका ज्लाता वन जाता हैं। पूर्व 
वर्णुनके अ्रभुसार योगिराज़ ज़ब यथार्थरूपसे इन्द्रियोंको जय करके 
इन्द्रियोका स्वामी वन जाता है, उस दशामें स्वतः ही चह् मद्दात्मा 
बुद्धि और उसके पर पारस्थित पुरुष ढोनोको पृथकृताकी अपरो 
ज्ञाउुभूति करनेमे समर्थ होजाता दै। यही परा सिद्धि है। सिद्धि 
दो प्रकारकी है, यथा-परा श्रौर अपरा । प्रिपयसम्बन्धीय सब 
प्रकारकी उत्तम, मध्य, श्रथम सिद्धियाँ अपरा सिद्धि कक्षती हे जो 
मुप्तुछ्चु योगीके लिये हेय है और स्वस्थरुप-अनुभवकके उपयोगी 
जो सिद्धि है चद परासिद्धि कद्दाती है। वैसी परासिद्धिकी उप 
योगी जो सिद्धियां है वे ही योगराज़के लिये उपादेय हैं । जो कुछ 
सिद्धियां हैं ने सब दी मार्ग चलनेवाले पथिकके भुलानेवाली पथके 
दोनों ओरकी उत्तम उत्तम भोग बस्तुएँ हैं। यदि साधक पथिक 
तीन वैराग्यसे युक्त होकर मचकी इढ़ताके कारण उस भ्रमकारी 
पथ्छे दोनों ओर बिखरे हुए ऐश्वय्योंकी ओर सुंंह फेरके भी नहीं 
देखता है तो बह शआ्रापहीआप ऐसे शांतिमय रुथानमे पहुंच जाता 
है जद्दां उसझ्ली सब मवोदासनाएँ स्वत ही पूर्ण होजातो हैं. और 
वह भगवदुदशत्त करनेसे समर्थ द्ोजाता है। इस प्रकार ज़ब 
सत्वगुणके प्रभावले तम शौर रजोगुण-रूपी मल्न घुल जाता है तो 
आपहदीक्ाप श्न्तःकरण स्वच्छुताको भाप्त हो जाता है. और तबद्दी 
उस अन्तःकरणमें ऋतस्परा नामक पूर्णेशानमय बुद्धिका उदय द्ोता 
है। मलके कारण दी अन्तःकरण ,सगवद्साक्षातकार नहीं कर 
सकता था; जब मत्न रद्दा दी चही तब श्रन्तःकरण स्वतःद्दी भगवदू- 
दर्शन समर्थ दोज्ञाता है। योगीकी इस अवस्थाका नाम विशोक 
अर्थात शोकरद्वित अवस्था है ॥ ४६ ॥ 
विशोक अवस्थाका फल बताया जाता है-- 


विबेकास्यातिजानित वैराग्यके कारण दोषोंके बीज 


विभूतिपाद । २०९ 


_.. माश होज़ानेसे केवल्यकी प्राप्ति होती है ॥ ५० ॥ 
* खांधन और वैराग्यरूपी दोनों परोंसे उड़ता इुआ साधक जब 
विशोक-अवश्धोम पहुँच-कर आत्मदर्शन करनेमें समर्थ हो जाता 
है भर तीन चैराग्ययुक्त दोनेफे कारण पथमे कद्दी भी नहीं फँसता 

२ शनेः शने! वह भगवत्‌:साक्षातकारसे भगवत्‌-कृपाका अधि- 
कारी होकर मुक्तिषपी कैवल्यपदमे पहुँच जाता है। जब योगी 
पूर्चचोक्त श्रवस्थाकों प्राप्त करके क्लेश रूपी कम्मोंसे अलग हो जाता 
है और पूर्ण-सत्त्त-रुपी अश्नांत-चुद्धिको प्राप्त करके जीव-भवस्थासे 
दूखरी भ्रवस्थामे पहुँच जाता है, तब उसका अन्तःकरण, संकश्प- 
विकल्पसे रहित होकर पूर्णानन्दको प्राप्त दो जाता है और तब, घट 
पुनः भ्राधिभौतिक, आधिदेधिक और आध्यात्मिक झूपी, बितापमें 
फँसता ही नहीं, तब दी परम कल्याण रूपी फैचट्यपदकी प्राप्ति 
होती है। साधक तीन प्रकारके हुआ करते हैं, यथा-उत्तम, मध्यम 
'और अंधम। श्रधम साक्षक थे हैं कि जो साधन-पथमें चलते २ 
सिद्धियोंको भोग करने लगते हैं; मध्यम-लाधक वे हैँ कि जो 
लिदधियोको देखते हैं परन्तु भोग नहीं करते और वैराग्य-चुद्धि द्वारा 
उनसे बचते जाते हैं, परन्तु उत्तम साधक चेद्दी कद्दाते हैं कि, जो 
सिद्धियोंकी शोर नेत्र फेर कर भी नहीं देखते । इसी कारण पर- 
चैराग्ययुक्त उत्तम साधक दी मुक्तिपदके यथार्थ भ्रधिफारो हैं. उन्हीं 
को कैचल्यपएद्की प्राप्ति शीघ्र हुआ करती है ॥ ५० ॥ 

समाधि भूमिमें घिश्लौका चर्णन फिया जाता है-- 

स्थानी अथोत्‌ उच्चस्थानप्राप्त देवताओंके उपानिमन्त्रण 

अथोत्‌ ससीप आकर प्राथना करनेमें आसाक्ते या 

अभिमान प्रकद न करें क्योंकि इससे पुनरनिष्ट-._. ' 
प्राप्ति हों सकती है ॥ ५१ ॥ 
योगी चार भकारके होते हैं, यथा--ऋटिपक, मधुप्रतीक, भूते- 

निद्रयेजयी और अतिक्रान्तभावनीय । धथम जब योगी अ्र्शग- 








तदैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवस्यम || ५५ ॥। 
स्थान्यण्निमन्त्रणे सगस्मवाकरण पुन/निष्प्रमगात्‌ ॥ ५१ ॥ 


३१० योगदरशन । 
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थोगसाधनसे आगे बढने लगते हैं, उस अवस्थाका नांम- कल्पिक 
है, जब ऋतम्तरा प्रज्ञाको प्राप्त कर लेते हैं तव उनकी श्रवस्था 
का नाम मधुप्रतीक है, जब भूर्तों पर पूर्ण अधिकार दो ज्ञाता है 
तब उनका नाम सूतेन्द्रियजयी है और जेब योगकी पूर्णाषस्थाको 
धाप्त करके फैवल्य-भूमिम पहुँच जाते हैं, तव उनकी अवस्थाका 
माम झतिकान्तसावनीय है। इस चौथी अझ्रवस्थाकी सात भूमिकाए 
हैं। योगीको विष्नोका डर वो पथम से दी है, इस कारण बिना 
चैराग्यके साधक चल ही नहीं सक्ता; परन्तु इस चौथी अवस्था 
फी सात भूमियाँमे योगीको और भी विशेष डर है। शातओमे 
ऐसा लेख है कि इस समयमें देवत्तागण थोगीके सम्पुख आ कर “ 
नाना प्रकारके दिव्य-पदार्थ, नाना प्रकारकी भोग्य चस्तु्, मनोद्दर 
क्ियां, मनोहर स्थान, मनोहर पदार्थ और अ्रनेक सिद्ध औषधियां 
“आदि प्रदान द्वारा उन्तकों अपनेमें मिलाना चाहते हैं; यदि इस 
समय योगी फल जाय और अमिमानयुक्त होकर उसी में अपने को 
छतहृत्य समझे तो पुनः उसकी श्रधोगति दोतो है, नहीं तो पर 
दैराग्ययुक्त योगी सातों भूमियोंकी अतिक्रम करता हुआ फैचल्यपढ 
को प्राप्त करके मुक्त द्ोजाता है। प्रत्येक त्ह्माएड चतुदश सशुवनोमे 
विभिक है। चौदद भुबनोमेसे ऊपरके सात लोकोमे देघताओका 
आवास और नीचेके सात लोकोमें अछुररोका आवास है। अखुर 
भी एक प्रकारके देवता दी हैं।,जिस प्रकार चतुर्देश भुवनोका 
प्रह्मग्धके साथ सम्बन्ध है वेसेद्ी प्रत्येक पिएडके साथ सम्वस्ध 
है. श्रीर पत्चक्रोष भी मजुष्यपिए्ड श्रोर देवपिणेड दोनोंगे ही 
विद्यमान है। अतः जब योगिराज पथ्चकोषों पर आधिपत्य करने 
लगता है तो प्राशमय आ्रादि कोपों की सद्दायतांले अपने ही पिएडमें 
देवलोकौकां अनुभव करने लगता है । उन्नत योगिराजका श्रन्तःकरण 
” ज्ञब स्वतः दी दैवज्ञोकके साथ सम्बन्धयुक्त दोजाता है तो फेषल 
डसीको इस प्रकार दैवीदश्टिसे नाना भोगधदानकारी देवताओंके 
दर्शन दो सकते हैं। परवैराग्य होने पर वैसे दर्शनकी और 
योगिराजका चित्त नहीं जाता है, यह उन्नत दशा है॥ ११॥ 
उन्तीसवों सिद्धिका चर्णेन किया जाता है 


जितने कालमें एक परमाणुं पलटा खाता है उसको 


वियूतिपीद । र!! 





ज्ञण कहते हैं और उसके अविच्छिन्न प्रवाहको 
क्रम कहते हैं, उनमें संघम करनेसे विवेक 
अथोत्‌ अजुभवसिद्ध ज्ञान उत्पन्न 


है होता है॥ ५२॥ 
. द्व्य जब घठते घटते ऐसी सूदम अवस्थाकों प्राप्त-होज्ञाय कि 
उससे और सूद्म न होखके तो उस अ्रवस्था का नाम परमाणु है; 
श्र्थांत्‌ भौतिक-पदर्थके सुच्मातिसूदम सागकों परमाणु कहते हैं । 
उस्री प्रकार कमसे कम फालभागफो श्र्थात्‌ जिस कांलसे कम 
भागमें काल घिसक्त न होसके, उस सूच्मातिसूच्म कालभागको क्षण 
कहते हैं। यद्वां क्षणसे भहंषि सूत्रकारका यद्दी तात्पर्य्य है कि 
जितने कालमें एक परमाणु पूब्वेस्थानको त्याग करके अगले स्थानको 
प्राप्त करता है चही सूच्रमातिसूचम कालकी अवस्था ज्ञण कद्दाती 

और डन परमाणुओकी ग्रति अर्थात्‌ प्रवाह का जो रूप है 
उच्चको क्रम कहते हैँ। क्षण और उसके क्रमका एकत्रित दोना 
असम्भव है, परन्तु च्ाणादि व्यवहास्वाज्ी बुद्धिद्दी अपनी स्थिरः 
तासे मुहर्त, दिन, राजि' और वर्ष आदि कालशानकी व्यवस्था 
करती है; इस कारण यह काल यथार्थम वस्तु-शत्य द्रंब्य है और 
केघल बुद्धिका परिणाम मात्र है। ,शब्द-शानसे दी बह काल 
सांसारिक मलुष्योौफो पस्तुशुन्य होने पर भो वस्तुके समान जान 
पड़ता है; परन्तु योगिगण उसको और दी प्रकारसे देखते है। क्रम 
छणसे ही जाना जाता है, उसी को कालश योगी काल कहते हैं। 
यथाोर्थमें काल एकद्दी है, क्योंकि वत्तमान दणके पूव्च-क्तर और 
उत्तर छ्षण दोनों इस वत्तेंपान क्षणके पूर्व उत्तर भेद दी हैं;अथवा 
यो कद सकते है कि भूतच्षणका परिणाम चर्तमान-क्षण है, व्तें“ 
मान क्षेणका परिणाम भविष्यत्‌ क्षण दोगा; इससे तीनों ही एक 
हैं. और एक ही तीनों हैँ। इस विचारसे सब काल पकदी धक्ष॑णका 
परिणाम है; इल पिचारसे ही समस्त ब्रह्मांडौंकी झष्टि-क्रिया 
एक दी क्षणका परिणाम है। इस प्रकारकी योग-ुद्धि' द्वारा क्षण 





भणतत्कमथों; सवसाहियेकज शानग्‌ ॥ ५२ |] 


हु 


२१६ योगदर्शन । 
और कऋममें संयम करके उनके साक्षात्‌ ज्ञान लाभ फरनेसे विवेक- 
रुपी श्रप्तास्त, पूर्ण और सर्वव्यापक्त शानकी भ्राप्ति होती है। इस 
अप्नान्त और पूर्णशानके उदय दोनेसे सन्देद्द शब्दका लोप योगीके 
श्रन्दाकरणसे होजाता है, भ्र्थात्‌ तव यांगी जिस विषयको देखता है 
उसका ही यथार्थ और पूर्ण रूप देखलेता है; जहां तक योगी शान- 
दृष्टि फैलाता है घदीं तक 'उसकी शश्रांन्तवुद्धि देशकालसे अ्परि- 
चिहर्॒न दो पहुंच जाती है, योगीकी यह झवस्था ही तिकालदर्शी 
अवस्था है ॥ ५२ ॥ 224 

विवेक शानका फल्- बताया जाता है-- 

समान पदार्थोंमें जाति लक्षण और देशसे एक 
दूसरे की मिन्‍नता मिश्रय नहीं होती परन्तु 
'विवेक ज्ञान डारा उनका भेद निेय 
गे होता है ॥ ४३ ॥ 

पदार्थक़ि भैदके हेतु जाति,- लक्षण और देश हैं; श्र्थाव्‌ एन 
तीनोसे दो पदार्थोम भेद जाना जाता है। कहीं जातिसे भेद जान 
पड़ता है, जैसे गो श्र मद्दिष, अर्थात्‌ गो और महिप्र कहनेसे 
गोत्य और महिषत्व रुप जाति भेद्से पदार्थोंका भेद समझा गया। 
कहीं लक्षण मेदसे भेद जान पड़ता है, जैसे दो गौआमें लक्षण- 
विभागसे एक गौ रूष्ण और दूसरी रक्त समझी गई; दोनों गौ ही 
हैं, परन्तु लक्षण भेद्से दो खतन्त्र पदार्थों का अनुभव हुआ। 
और कहों देशभेद्से वस्त॒ुमेद का अद्वुभव द्ोता है, जैसे दो पदा- 
थौमें-जाति और लक्षण की एकता पाई जाने पर भी जो अनैक्य 
दो वह देशसे ही होता है; जैसे समान प्रमाणवाले, दो :ऑवलों 
का भेद फेचल स्थल-विशेषसे होता-है; परन्तु एक देशमें जब दो 
परमाणु एकद्दी जाति और एकद्दी लक्षणयुक्त रदते है तब,उनमें 
भेदकांत्त होना कठिन है; किन्तु पूर्व सूजमें जो विवेक शानकी विधि 
बताई गई है उसीकी सद्दायतासे जाति, लक्षण और देशके पूर्ण 
भेदहानकी प्राप्ति होसकती है; अर्थात्‌ इस शीतिसे मेदौम संयम 











जातिउक्षणदशैरन्यतानवच्छेदात्‌ तुल्यथोस्तत, प्रतिपाचि:॥॥ ५३ ॥ 


ब् 


विभूतिपाद । २१३ 
'करनेसे योगी तत्तबोंके सूदमातिसह्म भेदों को भी पूर्णझुपेण जान 
सकेगा। सूक्म-तत्वोमे जो शानकी उत्पत्ति होती है, उसकी विशेष 
संशा आगे वर्णन की जायगी ॥ ५३॥ 
विवेक शानकी विशेषता बताई जाती दै-- 


तारक अर्थात्‌ संसारसिन्धुसे तारनेचाला, सकल पदार्थों 
को सकल प्रकारसे ज्ञापन करने वाला और भूत, 
भमविष्यत्‌ और वत्तमान क्रम को युगपत्‌ विदित 7 


- करनेवाला विवेकजज्ञान कहलाता है॥५७॥- ४" 
तारक उंसको कहते हैं जिसके ढारा जीच संसार सागरखसे 
उत्तीर्ण द्वो सके। पूर्वोक्त विेकज शान द्वारा संखार सिन्धुका सन्तरण- 
होनेके फारण उसको तारक कहा गया है। विवेकज शानसे 
निखिल पदार्थ सकल प्रकारसे शान गोचर द्वोते हैं इसलिये इसको 
सर्व विषय और सर्वथा विषय कहा गया है। अक्रमका अर्थ यद, 
है कि पूर्वोक्त विवेकशान द्वारा क्रमके घिना दी जितने पदा्थोका 
कार्य्य ज़गतमें हो सकता है उच सबको ही योगी पूर्ररुपेण जान” 
सकता है; भर्थात्‌ भूतकालमे जो कुछ हुधा था, वत्तेमान कालमें 
जो कुछ हो रद्या है और सविष्पत्‌ कालमे जो कुछ दोगा, चह-लब 
दी युगपत्‌ योगी ज्ञान सकेया। इसी क्षानको प्राप्त करके त्रिकाल- 
दर्शी महर्पिगण बेद्का संग्रह श्रौर विभागु' कर गये हैं; इसी शान 
को प्राप्त करके वे पूज्यपादगण दर्शन, उपवेद, स्थ॒ति, पुराण और 
तम्त्र आदि नाना शात्ष अपनी अपनी रीति, और लंदयके अ्द्युखार 
जीवग्णके उपक़ारा्थ प्रण्यन कर गये हैं। विवेक़ज, बद् पूर्णशान 
ही निस्सहाय - जीवको अ्रपार संल[र-लागरखे, तार - कर, भगन्त्‌” 
पदुयें पहुँचा देता है, इंसकारण डस शांचका नाम तारक दै यदी अर 
परासिद्धि दै ॥ ९४ ॥, 205 5 36 से ० ०77 कै ० 
॥ परम्परा सम्बन्धसे कैब्ल्यके हेतुभूत संयमोका: निरूपण करके - 
अध्तमें अब खाज्षात्‌ ऋूपसे, कैयल्य ,सोधनका - अरणैन £ किया: 
जाता है-- लि 2 - पर ष कट ४ 25 ओ पं 0 








तारक सर्वविषय सर्वथा विषयमक्रस चेंति विवेकन शानम्‌॥ ५४ ॥ 


छ़ 


२१४ योगदर्शल । - 
न्स्च्च्य्य््च्य्य्य्य्य््ल्््च्स्च्स्स्स्स्स्च्च्ड्स्ट्ल्टिटडडल्स्स्लस्लटडटलटड222222 जनम पट 
बुद्धि और एरुप दोनों ही जब शुद्धतामें समान हो 
' जाते हैं तब मोक्षपद्की प्राप्ति होती है ॥ ५५॥ 

पूर्वांक्त तारक चुद्धिके भाप्त करनेसे ज्ञिस फतकी श्राप्त 
दोती है उसका ही धर्णत अब महर्षि सजकार कर रहे हैं। जद 
सख्गुणके प्रवल प्वाहसे रजोगुण और तम्ोशुणंका मल पूर्ण 
रूपेण घुलजाता है और उत्तके साम मात्र सी न रदनेसे बुद्धि 
पूर्ण निर्मेत्रद्दों जाती है; तब पुरुषले सिन्न जो कुछ अधिकार 
था वह सब ही लयको भााप्त हो जाता है और ठव ही पुरुष श्रपने 
यथार्थ रूपको प्राप्त दो जाता है। पुरुषमें जो सोगका अमाव है 
बह्दी पुरुषकी मुक्त अवस्था है। सोगके भ्रभाव दोनेसे पुरुष अब मुक्त 
दोजाता दे; इस अवस्थामे ड्ैवका भाव माज भी नहीं रहता, जो कुछ 
रहता है वद एक ही एक रह जात! है; जब दवत नहीं रहा तो विषय 
का भान भी नहीं रहता: जब विषयनिवृत्ति हो जाती है. तो सब 
क्लेशोंका स्व॒तःद्दी लय हो जाता है; क्लेशोंका लय द्ोनेसे करम्मे और 
करस्म-फल भी निवृत्त हो जाते हैं; तब एंक मात्र पुरुष ही रद जाते 
हैं। इस सूजमें चुद्धिकी शुद्धि--चुद्धिमैंसे दृत्तिका असाव है और पुरुष 
की शुद्धि--पुरुषमे चित्तथ्के अनारोपहारा स्वरुपावस्थान है। 
इन दोनों शुद्धियोंकी समता हो जञानेसे कैवल्यपदकों प्राप्ति द्ोती 
है। इस विपयको यो सी समझ सकते हैं. कि तटस्थ और श्यरूप 
शानके अजुसार बुद्धि दो प्रकारकी होतो दै। जब तक जैव 
अहंकारका सम्व॒न्ध रहता है, तव तक शाता शान' शेयरुपी त्रिपुटि 
द्वारा अन्त करणकी चृत्तियां बनी रहती हैं। योगीके भन्तःकरयर्म 
रज भोर तमका दमन होकर जितना जितना सत्त्वगुणका विकाश 
दोता जाता है उतना दी जिपुटिका विलय होते हुए बुद्धिकी शुद्धि 
होती जाती है। अच्तर्म पूर्ण सत्त्तगुणके उदय हो जानेसे जिपुटि 
का नाश होकर स्वरुपशानका डद्य दो जाता है। दूसरी ओर 
जब तक 'चुद्धि शुद्ध नहीं थी, ज्ुद तक अस्त/्करणकी दृक्तियां_ 
पूर्यरूपसे बिलीन नहीं हुई थीं तव तक दृच्तियौक अतिविम्दसे पुरुष 
स्वस्वरुपको प्राप्त नहीं हो सकता था। योगीकी इस उन्नत 


रुच्तयुरुपयों, झुद्धिसाम्पे कैचल्यामिति || ५५ 





विभूतिपाद । २१५ 





दशामें वृक्तियौके न रहनेसे पुरुषके स्वस्वरूपका यथार्थ प्रकाश हो , 
जाता है। तब दष्टा अपने स्परुपमें अद्लेतमावसे स्थित रहता 
है | इस दशाको वुद्धिकी शुद्धि भी कद सकते हैं और पुरुषकी 
शुद्धि भी कद सकते हैं । पुरुषकी इस अवस्थाका नाम 
कैयटपयपद्‌ ही योग-लाधनका खद॒ंय है; धही परम पुरुषार्थका 
चरमफल है। इस फैंपल्यपदका विस्तारित विषरण श्रगल्ते पादर्म 
किया जावेगा । इति शब्द पादसमाप्तिका बोधक है॥ ४५ ॥ 


इृति पातझजछ्े सांस्पप्रवचने योगशास्त्रे विभूतिपादः । 


० इश प्रकार महर्षि पतम्नलिकृत सांख्यप्रचचमसम्बन्धी योग- 
शास्त्रके विभूतिषादके संसक्तत भाष्यका भाषाजु-' 
, चाद समाप्त इुआ। 





केवल्यपादः । 


प्रधम तीन पादोर्मे यथाक्रम समाधिस्थरूप, तद्र्थ साथव तथा 
योगैश्वयोंका चरणेंत करके श्रद योगके अन्तिम फल कैवहप 
प्राप्तिके भर्थ फैवल्यपादका चर्णन किया जाता है; परन्तु जब तक 
कैवल्ययोग्य चित्त, चणिक विशानातिरिक्त झ्रात्मा तथा प्रसंण्या 
नकी पराकाष्टा आदि विषयाक्ा प्रतिपादन न हो तब तक 
कैबल्पके स्परूपका यथार्थ निर्णय नहीं हो सकता है इसलिये इस 
पादमें इन सदोका क्रमशः निरुपण किया जाता है-- 

सिद्धि जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और 

समाधिसे उत्पन्न होती है॥ १॥ 

पून्वे-पादर्मे नाना प्रकारकी सिद्धियोँकां घर्णव किया गया 
है; यद्च वे योगिगणकों मुक्तिपदक्ी श्रोर चलते हुए पथमें 
मिला करती है, तत्रच जितने प्रकार्ेसे लिदधियोंकी प्राप्ति हो 
सक्ती है उनका विस्तारित विचरण अब महर्पि सूचकार कर रहे हैं । 
सिद्धि अन्‍्मसे भी उत्पन्न होती हैं, जैसे परम्ंस शुकदेव और 
महँदि कपिल आदियोमे सिद्धि ज़न्मसे दी उत्पन्न इुई थी। 
ओषधिके द्वारा भी सिद्धि उत्पन्न होती है, जैसे रखायन भादिक 
झौपधियोंसे तांवेका छुपर्ण बना लेना और कहप आदि औष- 
धियो ढारा ज़रा नाश करके दीर्घध भायुवाला बन ज्ञाना इस्पादि। 
मंत्रोसे भी सिद्धिकी श्राप्ति हुआ करती है, जैसे शुटिका- 
सिद्धि द्वारा आकाश-गमन करना और तान्पिक-मंत्र-साघन 
हारा मारण, वशीकरण, उच्चादन आदि कार्य फरना दत्थादि। 
तए द्वारा भी सिद्धिकी प्राप्ति हुआ करती है, जैसे तप साधन 
हारा महर्षि विश्वामित्रका .क्षत्रियले ब्राह्मण वन जाना और 
भक्तप्रधान नन्द्केश्वरका मनुप्यसे देवता बन जाना इत्यादि और 
समाधिसे ज्ञो सब श्रकारकी सिद्धियोकी प्राध्ति होती है, उसका 


जन्मीयधिमश्रतपत्स्घिता” मिड्य' || ९ ॥| 
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विस्तारित विवरण तो तृतीयपादमें आही छुका है। व/द्दे सिद्धि जन्मसे 
, भ्रष्त हो, चाहे औषधिसे दो, 'चाहे भनन्‍त्रसे दो और चाहे तपसे हो, 
थे सब सिद्धियां समाधि-सिद्धिसे नीचे हैं और पेसा भी कह 
सकते हैं कि उन सबो का पूर्व अथवा सहायताकारी साधन समाधि 
दी है। जन्म॑से जो सिद्धि प्राप्त दोती है उसका पूर्व्यकरण समाधि- 
साधन द्वी द्ोता' है, क्योंकि शुकदेव आदिका पूरव्ब-साधन 
किया हुआ था; इस कारण उन्हें वर्तमान जम्ममे सिद्धि स्वत!ही 
प्राधहुई थी। उसी प्रकार औषधि आदि द्वव्ययोगसे जो सिद्धि 
होती है, उससे भी शरीर पेखा उपयोगी हो जाता है कि जैसा इस 
सिद्धिके लिये समाधि द्वारा होता । वैसे द्वी मन्त्र और तप-लिद्धि 
को भी समझना उचित है, फ्योकि ,मन्ध और तपसाधन द्वारा भी 
'शनेः शनैः साघकका शरीर और मन ऐसा उपयोगी दो जाता है 
/ जैश्वा उस क्रियाके लिये समाधि द्वारा दोना उचित था । धस पिष- 
बे भन्य शास्रोमे जो प्रमाण मिलते हैं सो ये हैं-- 
जनन्‍्मीषधिपदोपास्वितपोमन्वसमाधिमि! | ' 
संयमेना5पि तभ्यन्ते खिद्धयोडलौकिक्रा दिजाः | ॥ 
अष्टोपाया: प्रधाना द्वि सन्तीमे सिद्धिल्रब्चये । 
खन्ति ज्ञातिश्मरत्थादिलिद्धयो जन्मसिद्धयाः॥ 
या सिछशुरिका कायकरपश्चेव रसायनम्‌ । 
'अन्या चैवंविधा सिद्धिरोषधी सिद्धिरुच्यते ॥ 
नैमित्तिक्यश्थ या देव-शक्तयो राजशक्तयः । 
अन्याश्ैवंविधा।! सर्वा; शक्तयः पदलसिद्धयः ॥ 
'उपास्ते!ः सिद्धयः घन्ति देवतादशनादयः ! 
यास्य सिद्धिषु लब्धाद्ु जायते5स्युदयों धुधम॥ 
पर्डदवशीकरणादीनि यानि कर्माणि सन्तिच | 
अस्यान्यन्तर्मव्त्येधं 'मस्तसिद्धो ने संशयः-॥ 
नैवास्त्येवंविधा सिद्धिदँची था कापि लौकिकी । 
या संयमसमाधिभ्यां कम्येत तपसां नया॥ 
चतुविधा हि कम्यन्ते सिदयो निश्चितं द्विजाः !। 
डउपायैरएसिः प्रोक्ेनश्न कार्या विचारंणा ॥ 
'झनन्ता; सिद्धयों यात्य लोके मच्छुक्तिसंभवाः । 
श्फ्न 


शभ्ध८ योगदर्शन । 








विभकास्सन्ति तास्सर्वाश्वतुधैव मया पुरा ॥ 
ताछाब्च लब्धये नूनमुपाया अरष्ट निर्मिता । 
तैरेच ताश्व आप्यन्ते निश्चितं विभ्रपु्रदाः [॥ 
कुर्याणा लौकिक कार्य सन्तियाः सिद्धयोरखिल्लाः । 
ता जैया मिखिला विप्रा आधिसौतिकसिद्धयः ॥ 
या दैधकार्यकारिएयः सिद्धयः सम्प्रकीसिताः। 
ता शेया आधिदैविक्यः लिद्धयो निल्िलाः खलु ॥ 
सिद्धयो ज्ञान-विश्ञान-प्रकाशिन्यक्न या ईद । 
नेधात्र विस्मयः कार्यो सवद्धितिप्रपुज्ञञाः !॥ 
सहजाख्पा तु या सिद्धिवेतते चिशसत्तमा (| 
पसा+यः सबसिद्धिभ्यः सा नितान्तमलौकिकी 4 
ममाधतारवन्देएली स्वत एवं प्रकाशते ॥ 
तस्वशानैर्महात्मानो मनोनाशेन चै भुन्नम्‌ ॥ 
निर्वाशनतया चैचोन्मूलयन्तः स्वजीवताम्‌ । 
शिवरुपीमवन्तश्ष समाधो निर्विकल्पके ॥ 
तिए्ठन्तो यान्ति मय्येव लयमेकान्ततों यदा। 
मदिच्छुया तदा तेघु सद्ज्ञा कहिंचिह्लवेत्‌॥ 

है विप्रो ! जन्म, पद, औषधि, मन्च्र, उपासना, ठप, संयम भौर 
छमाधिके दारा अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। सिद्धि लाभके लिये 
ये ही आठ उपाय प्रधान हैं। जातिस्मरत्व आदि सिद्धियाँ जन्म- 
* सिद्धियाँ हैं। सिद्धशुटिका कायाकलप रसायन और इस प्रकारकी 
अन्यान्द सिद्धियाँ औषधिसिद्धियोँ, कद्ाती हैं। राज-शक्ति और 
नेमित्तिक देवशक्ति और अन्यान्य इस प्रकारकी सब शक्तियाँ पद- 
सिद्धियाँ कद्दाती हैं. । देवदर्शयादि डपासनासिद्धियाँ कद्दातो हैं 
जिनके प्राप्त होने पर अवश्य अभ्युदय होता है। घशीर्करणादि पद 
कर्म तथा उसी प्रकारको और 'सिद्धियाँ मन्‍त्नलिद्धिके भन्तर्गंद हैं 
इसमें सम्देद नहों | तप, संयम और समाघि द्वारा देवी या लौकिकी 
ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं जो प्राप्त न॑ हो सके। दे विश्रो | इन आठ 
उपायेके द्वारा चतुर्विधही सिद्धियाँ निश्चय प्रातइुआ करती हैं। इसमें 
विद्यार न करो। संसारमे मेरी शक्तिसे उत््पन्त जो अनस्तप्रकारकी 
सिद्धियां हैं, मेरे द्वारा पहलेद्दीसे -वे सब चार श्रेणियोर्मे विभक 
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है और उनको 'पापतिके लिये ही आठ उपाय मैंने विधान किये ह। 
है आह्णो। उन्हींके द्वारा वें अवश्य प्राप्त होती हैं. हे विश्नो ! 
सब लोकिककार्य-कारिणी' लिझियोको आधिभौतिंक सिद्धियाँ, 
दैवकार्यकारिणी सब सिद्धियांको आधिवेघिक सिद्धियाँ और हान- 
विज्ञानप्रकाशक सब सिद्धियौक्रों संसारमें तुधगण आध्यात्मिक 
सिर्दधियाँ कहते हैं । मन्‍्त्रदणा आपतल्तोगोंकी सिद्धियाँ है' विप्रश्नेष्ठो | 
इसी लिद्धिके अन्तर्गत हैं इसमें विंस्मय न करो। परन्तु हे घिहः 
परो | सहजनाम्तों जो सिद्धि हे वह इन सब सिद्धियाँसे अत्यन्त 
अलौकिक है। मेरे श्रवतारोंमे ह्स सदज लिंद्धिका स्वतः ही 
अत्यन्त विंकाश होता है भौर मद्दापुरुषगंण जथ तत्त्वशान, वासना 
जल्य और मनोनाशके द्वारा अपने जीवसावको निश्चय नाश करके ही 
शिवस्वरूप हो निर्चिकतप समाधिस्थ रहते हुए सुभमेंद्दी एकद्मे 
सीन दोते दे तब उनमें मेरी इच्छासे कंसी कभी सहज सिद्धिका 
विकाश हुआ करता है । कुछददी दो लिद्धि लिद्धिदी है; मुमुझ्ञगणक्रों 
उसपर ध्यान देना उचित नहीं है॥ १॥ ! हे 

' थदि जन्मजन्मान्तरमें परिपाकप्राप्त सुकृतिवशात्‌ सिद्धियां 
प्राप्त होती है तो नन्‍दीश्व रादिकोंकां जात्य-्तर परिणाम इसी जन्ममें 
कैसे हुआ था इस प्रकार, आशड्वाके समाधानके लिये कहा 
जाता है-- 

शरीर और इन्द्रियोंका दूसरा पारिणाम प्रकृतिके 
अलुप्रवेशके कारण प्राँस हुआ करता है ॥ २॥ 


जिन सिद्धियौंका विस्तारित विवरण, पृथ्बे आशुका-है उनमें 

जो असाधारण परिषत्तेन दोता है यदि उन परिवश नोके कारण 

' कोई ऐला पश्म करे कि प्रकृतिमें केसे उस प्रकारका परिवर्तन 
सम्भव दोता है १ इस प्रश्चके उत्तरमें -मदर्पि सुत्नकार कह रहे हैं 

' कि पद सथ .प्रकृतिके परिणामसेद्दी इआ करता हैः जब प्रकृतिर्म 
परिणाम होगा तो शरर और इन्द्रियोंमे भी अचश्य- होगा। शूरीरके 








जात्यन्तरपरिणाम: पहत्यापूरात्‌ ॥ २॥| 
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'उपादान कारणरुप पश्चणूत और इन्द्रियेंके उपादान कारणरूप 
सुच्मतत्वके अजुप्रवेश द्वारा एकही जन्ममें अन्य शरीर तथा 
इन्यजांति प्राप्त होना असम्भव नहीं है। जब पुक जन्मसे 
जग्माल्तरकी प्राप्ति होती है तव एक प्रकतिसे दूसरी प्रकृतिका परि- 
बत्तेन इुंचादी करता है, अर्थात्‌ एक जीव प्रधम जन्ममें मशुष्य था 
परन्तु अब दूसरे जन्ममें “वह देवता इुआ तो उसके इस जस्म- 
परिवत्तेनसे मलुध्यप्रकृतिका परिषत्तेन होकर देव-प्रकृतिमें प्राप्त 
हो गया; इस कारण जन्म द्वारा प्रकृतिका' परिवत्तेन तो सिद्ध 
है।. जैसे एक भ्रक्ृतिके योगसे दूसरो प्रकृति बद्ल जाती दै, जैसे 
विषके प्रयोगसे अच्छा शरीर गल कर नाश हो जाता है, उसी प्रका- 
रसे द्व्ययोगरुप श्रौषधि द्वारा महुष्प एक प्रकृतिको दूछरी 
प्रकृतिमे बदलकर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मन्त्र और तपः्सा- 
धन-द्वारा पकृृति पर आधिपत्य करके श्रथवा समाधिसिद्धि द्वारा 
प्रकृति पर आधिपत्य करके कैसे एक प्रकृति दूसरी प्रकृतिमें बदली 
जासकती है इसका प्रमाण, सहजद्दी है और इसका विवरण पूब्वेमे 
भी बहुत कुछ आज्ुका है। इस फारण सब धकारकी सिद्धियां ही 
प्रकृतिंके दारा उसके परिणामसेद्दी उत्पन्न होती हैं और भला- 
धारण परिणाम द्वारा नन्दीभ्वरकी तरह एकहद्दी जन्ममें जांति या. 
शरीर डदल जाना भी इससे सिद्ध होता है। इस विषयको और 
भी हपष्ट करनेके लिये यों समझ सकते हैं. कि एक जीव जब जन्मा- 
स्तरके कारण मनुष्यसें देवता अथवा क्षत्रियसे ब्राह्मण बनता है तो 
डस समय उसके कर्मके वेगसे दूसरा शरीर भाप्त होते समय उसको 
उसके परिषत्तित अवस्थाके अनुसार स्थूत्र शरीर मित्र जाठा है; 
क्योंकि स्थूल शरीर शुर्शोका आधार है। जीवकी क्रमोन्नतिका 
यह क्रम साधारण है। योगी जब सिद्धियोंके द्वारा अपनी प्रक्- 
तिका अलाधारण परिवर्तन करना 'चाहता है और एकह्टी जन्ममें 
मनुष्यसे देवता अथंचा क्ष॒ज्नियसे आहमणकी प्रकृति और तद्युसार 
शुण प्राप्त करता चाहता है तो इसी जन्ममें सावस्त सष्टिके सदश 
अन्दःकरणुके प्रवल वेगसे अपने शरीरके परमाणुओम जन्मात्तर 


कर 


प्राप्तिकी तरह परिधत्तन करनेमें समर्थ हो जाता है। लव बैसेही े 


प्रकृति और चैसेद्दी गुण स्पतःद्दी प्रकट दोजाते हैं ॥ २॥ 


| कैवल्यपाद। २२१ 
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/प्रृतिके आपूरंणम घधममादि प्रवर्तक है या नहीं इस शद्भाके समा: 
घानाथथ कद्दा जाता है-- - 
चकतियोंका प्रधोजक धम्मोादि निमित्त नहीं है 
आवरणकी निद्वासि कृषकर्क समान होती है ॥३॥ 
पूब्थै-सूचमें यह प्रमाणित दोछुका दै कि सिद्धि द्वारा, जो 
ऐश्वय्ये भ्राप्त होता है बद सबही प्रकृतिके परिशामसे होता है; 
अब यदि विचारधान पुरुषों पेसा सन्देह उठे कि धर्म और 
अधस्मंरूुप जो..निम्ित्त है प्रकतिके परिणामर्म थे प्रयोजक हो 
सकते है कि नहीं और प्रकृतिसे उनका कैला सम्बन्ध है और 
धर्म और अधर्म्सकष कार्य्यले फल्न क्या इआ ? ऐसे प्रश्नोके 
उत्तरमे महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं कि धर्म और अधम्म॑ रूप 
निमित्त प्रकृतियोँका प्रयोजक नहीं है, फ्योंकि कार्य्यले कारण 
उत्पन्न नह्दीं दो सकता। जैसे कोई कृषक किसी ऊँची श्रथवा 
नीची.क्यारीमें जल लेजाना चादता दै तब बद्द उस क्यारीकी 
ऊँचाई झथवा निचाईके श्रत्ुसार मेड़ बॉध देता है, तो मेड़ सीधी 
हो जाने पर क्‍्यारीमें जल आपदी आप बहकर पहुँच जाता 
चैसे दी प्रकतिके आवरणरूप अधरस्मेंको जब प्रकृतिके 
चर्म काटकर प्रकृतिके पथकों सरल कर देंगे, तब प्रकृति अपने 
आापदी फाय्य-डपयोगी परिणामको धारण करके अवस्थाशुरूप हों 
ज्ञायगी । अधम्मेके नाश द्वोनेसे धम्मंकी सहायता द्वारा प्रद्धति 
परिणामको धारण करती है, श्स कारण धर्म ही अधम्मंकी 
निवृत्तिकां कारण इुआ।; अर्थात्‌ किसी सिद्धिके प्राप्त करनेमे धम्म द्वारा 
अधर्म्मका नाश होकर प्रझुति सिद्धिके ऐश्वर्य्य' प्राप्त करनेके उप. 
योगी हो गई; इसमें घस्मांदिक यथार्थ कारण नहीं हो सकते। 
धर्स्मे अधर्स्म-निवृत्तिका साज्ञाव्‌ कारण है; परन्तु प्रकति-परिणाम- 
का साक्षात-कारण नहीं दो सकता ॥ ३॥| 
। भनेक शरीरके साथ श्रनेक चित्त कैसे प्राप्त होते हें सो बताया 
जाता है- 


,-०-०-+-+-++- “ननक-०--++७७५+७8-पमल«-९०« ७०० ३०.७9 -+>+>कननकक 4७००. ७. 


निर्मिश्षमप्रयोजक प्रकृत्तीना वरणभेदस्तु तत* क्षेत्रिकनत्‌ || ३ ॥ 


२२२ पोगदर्शनन । 








चित्त को उत्पंत्न करनेवांली केवल अस्पिता हैं.।श॥। 
अब यदि ऐसा प्रश्न हो कि जब योगीको तत्वौका शांज्षात्‌ 
शान होजाता है तब कई कम्मोंका एकही समय फल भोगनेके लिये 
यदि जे अपनी लिद्धियोंको प्रकाशकरके एकद्दी समयमें अनेक शरीर 
धारण करनेकी इच्छा कर तो उनका एक अन्तःकरण अनेक अन्त 
करण फैसे होर्जायगगा ? इस प्रश्नके' उत्तरमें महर्षि सुत्रकार कद्द रहे 
हैं कि केवल अध्मितादी अ्रन्तःकरणके कारणको धारण करके झन्त 
करण उत्पक्ष किया करंती है; अर्थात्‌ अस्मितासेद्दी भाणी अन्तःक 
रण्युक्त होजाता है। इसी फारणसे जैसे एक अग्निशिखा द्वारा 
अनेक अग्निशिखाएँ उत्पन्न दोसकती हैं वैसेही एक अन्तःकरण हारा 
योगंबलसे अनेक श्रव्तःकरण भी होलकते है; जब योगी मद्दत्तत्तपर 
अधिकार जमा लेते हैं तो खतः्ही वे जितने अन्त/करण चाह उतने 
ही अन्तः।करणौकी भी सृष्टि कर सकते है, नाना प्रकारके शरीर धारण 
करना तो'प्रमाणितद्दी था, अब इस सून्न द्वारा इतना और प्रमाणित 
हुआ कि अन्तःकरण भी जितने चाह उतने उत्पन्न कर ' सकगे । 
सश्चित, क्रियमाण और प्रारब्ध, इन तीनो कर्मोर्मेसे प्रारब्ध कर्मदी 
मलुष्यपिए्डका कारण है। इस कारण साधारणतः यही नियम 
है कि एंक पिण्ड शर्थात्‌ एक शरीरके 'अन्तमें दूसरा शरोर मिलता 
परन्तु योगद्शनके सिद्धान्तके अनुसार ज़ब योगिराज अद- 
शज़न्मवेदनीय कर्मको दृष्टज़न्मवेद्नीय कर्मों परिणत कर सकता 
है तो उसका एकट्दी ' जन्ममें सब्चित कर्मोकों प्रारव्ध कर्म बना: 
कर अनेक शरीर धारण करनेकी योग्यता अबश्यही द्ोती दे इसमें 
सन्देद्द नहीं। शड्भा इतनीद्दी हो सकती है कि स्थूल शरीर तो 
बन जांयगा परन्तु उसका केन्द्र झनन्‍्तःकरण कैसे बनेगा, उसका 
समाधान इस, सूजमे किया गया दै। झात्मा तो व्यापकद्दी है,कैपल 
खंतन्त्र खतन्‍्त्र अन्तःकरणरूपी आत्माके प्रतिविभ्वधारक यन्त्र 
यदि वनजाय॑ तो झात्माका झल्ग अलग प्रतिबिम्ब- उनमें प्रतिफ- 
लित दोकर सतन्‍्त्र खतन्त्र वनद्दी सकता है। झपने अन्तःकरणमे 
संयम करके योगी अपने झन्तःकरणकी अस्मिताको यदि कई मार्गोमे 














जप ॒ है 
निर्मोणचित्तान्यस्मितामानात' | ४ ॥ हा 


केवल्यपाद | २२३ 
विभक्त कर दे सके तो खतःही डतनेद्दी श्रत्तःकरण बन आयेंगे, उनमें 
चित्मतिबिमस्ब अपने आपही अलग अक्षय पड़ जायगा और उन 
खतन्व खतन्‍्त्र केन्द्रोमे सूदम शरीर और स्थूल शरीरके चलानेके 
उपयोगी कर्म तो अद्ृशजन्मवेद्नीयसे खिंचकर दृष्टजन्मवेदनीयमें 
पहुंच द्वी जायेगे, श्रस्तु अस्मिताके द्वारा अलग अलग कारण 
शरीर बनना भी सिद्ध हुआ ॥ ४ ॥ न 5 

- झनेक चित्तोमे, अनेक अभिषायोके दोनेसे व्यवहार कैसा होगा 
इसके लिये कहते हैं-- 5... ही 

« प्रतत्तिके मेदसे एकह्ी चित्त अनेक चित्तोंका 

, प्रयोजक होता है॥ ५॥ ' 

' अब एक योगीकी सिद्धिहारा अनेक प्राणी हुए और उन प्राणि- 
थामें अनेक अन्तःकरण भी इुए; तो यहद्द प्रश्न दोखकता है कि उन 
सब शअन्‍्त.करणोके कायय करनेफे लिये या तो सबमे स्वतन्य २ 
संश्कार हों अथवा योगीही और किसी प्रकारले उनमें प्रेरणा' सम्पा- 
दन करता हो ! ऐसे प्रश्नोके उत्तरमें महर्षि सुत्रकार कह रहे हैं कि 
नये भन्तःकर्णोर्मिं खतन्त्र २ संस्कार तो दोना भ्रप्तस्मव है, परन्तु 
एकही  अन्तःकरण अनेक अन्तःकऋरणोंका प्रयोजक दोलकता है; 
भ्रथांत्‌ खब अभ्तःकरणोका अधिष्ठाता, योगीका अ्रन्तःकरण ही है, 
तो जैसे योगीकी शक्तिसेही जब अनेक इन्द्रिय, अनेक शरीर और 
अनेक झन्तःकरण' बने वैसेदी उसका अग्तःकरण उन और और 
अन्तःकरणोम मी काय्ये आरम्भ कर सकता है। योगिराज इस 
दशामें भ्पनी संयमशक्ि हारा अपने कर्माशयसे सब्जित कर्मका 
बडुतसा अंश आकर्षण करके प्रारब्धरुपमे परिणत करता है। 
तत्पश्चात्‌ उस नये आए हुए प्रारब्धकमेरशशिको अपनी इच्छाशक्ति- 
से खतन्त्र ख़तन्त्र शरीरके भोगनेके उपयोगी विभागोंमे विभक्त 
कर देता है। खछुतरं बोगिराजका एकद्दी अन्तःकरणय धास्तवफें 
बथममें संयमशक्ति ' और “तर्त्पश्वात्‌ इच्छाशक्तिके प्रयोग हारा 
अपनेही कर्मोके विभागसे - अनेक शरीरोका प्रयोजक बन 
सकता है ॥५॥ 


प्रबृत्तिमेदे प्रयोजर्क चित्तमकमनेकेपाम्‌ || ५ ॥ 


5 


२२४ योगद््शन | 





.. पराखिद्धिके श्रधिकार्सोकों प्राप्त समाधिसंस्कृत चित्तका बैल- 
श्षण्य बताया जांता है-- ४ शक 
उनमें जो चित्त ध्यानसे उत्पन्न हुआ है वही रागदेषसे 
फ रहित होसकता है ॥ ६॥ . ह 
संयम धारणाभूमिसे उत्पन्न होता ह श्रौर एकतत्व ध्यानभू- 
मिले उत्पक्न होता है। सकाम योगी जब अपरा सिद्धियोँमे 
प्रवृत्त होता है तो धारणाले उत्पन्न हुई धारणाध्यानलमाधिरुपी 
संयमशक्तिके बलसे अपरा सिद्धियोंकी प्राप्ति करता है; परन्तु 
जो योगिराज़ निष्काम और उन्नत होते हैंवेसंयमका अयोग 
न करके केवल एकतत््वके आधय द्वारा ध्यानयोगसे युक्त होकर 
सम्ाधिकी उन्नत दशाको धाप्त होते हैं । यही परासिद्धिकी अवस्था 
है। इस दशामें रागह्ेषका रहना असस्मव है। जो अझस्तःकरण 
समाधि-सिद्धि द्वारा योगयुक्त ोजाता है, वद अन्तःकरणद्दी राग 
हेष आदि बृत्तिसे रदित होसकता है, क्योंकि फ्लेशौके नाश कर- 
नेकी शक्ति समाधिमेंददी दोसकतो है। इसकारण योगयुक्त समा- 
धिस्थ अन्तःकरण जब पाप और पुएयका भान, सुक्ष और दुःखका 
भज्ञुभव, प्रवृत्ति भीर निवृत्तिका सम्बन्ध छोड़कर निर्मलताको, प्राप्त 
करलेता है तबद्दी उसमें पूर्वोक्त उन्नत लिद्धियोंका होना सम्भव 
दोसकता है, , भर्थात्‌ तबद्दी वे मुकयोगी ईश्वर-शक्तिको प्राप्त 
करके ईश्वरेच्छासे जो चाददे सो कर सकते हैं। वेले योगिराज, चैसे 
उम्तत परासिद्धिके अधिकारी जीवन्मुक्त महापुरुषों संयमकियाले 
उत्पन्त अपरासिद्धिकी आवश्यकता नहीं रहती । उनमें यदि कभी 
कोई सिद्धिका आंविर्भाव होता है तो ईश्वरेच्छासे सहज रुपसे 
होवा है। वह दशा एक विलक्षणद्दी है॥ ६॥ है - 
चित्तकी का भी विशेषता बताई जाती है-- 
अन्य लोगोंके कस्मे शुक्लसे लेकर कूषण तक तीन प्रका- 
रके होते हैं; परन्तु योगियोंके कम्मे अशुक्ल अकृष्ण 
है होनेसे पिलदण ही हैं ॥ ७॥ * 


तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ || 
कर्माशुक्लाकृ्ण योगिनस्विविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ || 


है 


केघस्पपाद । २२५ 
, . पूर्व्य सुज्मे समाधिस्थ थोगीके अन्तःकरणकी श्रपूर्वताका 
वर्णन करके, अब इस सूत्र द्वारा मदर्षि सूबकार समाधिस्थ 
योगीके कस्मोंकी श्रपूर्वताका वर्णत कर रहे हैं। पूर्व्च यह कहदी 
चुके हैं कि यदिच वहुतसी सिद्धियाँकी प्राप्ति जन्म आदि पांच, 
' भ्रकारसे इआ करती हें; परन्तु जो बिलक्षणता समाधिस्थयोगीके 
अत्तःकरणकी होती है चदह और और लिडियोमें नहीं होसकती। 
उसी प्रकार अब यद प्रमाणित किया जाता है कि जिस प्रकारके 
कर्म्म और और ज्ञीवगण करते हैं उस प्रकारसे परालिद्धिप्राप्त 
समाधिस्थ योगिगण नहीं करते, उनका कर्म्म कुछ विलक्षणद्दी 
दोता है। सतत, रज और तम, भिगुणके भेद्से साधारण जौवौसे 
कर्म्म तीन प्रकारके हुआ करते है, यथा--श्॒क्क, मिश्रित और कृष्ण, 
सास्विक मनुष्य श्र्थात्‌ पुणयात्मागणुके कम्मे श॒ुक्लकम्मे, राशसिक 
भर्धात्‌ मध्यवर्ती महुष्यगणके कर्म्म मिश्रितकर्म्म और तामसिक 
अर्थात्‌ अधम-महुष्यगणके फर्म्म रृष्णकर्म्म कद्दाते हैं । इसी 
जिविध गुणय-विचारसे तोकादिकी भी सष्टि हुई है, यथा--शुक्ल-क- 
समबिशिष्ट ऊर्दृध्चलोक, मिश्चित-कर्म्म-विशिष्ट सत्युलोक और छृष्ण- 
कर्मविशिष्ट अधोलोक है। यह जो फम्मोंका विभाग है वद गुण-सेद्‌- 
सेहदी हुआ फरता है और चासनालेद्दी संस्कारोफी स्थिति होकर 
उनकी उत्पत्ति भौर स्थिति हुआ करती है; परन्तु योगिगरम ऐसा 
नहीं होता, जब समाधि-साधन द्वारा उनका अन्तःकरण निर्मल 
दोजाता है ठो वासना-रहित होनेसे इन त्रिविध कम्मोंका नाम- 
माज्न भी नहीं रहता और उनके कम्मोंकी एक चिलक्षण शपस्या 
दोजांती है। अस्मितासेद्दी अन्वाकरणमें संस्कारोंका संप्रद इचा 
करता है; अर्थात्‌ अ्श्मिताके कारणद्दी जीवगण शरीर और अन्‍्तः- 
करण आदिको अपनाददी जानते है इसकारण उनके फिये हुए सब 
कम्मों का संदकार उनके चित्तों पर रहजाता है, यही जिविध-कर्स 
की सष्टिका कारण है; परन्तु समाधिस्थ जीवन्सुक्त मद्ात्मागणर्मे 
ऐसा नहीं दोता; अस्मिताके नाशले उनका अन्तःकरण नपुंखकता 
को प्राप्त हो जाता है और 'पुनः उनमे चासनाका नाश दोजानेसे 
“संस्कार संग्रद द्वी नहीं हो सकते | समाधिस्थ मद्दात्मागण सब कुछ 
करते हैं परस्तु उनके कर्म दग्ध-वीज की नांई अइरोसत्पत्तिके उप- 
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योगी नहीं रहते; भ्र्थात्‌ वे भी कर्म्म करते हैं परन्तु संस्कारावद 
होनेके कारण जैसे सब सबीज-कर्म्म ज्ञीवके पीछे लग जाते दं वैसे 
ही इनके निर्वाज्-कस्म दोनेके कारण कर्मसमूह इन योगियोको 
आश्रय नहीं कर सकते | ध्रीमगवानले कहा है-- 
कर्मएयकर्म यः पश्येद्कर्म्मणि च कम यः | 
“ खबुद्धिमान्‌ महुष्येएु स युक्तः झत्स्तकर्मझत्‌ | 

निष्काम कर्म जो कर्मका न होना समझता है और वलपूर्वक 
कर्माके रोकनेसे जो मनमे वासना रहनेके कारण कर्मका होना 
समभक्षा है वही महुष्यो्े बुद्धिमान, युक्त और यथार्थ कर्म 
इरनेयाला है। और भी-- 


योगयुक्तो विशद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्षपि न लिप्यते थी 

ब्रह्मरयाधाय कर्मीणि सह त्यक्ता करोति यः। 

लिप्यते नस पापेन पह्मपत्रमिवामस्भसा ॥ ह 

जो पुरुष योगयुक्त है, जिसका श्रात्मा विशुद्ध हैं, जिसने 

आत्मा और इन्द्रियोंकों जीत लिया है और सर्बमूतोम एकहद्दी 
आत्माको देखता हैँ चैसा पुरुष कर्म करने पर भी वन्धनको प्राप्त 
नहीं होता! फ़ल्नकी इच्छाकों त्याग करके सब कमोंको अहम 
अ्रपंण करता हुआ जो योगी काम करता है सो जलस्थित कमल- 
पत्रकी तरह पाप में लिंछ नहीं होता है। इसीलिये सूजमें उनके 
कर्मको भशुक्त कद्दा गया है और उनकी शुद्धचुद्धिके छारा तांससिक 
करमका नाममाज भी न दोनेसे उतका कर्म अकृप्ण भी है। सगव- 
द्विभूतियोंको घारण करने पर महात्मागण भगवदुरूप ही होजाते 
हैं; जैसे समस्त ब्ह्माएड भगवानमे स्थित है। ईश्वरददी बह्माएडके 
कर्ता हे परम्तु प्रक्माएड और प्रह्माएड का कम्मे उनको आश्रय नहीं * 
कर सकते; वैसेही निष्कामी, जितेन्द्रिय, 'अस्मिताशून्य, जीवस्मुक्त 
योगिगणका भी उनके किये हुए कोई कर्म्म श्राश्नय नहीं कर 
घसकते। इंल कारण योगिगंणक कम्म करना कुछ विलक्षणद्दी 
है; चाहे उत्तके द्वारा शारीरिक-कर्म्म दो, चाहे आध्यात्िक, 
आह मांगा विभूतियों, नाना ऐेशी-सिद्धियोका प्रकोश उनके 


है 
करैवल्यपांद । 
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बारा क्यों ने हो परन्तु इस विलक्षयतांके कारण थे सथ 
कसम दी उनकी इच्छा-अनिच्छासे अर्थात्‌ बह सबही सगवदू 
« इच्छासे होता हुआ संखारका कल्याण फरेगा, किन्तु उनको सपशे 
नहीं कर सकेगा। जैसा कि इशकोटिके महात्माओके सम्वन्धरमें 
कहा गया है। इस विषय भगवदुक्ति यथा-- 


त ईशप्रतिमाः सन्‍तो भग्रवत्क्ाय्येरुपतः ॥ 


संसक्ता विध्वकल्याणे सन्तिष्ठन्ते महौतले॥ 
विश्वमेव॑ विधैरेव होफमात्र स्वधाशुजः | 


, भवत्युपक्ततं धन्य... बीबन्प्॒क्तैम॑द्ात्मसिः ॥ 


खन्ति भागवत! एवं भगवद्गूपिणों भुवम्‌! 


तेषां सततयुक्तानां मख्येव पितृपुद्धा। ॥ ' 


चित्ते सर्वश्ञताबीज॑ भवत्यारोपितं खलु। 
मत्कार्यततत्परांस्तांश्षा सर्वधा मत्परायणान ॥ 
द्रेशकालौ न वाधेते कथश्वित्‌ किल कह्विंचित्‌ | 
जीवन्मुक्ताः महात्मान ईशकोरि सम्राश्रिताः ॥ 
यत्किश्वनेह संसारे कार्य कुर्चन्ति सन्ततम्र्‌। 
कार्य भमैव तत्सव॑ कुर्वते पिठृुड्चाः ॥ 
, य्तोहन्तःकरणं तेपां जैवाहड्ञारवजितम्‌। 
- पूर्थते समदर्शित्वनिरासक्त्यादिभिस्तदा ॥ 
, भगवत्काय॑बुदुध्येव. निरीदयन्ते निरन्तरम्‌। 
' सर्वस्मिन समये ते च पराथें केवल रताः॥ 


ईशकोरिफे जीपन्मुक्त इईश्वर-प्रतिनिधिरुप होफर भगवषत्काये 
रूपसे जगत कर्याणमें रत रहते हैं। केचलमात्र ऐसे ही जीवन्मुक्त 
बोके उपकारसे उपकृत होंकर जगत्‌ धन्य द्वोता है। देपितृ- 


भदापुरु 
गण । इस प्रका 


रसे भागवतगण सगवदुरुप द्वो जांते हैं। मुझमें दी 


सदा युक्त रहनेसे ,सर्चश्षता का वीज उनके अन्तःकरणर्म आरोपित 
ही ज्ञाता हैं। सर्वेधा मत्परायण और मेरे कार्यमें तत्पर दोनेले देश 
और का उनको फिसी प्रकार कभी वाधा नहीं दे सकते। ईशकोटि 
के जीवन्मुक्त इस संखारमें जो कुछे कार्य करते दें सो मेरा दी कार्य 
करते हैं, क्योंकि उस समय उनका अस्तःकरण समदर्शिता और 
निरालक्तिसे पूर्ण होकर जैव अहड्भोरसे रहित दो जाता है । तय चे 


र्ब्द योगदर्शन । 


सब अवस्थाओं मे भगवानका काये समझ कर केवल परार्थ कार्यमे 
ही निरन्तर रत देख पड़ते हैं ॥७॥ 
” प्रिविध कर्मोंका फल बताया जाता है-- 
पूवोक्त प्रिविध कम्मोंके विपाकके अलुसार वासना 
२ प्रकद होती है॥ ८ ॥ ४ 

योगियांक्ने कम्मोंकी विलत्षणता कहकर अव इस सूचसे महर्षि 
सुशकार कम्मोंका कुछ विस्तारित विवरण कर रहे हैं। कर्मकी 
गतिके अल्लुखार कर्म तीन अकारका है, यथा-सहज, ऐश और जैव । 
उद्धिजादि की स्वाभाविक सृष्टिप्रद सहजकम, ऐशशक्तिले सम्वन्ध- 
युक्तपेशकर्मम और मलुप्यादिसे सस्वन्धयुक्त जैव कर्म कहता है। 
जैब कर्मके तीन भेद हैं, यथा-सश्चित, क्रियमाण और प्रारव्ध | ये 
तीनों दी कम कृष्ण, शुक्त और मिश्र रुपले तीन भागमें विभक्त 
होते हैं। उन कम्मोमेंसे जिस कम्मेक्की प्रवलता द्वोती है वही 
कार्य्यकारक द्ोजाता है, अर्थात्‌ यदि श॒क्क-कस्मे अवत्त हुआ तो उस 
समयमें -मिश्चित और कृष्ण-कस्प दवे रहेंगे और शुक्लकर्ममका ही 
फल प्रकाशित होता रहेगा । पूष्वमं दुष्ट और अदृए कम्में-भेद्से 
दो प्रकारकी कर्म्मंकी गतिका वैन -विश्तारितरपेण आशुकां है। 
कर्मका वीज संस्कार कद्दाता है। जैसे वीजसे बृक्त और इच्तसे 
फिर बीज प्रकट होता है भ्रौर सशष्टिकी घारा चलती है उसी प्रकार 
कर्मसे संस्कार और संहकारतसे कर्म उत्पन्न होता रहता है। संश्कार- 
रूपी बीजसे अदुरोत्पत्ति आदिका जो क्रम है उसको विषाक कहते 
हैं। उस विपाकका क्रम इस प्रकारसे होता है।पहले वासना उत्पन्न 
होती हैं। उसके बाद पवृत्ति होती है। चासना जहां अ्रवल् नहीं 
है वहां प्रवृत्ति आगे नहीं बढ़ती है। जहां घासना प्रवत्न दै वहां 
धवृत्ति अ्म्नसर होती है। स्वत भो संस्कारसेद्दी उत्पन्न होती है 
परन्तु कम्रंविपाकसे फल तसी उत्पन्न'दोता हैःजब प्रवृत्ति श्रग्नततर 
होती है। अदएसे दृष्ट उत्पन्न दोने पर यह सब द्ोता है। इसप्रकार 
सत््व, रत और तमोगुणविशिष्ट शुक्र, मिश्रित और हप्णकर्म्म 


जा 





ततस्तद्विपाकानुगुण|नामेवामिव्यक्तियासनानामू, | ८ ॥ 


क्ैबस्यपाद । २१९ 





नवीन वासना और नदीन कस्मोंकी सृष्टि करते हुए आगे घढ़ते रदते 
हैं; यददी वासनारूप कर्मकी अनस्तता है; इसी भूलभुजैयासे निकलना 

जीवका असम्भव है और निकल जाया ही मुक्ति कहाती.है ॥ ८ ॥| 

शक्तिभेदाजुखार संश्कारोद्यक्रम बताया जाता है-- ः 

जो कम्मेवासनाएँ जन्म, देश और कालसे व्यवदित 

हैं उनका भी ऋमपूव्वेक उदय हुआ करता है, 
क्योंकि स्मृति और संस्कार एकरूप हैं ॥॥ 

५ यह पृत्वे दो कह चुके हैं. कि कर्म्मंकी तीबता और मंदताके 
. कारण जिस प्रकार कर्म्म दृष्ट और अ्रदष्ट इआ करता दै; उसी प्रकार 
शक्तिभेदके कारण सब कर्मा ही स्ृति झोर संस्कांर, दशाफों भाव 
करेंगे | जो कर्म जीव करता है उसकी स्मृति जीवके चित्तमे बनी 
रहती है और उसका संश्कार चित्तमें अष्डित हो जाता द्दै। 
यद्यपि चित्तका ध्र्थ इस दर्शनमे अन्तः्करण है परन्तु विंशेषरूपंसे 
करणके उसी विभागको चित्त कहते हैं जदां संस्काररूपी 
बीज जमा रहता है। उस बीजका स्मृतिरूप दृश्य धनता है। 
वह स्सतिरूप दृश्य किसी दशार्मे उद्त होता है भर किसी 
दशामें नहीं सी होता है। जैसे बहुत दिनोकी बात जीच' भूल 
जाता है. अथवा जन्मान्तरके फर्मोकी स्मृति जीवको नहीं रद्दत्ती 
है;' परन्तु उसके संह्कारका स्थायी रदना श्रवश्यम्भावी है। यदी 
हमृति और संस्कारफा भेद है और फेवल फस्मोंके शक्ति-मेद 
माजसे यद अवस्था-मेद हुआ करता है। इस कारण मद्दर्षि 
सूत्रकार कह रहे हैं कि यदिच कम्मोंमें जन्म, देश और कालका 
भेद्‌ पड़जाने से वे अलग द्ोजाते हैं, तन्च उनमें स्टवति और 
संस्कार-दष्टिसे ऐक्य रहनेके कारण थे सब अपने क्रमके भन्न 
झार उदय होते दी, रहेंगे ।, इसके उदाहरणमे ऐसा समकता 
दब्षित है कि यदि एक जीव गुण-सेदसे शक्ल अर्थात्‌ देव-शरीर- 
उपयोगी कर्मा, मिश्रित अर्थात्‌ मल॒ुप्ययोगि-डप्योगी कर्म्से 
और कृष्ण अर्थात्‌ पश्ु॒आंदि योनिडपयोगी कस्सेसंभ्रद 











जातिदेशकाल्व्यवहितानामप्यानन्तररय न्मृतिसस्कारयोरिकम्पत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
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भरता जाता है भौर जैसे ऊष्मताके 
प्रभावले आकाशे-स्थित वायुका तरत्-अंश ऊपर और गंभीर-अंश 

नीचे हो जाता है; चैसे दी कम्मंकी शक्तिके तारतम्यके कारण कोई 
फर्म प्रथल और फोई कर्म्म डुरवत्न होता हुआ, उन कम्मोमे जन्म देश 
झौर कालका अन्‍्तर पड़ता जाता है तन्च संस्कार तीच्र दो श्रथवा 
मन्द्र परन्तु संस्कार दी है, इस कारण वे अपने समय और क्रम 
पर उदय होते ही रहते हैं। एक जीव के साथ देव-योनिके कुछ 
कर्म्म, मजुष्य-योनिके कुछ कर्मा और पश्ु-योनिके कुछ कर्मम सभी 
डपस्थित हैं: परन्तु एक शरीर से दूसरे शरीरके भ्रदृण॒क्रे समय 
तीव-संस्कार होनेके कारण उसको मलुप्य-जन्म मिला और तब 
उसको मिश्रित कर्मोंका दी भोग होने लगा और यदिच इन 
मिश्रित-कर्म्मोंदी प्रबलताके कारण उस जीवके और और 
शुक्क और कृष्ण-क्मौके साथ इन मिध्चित-क्मोंका जन्म, देश 
और काल से चहुत ही भेद पड़गया, तन्नच जब फभी इस तरंग- 
क्रम से पुत उसको देवता अथवा पश्चु-शरीर प्राप्त होगा ठमी 
वे छिपे हुए शक्ल श्रथवा कृष्ण-कर्मम अपने अपने ऋम पर उदय, 
होकर फल प्रकाशित करने लगेंगे। हस प्रकार संस्कार से सुघृति 
और स्घृतिसे संस्कार और स्घृतिके तसंगके अनन्तर संश्कारके 
तरंग और संश्कारकेतरंगके अन्न्तर स्पृतिके तरंग उठते हुए जीवकी 
झनादि और अवनन्‍्त कर्म्म-समुद्र्में वहाते रहते है।यही अवस्तसूष्टि 
का झनन्त विस्तार है ॥ &॥ र क 

, ऋमविन्याससिद्धि के लिये वासना का स्वरूप कहां जाता है- 

! वासना अनादि है; क्योंकि अपने कल्याण की 
इच्छा नित्य है १० ॥ 

: यद्व पूष्वे दो सिद्ध दोजुका है कि जैसे तरइके घातप्रतिधातसे 
अंतन्‍्त तरज्ञ उठते हुए जलाशयको तरक समूहसे आच्छादित कर देते 
हैं भौर पुंनः घातप्रतिधातसे कमागत तसंग उठते ही रहतें हैं बेसे दी 
बासनाकी इत्पत्ति होते हुए दए/ और अध््कस्मोंके घातअ्तिधातसे 











(.. तासामनादित्वज्वामिषों नित्यलातू |] १०७ ॥ 
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जीव कर्म्म-स्नोतमें बहता द्वी रहता है, परन्तु यदि ऐसा प्रश्न उठे 
कि पूर्व्यापर सम्बन्ध रहनेसे अवश्य ही सबसे प्रथममें जो धांसना 
हुई थी उस घासना की कौन कारण रूप वासना थी! इसप्रकारके 
प्रश्षके उत्तरमें महर्षि सूतकार कह रहे हैं कि घासना श्रनादि है. 
क्योंकि प्रत्येक जीवमें अपनी कल्याण-एव्छारूप वासना खामाविक 
ही इआ करती है; इसकारण घासताका अनादि होना सिद्ध होता 


है “में सर्वदा रहे, मेरा कल्याण हो” इसप्रकारकी जो श्रात्म-आशी-, - 


वॉद्क घासना हुआ करती है, वह मलुध्यले लेकर प्रिपीक्तिका तक 
मुमूर्प छुद्धसे लेकर सद्यःप्रसुत वालक तकमे देखनेमें श्राती है। 
यदि घिचारा जाय कि ऐसी स्वासाविक खब्वंब्याफ्क धालनाका 
श्रादि कारण क्या है तो विचारते विचारते यद्दी पता लगेगा कि 
यह श्रात्मआशीर्धादक बासना अनादि दी है। इसकारण वासनाको 
अनादि समभनेसे पूव्चे उल्लिजित प्रश्ष उठ दी नद्दी लकता। कोई 
कोई चुद्धिमाचगण इसी प्रकारसे सष्टिका आंदि कारण अ्र्थांत्‌ क्यों: 
ईंश्वरने यह सष्टि उत्पक्षकी ? ऐसा सन्देंद्द उठाया करते हैं। यदि 
वासना अनादि-सिद्ध होती है तो उन बुद्धिमानगणका भी यह 
प्रश्न उठ ही नहीं सकता। जैसे दीपक जब घटमें स्थापन किया 
जाता है तो उसकी ज्योति घटके ,आफाशको द्वी प्रकाशित करती 
है; परन्तु ज्योति व्यापक दे इसलिये जब बद्द घटसे बाहर निकाली 
जायगी तबद्दी चह फैल जायगी; ऐसे ही अन्तःकरण भी संकोच 
ओर घविकाशको प्राप्त हुआ करता दै। यद्द योगिगणका ही मत है 
कि मन श्र्थाव्‌ अन्तःकरण व्यापक है इस कारण अन्तःकरणकी 
बाखना भी व्यापक है, केघल गतिके प्रभावसे चद्द संफोच 
विकाशको प्राप्तहुआ करती दै। जैसे प्रकृति अ्रनादि है वैंसे ही, वासना 
अनादि है, जब घासना दै तभी संलार है इसी प्रकार प्रकृति और 
वासनाकां अनादित्व सिद्ध दोता है ॥ १० ॥ 
' - अनादि होनेसे वासन्ाका अ्रमाव नहीं दो सकता है इस शंकाके 
निवारणमे कहते हैं-- 
हतु, फल, आालजय आर आलस्बनक द्वारा चचह सझ- 
हीत छुआ करती है और इन सबके अभावसे- 


॥ 


डर 
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उसका भी अभाव होता है ॥ ११॥ 


' पृब्व सूघसे यह सिद्ध दी दोचुका है कि वासना अनादि है। 
इसकारण यदि ऐसा प्रश्न उठे कि अनादि-वालनाका नाश कैसे हो 
सकता है? और जब वासनाका नाश नहीं होगा तो मुक्ति भी 
दोना अ्रसम्भव है ? इस श्रकारके पश्चोंके उत्तरम महर्षि सूअकार कह 
रहे हैं कि यदिच वासना मूलकारणसे श्रनादि दै तत्नच बह देतु, 
फल, आश्रय और झआलस्वनके द्वारा संग्रहीत द्वोती हुई आगे बढ़ा 
करती है; जब'यही उसके संग्रदके कारण हैं तो इनके नांशसे उस 
चासनाका भी नाश हो सक्ता है। जिस प्रकार स्थूत्न-शरीरमें जो 
चेतन है वह अजर और अमर है परन्ठु , चेततका सम्बन्ध शरीरके 
छाथ और शरीरका सम्बन्ध अन्नके साथ रहनेसे, यदि 'स्थूल-शरीर 
अन्‍्नद्वार पोषण न किया जाय तो वह चेतनयुक्त स्थूल-शरीर 
स॒त्युको पांप्त दो जावेगा; वैसेही यविच चासना अनादि है ततच 
हेतु, फल, आध्रय और आलम्बन द्वारा उसका पोषण दोता है, 
यदि उसके पोषणुका कारण निवत्त होजायगा तो धद्द आपदी नाश 
को प्राप्त दोजायगी | वासना का हेतु अनुभव, अन्चुभवका हेतु रागा- 
दिक और रागादिक्षोका हेतु ( मूलकारण ) अधिदा है; इसी प्रकार 


- बाखनाका फल शरीर आदि हुआ करते है; स्थ॒ति और संस्कार 


३ 


डस वासनाके आध्रय कद्दाते हैं ओर चुद्धिही आलम्बन है; इस 
प्रकार वासना अनादि और श्रनन्त होने पर भी घह हेतु, फल, 
आश्रय और आलम्बनके द्वाराही जीवित रहती है; परन्तु जब 
समाधि द्वारा वासनाके इस पोषकगणका नाश होजाता है तो उनके 
विरहसे वह भी नाशको प्राप्त होजाती है। इसप्रकार वासनाके नाश 
से कैवल्पकी प्राप्तिहुआ करती है। 'जैसे अ्रविद्या अ्रनादि ओर 
सास्त है वैसे वासना भी अनादि भौरं सान्‍त है। शानहीन जीवके 
लिये अनादि घालना सदा वची रद्दती है; परन्तु ओत्महानके 
उदय होनेसे सूर्थके उद्यसे अ्रन्धकारके समान वासनाका नाश दो 
जाता है। घासनाका नाश दोतेही सनका मनस्त्व नए होजाता है। 
भनके नोशले चित्तकी द्वत्तियां नहों रहती हैं। जत्तिले रहित 


हेतुफंलाभयालमने: संरटतत्वादेषाममावे तदभाव व ११ ॥ प 
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चित्तमें स्वस्वरूपका उदय होना स्थभावलसिद्ध है। यहीं मुक्ति 
पद है ॥ ११ ॥ .. + ; 

सटदुरूपले विद्यमान घांसनाओका नाश कैसे होसकता है इस 
शंकाके समाधानार्थ कहा ज्ञांतां है-- 


भूत सविष्यत्‌ घ्म धर्मीके रवरूपसे सत्मरूपमें रहता 
है क्योंकि धर्मके अतीत, अनागत और वरतेसानरूप 
कार या अवस्था भेद हैं॥ १२॥ 


अब यदि ऐला प्रश्ष हो कि वालना और वासना-फल ओ 
कार्थ्य-कारण-सावसे रहनेवाले हैं और सिन्न सिन्न हैं थे कैसे एक 
हो सकते हैं ? श्र्थाव्‌ अन्तः्करण जय भतित्तण वासनाकी उत्पत्ति 
और लयसे विनए्ट द्ोता रहता है तो उसका एकद्दी बना,रहना 
कैसे सस्मव है ? श्रधवा जब भूत वासना और भविष्यत्‌ बालनामें 
कार्य्य-कारण-भाव सदा बना रहता है तो एकदमसे वासताका 
नाश दोकर मुक्ति दोना कैसे सम्भव है ? इसप्रकारके प्रश्नौके 
उत्तरमें मदर्षि सुज्कार फह रहे हैं कि भूत, सविष्यत्‌ और वक्तमात 
काल शुणसे भिन्‍न भिन्न हैं, नहीं तो काल एक ही है और जिश 
भ्रन्तः्करण्म चद फाल प्रकाशित होता है घह अन्तःकरण भी एकही 
है भौर मोक्ष पर्ययण्त चद एकद्दी वना रद्दता है | गुण-मेद मिट्जानेसे 
भविष्यत्‌ और चर्त्तमान काल भूतकालमें रहजाते हैं और तभी मुक्ति- 
पदका उद्य द्ोता है। क्‍योंकि तत््वश्ञान द्वारा घासनाका नाश दो 
जानेसे जब वर्तमान काल और भविष्यत्‌ कालके लिये कोई' इच्छा 
योगीके अन्तःकरणमे उत्पन्नददी नहीं होगी तो तत्त्वतः वत्तेमान और 
भविष्यत॒काल भूतमेंद्ी लयको प्राप्त दोगया ऐसा समझना दोगा। 
काल आकाशके समान नि्लिप्त पदार्थ है। जैले श्रन्य तत्वोके संस्ब- 
न्वसे आकाश नीलचर्णृसा दिखाई देता दै, परन्तु तत्ततः यद रह 
से रहित है, उली प्रकार धस्मेंद्वारा तीनों फाल अलग अलग दिखाई 
देते हैं, तत्त्वतः वे एक ही हैं। उस समय धस्मेका अभाष दो 














अतीतानागतस्वरूपतोइस्त्यध्यमेदादसीणाम | १२ ॥. 
बे है 
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जानेसे तीनो एकही दोजाते हैं। बीते हुए कालको भूतकाल कहते 
हैं ्र्धात्‌ जिसका अद्ुभव दोचुका है, चर्चमान-काल उसे कहते हैं 
कि जो अपनी क्रिया कर रहा है और अनायत कालकों दी सवि 
प्यवकाल कहते है । हन तीनों वस्तुओके शानमें प्रथम शेय हैं 
अर्थात्‌ बिना काल-शानके किसी वस्तुका शान नहीं होता; परत 
विचारनेसे ऐसा अज्ुभव दोता है कि शुणी कोई अपूल्ण शुगकी 
उप्पत्ति नंद्दों करता, एकदी ,श॒ुणमें अनेक शुर प्रकाशित हुआ करते 
हैं, और इसी प्रकार मूतकालका गुण वत्तमानकालमे और वत्तंमा- 
मानकालका गुण भविष्यत्‌ कालम प्रकाशित होजाता है। इस 
'सिद्धान्तसे यद्दी तात्पय्य है कि प्रत्येक-काल प्रत्येक-कालमें उप- 
स्थित है। अन्तःकरण फालमभेदसे ग़ुणमेदकों तबद्दी अज्ञुभव करता 
है जय कारणसे कार्य्यकी उ त्पक्ति' होती हैः परन्तु यह अवस्था-मेद 
ओर कुछ भी नहीं है किन्तु फेचल भविष्यतकों मृतकालका परिणाम 
समसझाता उचित है। यदि समाधि-सलाधन द्वारा ऐसा हो कि यह 
परिणाम हुआही न फरे अर्थात्‌ च्मान और सविष्यत॒काल भूत 
कालमेंही लय दोजाया कर, तो जैसे दृग्ध-बीज अडडरोत्पत्तिके 
उपयोगी नहीं रहते, वैसेही घासनासे चालना उत्पन्न करनेकी शक्ति 
तर्वशान द्वारा गत बासनामें दी लय दो रहेगी। इन परिणाम- 
ऋमोसे यही सिद्ध इआ कि मोक्ष-पय्यंत धर्स्मी धम्मेके नानारूपको 
प्राप्त करने पर भी एकद्दी वना रद्दता है; श्र्थात्‌ अन्‍्तःकरण यद्चि 
नानादुत्तियोंको घारण करता रहता है तन्नच काय्ये-कारण-भावसे 
मोक्ष-अवस्थाकी प्राप्तिपय्यंत चह एकद्दी यना रहता है और यह 
भो सिद्ध हुआ कि घद गुण-विकार-रहित होजानेले कालविशारसे 
भी रहित द्वोंजाता है. यही मनोनाशकी दशा कहाती है, 'अर्थात्‌ 
'अब भूतकालदी चर्त्तमान और भविष्यवकालका “उत्पादक है तो 
चित-विमुक्ति-अभवस्थामें जब भूतकालसे धासनाका परिणाम होगा 
ही नहीं, तो आपद्ी आप बासनाका पूर्णतय' दोजायगा। इसी 
अवस्थार्म अन्तःकरण पूर्णरुपेण मुझ होजाता है और इसी अत 
' स्थासे फैचल्यपद की ग्राप्ति होती है ॥ १२॥ 


अब पूर्वोक्त' धमेका स्वरूप कहा जाता है-- 


कीवल्यपाद । २३५० 


घरमसमूह व्यक्त और सह्म तथा त्रिगुणात्मक - 
होते हैं ॥ १३॥ 


अब इस खूघमें महर्षि सूतकार धर्म्म और धर्म्मीके विस्तत स्वरू- 

पको वर्णन कर रहे है । जिस पदार्थमें जिस सत्ताके न रहनेंसे उस पदा' 
थेंका भ्रक्तित्व नहीं रहता है उसको धर्म कहते हैं। इस प्रकारसे जड़से 
लेकर चेतन पर्यन्त और परमाखुसे लेकर ब्रह्माए॒ड पर्यन्त सबमें हो 
धर्मकी, सत्ता विद्यमान है. और खबमें ही धर्म्मकी सत्तासे घर्मोकी 
सत्ता अनुभूत दोती है। रुपान्तरमें धर्माध्मंफा विराट स्परूप 
भी इसी चिशानसे निर्णात हुआ है; श्रथांच्‌ जिस चस्तुंकी सत्ता 
स्थायी रखनेके लिये जो शक्ति कार्यकारी है घही धर्म कद्दाता है 
और जो, उसकी सत्ताको वष्ट करे वही श्रधम कहता है। धर्मीके 
धर्म ज़ब बीज्रुपसे रहते हैं तब्र सूचम कद्दाते हैं और जब पृत्ष 
रुपसे चिस्तारको प्राप्त द्ोते है तब वे व्यक्त फह्दाते हैं। धरस्म॑में 
पत्तम्रान्न तीन मार्भोका-चिस्तारित विवरण पूव्व सूघमे आदी चुका 
है, पुनः कद्दा जाता है कि धर्स्म पूठ्व कही हुई रेतिके अछुसार प्रत्यक्ष 
और सूह्मसावसे सत्त्व, रज और तमोगुणके साथ उनकेही परिणाप् 
और डउनकेद्दी स्वभावको प्राप्त द्ोते रददते है क्योंकि सत्य, रज और 
तमोगुणलेद्दी घर्मीम घम्मे उन खब भाषोके रूपमें ही जो व्यक्त 
अर्थात्‌ पकट आर अव्यक्त अर्थात्‌ सुच्म भेदसे प्रकर द्वोते हैं दिखाई 
दिया फरते है । ज्ञो जिसका अछ्ु॒गामी होता है वह ,उसकेद्दी परि 
गामको प्राप्त दोता है, जैसे मिद्ठीके संग घटका सम्बन्ध; क्‍योंकि 
घर मिद्टीकाही परिणाम है। इस प्रकारसे सर्व रज तमरूपी गुण 
परिणामंसे घर्मका स्वरूप उदय, होकर .धर्ममे प्रकट रद्दता है। 
अस्तु धर्मंसमुद्द व्यक्त और सूच्म दो भ्रेणीके कपको धारण करते 
हुए त्रिगुणात्मक दोते है ॥ १३ ॥ 

- ब्रिगुणपरिणांसजन्य होने पर भी वस्तुका एकत्व क्‍यों हैं इस 
हंकाका समाधान किंया जाता है. 


ते व्यक्तसक्मा गुणात्मान: ॥ १३ ॥| 





किन 


श्र योगदर्शन ! 


परिणाम की एकतासे वस्तुका तत्त्व जाना 
जाता है ॥ १४॥ 


परासिद्धिप्राप्त योगिराजकी चुद्धिको शुद्ध सत्तकी ओर पहुं- 


चोकर एकतत्वकी सद्दायतासे निर्विकलप खंमाधिमें पहुंचा देनेके 
अभिप्रायसे त्रिग्रुणसे घम्मेकी एकता भौर तत्पश्चाद्‌ धम्मेसे घर्मी 
और धर्मासे 'पुरुषके..स्वरुपमे पहुंचानेके लिये इस पादका पुरु 
पार्थे है। पूव्य सम यह प्रमाणित होघुकादै कि सत्-रज ओ्रोर 
ठम, ये तीन शुणह्दी खब काय्योंमे कारणरूपसे हुआ करते हैं। भब 
इस सूत्रम मद्र्षि सूतकार यह कद्द रहे हैं कि यथपि शुणण तीन हैं 
तथापि थे एकद्दी अंग श्रादि भावको परिणाम रुपसे धारण किया 
करते है, अर्थात्‌ कमी सत्यगुण अंगी और रज और तमोगुण श्रंग, 
कभी रजगुण श्रंगी और सत्त और तमोशुण अंग और कभी तमो 
शु॒ुश अझंगी और रज और सत्तगुण अंग हुआ करते हैं। ऐसेही लबफे 
परदिणाप्रकी पकतां है। इससे यही तात्पय्यं है फि एक गुणा 
कभी स्वतंत्र-कप्से कार्यकारी नही दोता, थे तीनों मिलेजुलेद्दीरदा 
करते हैं, भेद इतनादी है कि जो गुण प्रधान होता है घही अंगी 
भौर उस समय श्रौर. दोनों गुण अ्ंग-झपसे दवे रहते हैँ। इसके 
ढदादरणुमें विचारना उचित दै कि जैसे पृथिवीमें यदिच और 
आये तत्त्त भी मिधित'है तन्नच प्रधानताके कारण पृथिवी, पृथियी: 

दश्वही है। पुनः विचारिये कि जैसे महतमें सत्यगुरा प्रधान दोनेफे 
कारण रज और तमोग॒णा दवे रहते है, तद्नन्तर' मद्दतसे 
अइईंकारकी उत्पत्ति होनेपर जब स॒श्िका 'दिश्तार होता है तो 
रुज और तमोगुए क्रमशः प्रधानता को प्राप्त होते हैं तब 
खतः ही सत्वगुण दव जाता है; इसी प्रकार तीनों- गुण 
मिलेशुए दो चलते हैं और अपनी २ प्रधानताके कारण सततंत्र 
खतंत्र भावकों धारण करके स्पतंत्र स्वतंत्र संशाकों प्राप्त इआ 
करते हैं। इन युक्तियोंसे यही विचारमें आया कि सब ही गुण 

हैं। ये तोन शुणके तीन प्रकारके परिवत्तेन ही परस्पर सदा 
थबक-मायसे एक दी कहे जा सकते हैं क्योंकि इनमें परिणामकी 








न्जनतत तल हू लत 


परिणामकत्वादस्ठुतत्वम ॥ १४ ॥ 


क्ेवल्यपाद | * २३७ 











एकता सिद्ध दी है। जब तक गुरोकी स्वतंत्र स्वतंत्र सत्तामे बुद्ध 
फंसी रदती है, तव तक एकतस्वके उदयमें लद्दायता नहीं होती है 
और न घस्तुका यथार्थ स्वरूप अजुभूत होता है इस कारण शुणपरि- 
णामकी प्कतासे ही पस्तुका यथार्थ तत्व शात होता है॥ १४॥ 
और भी सूच्म राज्यमे ल्ेजानेके लिये वस्तु और शानकी पृथकता 
बताई जाती है-- ४ अ हि 
वस्तुकी एकता होने पर भी चित्तके भेदसे वस्तु और 
ज्ञानका पथ मिन्न है ॥१श॥ 
चस्तुआमे एकता दोने पर भी अन्तःकरण-मभेदके फारण उनमें 
भेद प्रतीत होने लगता है, यथा-किसी रूपलाचण्यथती ख्रीको 
देखनेसे कोई तो खुखको प्राप्त होता है, कोई ईर्षा और लोभ आदिके 
पशीभूत दोकर दुःलको अजुभव करता है और कोई पिंचारयुक्त' 
होकर वैराग्य रूपी निरपेत्ष चृत्तिकी सद्दायता लेता है। झुन्द्री 
युवती प्कंद्दी पदार्थ है परन्तु अन्त.करण-मेदके कारण भोग-लोलुप 
कामी उसे खुखका कारण मानता है, उसकी सौत उस स््रीफो देख 
कर दुखको प्राप्त होती है और संन्यासी उसद्दी एक पदार्थको 
देखकर वैराग्ययुक्त हो उसकी ओर से मुंद फेर लेते हैं | इसी प्रकार 
से समभूना उचित है कि भत्येक घस्तुमे अन्तःकरणमेदसे नानात्य 
प्रतीत हुआ करता है । इसप्रकार एक वस्तुम नाता प्रकारका मान 
होना दी सृष्टिकी विलघ्षयता है. यदि कार्य्यभेद न भाना जाय तो 
जगतकी वि्र्षणता भी नहीं रद सकती और यदि अस्तःकरण-भेद 
न माना जाय तो जगत द्ेतु-रद्धित हो जायगा, परन्तु यदि यही 
बात दो तो विचारनेसे स्वतः दी सिद्ध होगा कि सत्त्व, रज और 
“ 'तमोगशुण जैसे विषयमे है; अर्थात्‌ जैसे विषय मिग्रुणात्मक है, वैसे 
ही अन्तःकरण भी बिगुणात्मक है, उसको पदार्थका ज्ञान उत्पन्न 
दोता है, उस शानके धर्स्मादिक सहायकारी कारण हैं; अर्थात्‌ उस 
० छर्म्मके प्राहुर्मावय और तिशोसापसे अन्तःकरण भी उसी घर्स्मके 
झूपमें भाव होने लगता है। इसी प्रकारसे चस्तुकी एकता होने पर 
मी अन्तःकरण-सेद्‌ दोनेके कारण उनके मम भी भेद पड़जाता 


वस्तुसाख्ेडपचिच्मेदात्तयोर्विमक्त: पंचा। ॥ १५ ॥| 


श्ड्८ योगदर्शन | 


है। पुरुष एक है और प्रकृति भी एंक है परन्तु प्रकृति जिगुणमयी 
है. किन्तु प्रकृतिके संगसे पुरुष प्रृतिके सावकों घारण करके 
श्रन्तःकरणविशिष्ट घर्मी होरदा है। अद प्रकृति त्रिगुणमयी दोनेके 
कारण भत्येक श्रन्ताकरण और श्रत्तः/करणके वहिविंपय सवही विगु- 
णमय हैं, इस कारण यदि पूर्व प्रमाएसे चस्तुकी एकता होती 
है, तत्नच अन्तःकरणसेदके कारण चस्तु और ज्ञानका मार्ग भी 
विभिन्न अजुसव होने लगता है। पूर्व सच्ोगे महर्षि सुजकारने 
धर्मसस्वन्धसे एकतत्तकी प्रतिष्ठा की , तत्पश्चात्‌ तिगुणमे ऐेक्य 
उत्पन्न करके एकतखकी प्रतिष्ठा की, अब वस्तुक्ी एकता सिद्ध कर 
के अन्तःकरणविशिए्ट धर्मीके ज्ञानके साथ वस्तुक्ी पृथकूना दिसा 
रदे हैं और इस प्रकारसे पकतत््वकी प्रतिष्ठो अम्तर्जगतर्मे विशेषतर 
रुपसे करा.रहे हैं ॥ (४॥ * 

' और भी खदम राज्यमें एकतत्त्वकों पहुँचाया जाता है-- ' 
वस्तु एकाचित्ततस्त्र नहीं है; क्योंकि ऐसा होनेसे तब 

चित्तंकी विषयान्तरमें आसाक्ति या द्तिराहित दशामें 

प्रमाणरहित बस्तुकी क्या दशा होगी अथात्‌ 
वह चस्तु नाश हो जायगी या पूर्चचत्‌ 
अवस्था न करंगी ॥ १६ ॥ 

»' बुसिस्वरूपा दशामे अन्तःकरणमें चिदासासपूर्ण धर्मी नानात्व 
सावको धारण किये रदता है। चद्दी नानात्व भावसें पूर्ण अन्तः 
करण जताशयम तरह पर तरक्ोत्थान दशाके समान आलोड़ित 

. और चञ्चल चना रदंता है. इसी कारण सिलिप्त, निर्विकार पुरुष 
का स्वरुप अप्रक्राशित रहता है। प्कतरव की सहायताले ऋमशः 
योगिराज्ञ उस नानात्वके विस्वारको योगसाधन' द्वारा प्रथमतः 
यथाक्रम घद्ता है। तदनन्तर समाप्निभूमिमें पहुंच फर एक 
तत्तकों ख्त्त-क्रणछे सूइमसे अतिसुच्म तर राष्यमैं पहुंचाता-इुआ 
अस्तर्म एक तरव की सर्वाक्षेण पूर्ण प्रतिष्ठा करके अन्तःकरणकों 
जब ही तिर्मल' कर लेता है तमी आत्म स्वस्परुपमे ' अवस्पित दो 
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न चैकचितततंत्र दस्त ददप्रमभाणक तदा कि स्थात्‌ ॥ १६ ॥ 








॥ 
कैवल्यपाद । ३९ 
जाते हैं। झस्तु निचिफलप समाधिको पूर्णता सम्पादनके अर्थ मद्टर्षि 
सूत्रकार झोौर भी सूदमराज्यमें पहुंच कर शानमें एकतत्वकी प्रतिष्ठा 
कर रदे हैं | पूव्चे कथित विज्ञान को श्रौर स्पष्ट करनेके अर्थ मदडर्षि 
'खूबकार कह रहे ऐ कि वहिर्खिषय एक ही श्रस्तःकरणका विषय है 
ऐसा-भी नहीं कद सक्ते । एक समयमे जब एक अन्तःकरण उस ही 
विषयको देखता है तो ऐसा भो संभव होसकत्ता है कि दूसरा 
श्रन्त.करणु सी उस पस्तु को उसी रीतिसे देखे और जब एक 
झन्तःकरण,उरू पस्तुको अ्रतुभव करनेसे रदित दोजाता है तब 
यह भी सम्भव है कि उसके अनन्तर दूसरा अ्न्तःकरण पुनः उसको 
अनुभव कर सकता है और यद्द भी सस्मय है कि एक ही अ्न्तःकरण 
उस पदार्थ क्षो प्रथम अनुभव करे तत्पश्चात्‌ अचुभवकरनेसे रदित हो 
जांय औरतदूनन्तर पुनः उसको अनुभव फरने लगे | इन प्रभाणोंसे 
यही सिद्ध होता है फिनतो विषय एक शन्‍्त.करणका परिणाम है और 
न ऐसा ही कफट्दा जा सकता है कि विषय अन्तःकरणसे, कोई स्वतंत्र 
पदार्थ नहीं है, श्र्थात्‌ भिशुण्त्मक विषय भी स्थतंत्र है और 
चिगुरा[त्मफ अन्तःक रण भी स्पतंत्र है इन दोनोंके सम्बन्धसे जो 
विलक्षण बोध द्वोता है. धददी पुरुष का भोग है, ज्ञानमें एकतत्व 
की प्रतिष्ठाले यही श्रद्ठभवर्भ आवेगा कि विषय जिगुशात्मक होनेसे 
अनेक हैं. और श्रस्त/:करण भी अनेक है छुतराम्‌ अनेकत्वभावका 
सम्बन्ध विषय और श्न्तःकरणसे ही रहता है । अस्ठु पुरुषके भोग 
'का जो सम्बन्ध है चद केवल शानसे है । 'रुतरां पुरुषका भोगजन्य 
जो शान है. चह पक है। पऐेसा अनुभव जब योगीको दोजाता है 
तब पकतरुध की प्रतिष्ठा शान तकमें दोजाती है ॥ १६४ 
नित्यंशानमय, पुरुष की, उपलब्धि करानंके अर्थ अन्तःकरण 
झम्वस्थेसे शानाशानद्शाका घर्णेच किया,जाता है-- ८5 
* ज्ञेय-वस्तु का प्रतिविम्ष पड़नेसे चित्तको ज्ञान और 
का अज्ञान रहता'ह ॥ १७ ॥ शा 
विषय अर्धाद्‌ शेय पदार्थ छुश्बक पत्थरके खमान, होता है और 
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/ / । तहुपरागापिक्षित्वाब्चिततस्यु चस्त शार्ताज्ञातम्‌॥ १७ ॥ 


८ 


२४० योगदशन । 





झन्तःकरण को लोहेके समान समसाना उचित है। जैसे चुम्बक .. 
'पत्यरका लोहैसे सस्वन्ध होते ही लोहा खिंचकर घुग्बक पत्थर 
में मिल जाता है, बेसे ही अन्तःकरणुका सम्बन्ध विषयसे होते दी 
अस्तःकरण विषय की ओर लिंचकर विप्रयचत्‌ होजाता है। जैसे 
लाल वस्त्र की ओरसे जब दर्पण का मुंह ,फिरा रहता है तो वह 
दर्पण अपनी स्वच्छुताकों प्राप्त किये रहता है। परन्तु रक्त-वसुत्के 
सम्पुस दर्पण रखते दी दर्पण लाल रंगको धारण कर लेता है; वैसे. 
ही अन्तःकरण और विषयके स्वतंत्र स्वतंत्र पदाथ होनेपर भी 
अन्तःकरण अविदाके कारण विपयको देखते हो विषयके रुपको 
धारण कर लेता है, जैसे रक्त वर्ण की वध्तु अपना प्रतिविम्ब डाल 
कर स्वच्छ दर्पण को लाल र॑गका कर डातती'है, बैलेही विषय भी 
स्वच्छ अस्तःकरेंणम प्रतिविम्बित होकर अन्तःकरणकों अपने रुप 
कासा ही कर डालते हैं। जैसे दर्पणके सम्मुख लाल रंग रहनेसे 
-दर्षण लाल हो जाता है और जब तक पुन. उसके सस्मुखसे बह 
लाल वस्तु दृठाकर और कोई रंग की वस्तु न रकल्ली जाय तब तक 
बह दर्पण लाल दी रहेगा और दुसरे रंगको धारण नहीं कर 
सकेगा बैसेदी श्रन्तःऋरण पर जिस विपयका प्रतिविम्ध पड़ा 
झ्न्तःकरण उल दी विषयको जानता है और उस समयमें जिनका 
प्रतिबिस्व॒ नहीं पड़ रहा है. उनको वैह नहीं जान सकता है; इसी 
यीतिसे शेयरूपी चस्तुके प्रतितरिस्ध होने और न द्वीनेसे अन्तःकरण 
. पस्तु-हान और चस्तु-अशानको प्राप्त किया करता है। श्रत्तःकरण 
घ्यापक है और पूष्य सूतसे यद सी सिंद हो चुका है कि जिषय 
अन्तःकरणसे स्वतंत्र हैं; इस कारण यदि ऐसा सम्देद उठे कि 
झन्तःकरण समस्त विपयोको एक हो समयमें प्रदरा कर सकता है, 
तो अब इस सूत्रके विचारसे यद सन्देदद नद्ों उठ सक्ता क्योंकि 
अन्तःकरणसे जिस दिपयका सस्वन्ध दोजाता है अन्त-करण केवल 
उस बिषयकोही प्रहय कर सकता है। इस विज्ञानकों और रीति 
से भी इस प्रकार समझ सकते हैं. कि धुरुपके प्रकाशले एक ओर 
वो अन्तम्करण प्रकाशित रदे और दूसरी ओरसे जब विषयका 
घतिविम्य उस अन्त-करणरूपी प्रकाशित यंत्रमें पड़े तब ही अन्त+ 
करणुको विषयका बोध दीसकता हैं, और पुनः उस प्रतिविम्दका 


केवल्यपाद॑ । २४१ 
जो संस्कार अर्थात्‌ दाग रदजाता है बही कर्म्म-संस्कार कहता 
है और उस रहे हुए कम्मे-संस्कारका पुन अन्तःकरण॒में जो अलुमव 
दोता है उसीको रम्ृति कद्दते हैं, परन्तु इतना अवश्य विचारुना 
उचित है कि जब अन्तःकरण सावधान रहेगा और उससे घिषयका 
सम्बन्ध होगा तव ही विषयका अनुभव झन्त-करणको दोखकता 

और तब ही संस्कार और स्पृतिका सी उदय दोलखकता है, नहीं 
तो कुछ भी नहीं होलकता। इसकारण शेय पस्तुके प्रतिबिम्बित होने 
से द्वी अन्तःकरणम वध्तुका शान और प्रतिबिस्थित न दोनेसे बस्तुका 
अक्षान हुआ फरता है। शानमें एकतत्मकी प्रतिष्ठाका स्वरूप पूष्व॑ 
उूतमें दिखा कर अन्तःकरणसे पुरुषकी स्वतम्वता श्र्थात्‌ “यो 
बुद्धे, परतस्तु सः” इल भ्रुतिबचन की चरितार्थताके लिये इस सूध 
हारा यह दिखाया गया है. कि शान धोना और अश्ान दोना इस / 
प्रकारसे जो उन्ह की दशा है वह अन्त करणकी दशा है पुरुषकी 
स्थिति उससे परे है ॥ १७॥ हज 

नित्यशानकी स्थिति कहां है सो कद्दा जाता दै-- 


वृत्तियोंके स्वामी पुरुष सदा पारिणामरहित हैं इससे 
सब कालमें ही चित्तकी झ्वत्तियां शात रहती हैं ॥१८॥ 
पूव्य॑ सुजोंमे अन्तःकरण और विषयक्ूप-प्रकृतिके विस्तार 
का भ्तीमांति वर्णन फरके अब इस सूचमें सदृर्षि सूृजकार 
नित्य शानमय पुरुष्रका स्वरूप श्ानसंबंधसे वर्णन कर रहे हैं, 
और यह भी दिखारहे हैं कि पुछथ सकल समयमे एकरूप झौर 
परिणामर हित है इस कारण ही चंचलश्वभाधथ अन्तःकरणकी 
वृत्तियों उन्हें ठीक ठीफ शात हुआ करती हैं ।, यदि विपरीत विचार 
से ऐसा विचारा जाय कि अन्तश्करणके सदश अन्तःकरणके स्वामी 
आत्मा भी परिणामी दें श्रथांव्‌ ' जैसे विषयके संग और वृततियोंके 
प्रभावसे अन्तःकरण नाना भावषाकों धारण करता रद्दता है वैसे दी 
यदि श्रात्मा भी चंचल दोते रहते; तो यद्द निश्चय दी है कि उनकी ' 
शानवृत्तिमे भी फेर पड़ जाता और ऐसा होनेसे चित्तकी कतियाँ - 





र 
सदा शाताश्रितबृत्तयस्तत्प्रमोः पुरुषस्यापरिणाभित्वात्‌ | १८ ॥| 
.. हे१ हे 


बे 


र्ष्टर यागदशन । 

यथावद्‌ जानी नहीं जा सकती थीं; परन्तु जब देखनेमें आता है 
कि अन्‍्तःकरणकी चृत्तियाँ यथावत्‌ ध्ात होती रद्दती हैं; तब यह 
प्रमाणित दी है कि पुरुषमे कोई भी विकार: दहोवा सम्भव नहीं; 
क्योंकि यह अन्तःकरणके स्वामी पुरुषके परिणाम-रद्दित दोनेका 
कारण है कि जिससे अन्तःकरणकी तृत्तियाँ यथावत्‌ ज्ञात होती है। 
सत्त्वरुपी चैतन्य सदा शपरिणामी और एकरस हैं, उनके नित्य एक- 
रूप अधिए्ठानसे श्रन्तरंगर्मे निर्स्मेल-सत््व सदा विराजा करता है; 
क्योंकि नित्य-बस्तुके गुण भी नित्य द्वोते हैं, इसकारण बह सत्त- 
रूपी प्रकाश सदी एकरूप रहनेसे वहां जो कुछ होता रहता है वह 

, भी यथावत्‌ दिलाई दिया करता है! इस विशानकों और प्रकार 
से भी ऐसे समझ सकते हैं कि जब श्रन्तःकरण प्रकृतिमय है तो 
अन्तःकरण जड़ दी है, जड़में चेतन-सत्ता हो ही नहीं सकती 
पुरुषरूपी चेतनका ही रूप ज्ञान दे, उनके श्ञान-रूप भ्रकाशसे 
अन्त/करण जब प्रकाशित द्ोता है तब ही अन्तःकरणमे चेतना 
श्राजाती है: दुत्तियां अन्त-करणकी तरंग'हैं और ज्ञान श्रचंचल 
सदा एफरूप रहनेवाले पुरुषका प्रकाश है, इस कारण अन्‍्तः- 
करणुके'चंचल रहनेपर सी पुरुष सदा अ्रचंचल होनेके कारण श्रत्तः- 
करणकी सब वृत्ति-रुपी तरंगें यथावत्‌ दिखाई देती रहती हैं” 
इसकारण यह सिद्ध इआ कि अपरिणामी एकरूप रददनेवाले पुरुषके 
प्रभावलेद्दी अन्तःकरण की नाना जृत्तियां यंथावत्‌ जात इुझा 
करती हैं ॥ (८॥ दा 

चित्तद्दी स्वाभास और विषयासास हो सकता है, श्रतिरिक्त 

ह परुष माननेकी आयश्यकता क्‍या है, इस शंकाका समाधान किमा 

तलातादहैु-  ' - ' 

: चित्त स्व-परकाश नहीं हे क्योंकि वह दृश्य है ॥ (६ ॥ 

पूष्ये सूबसे यह तो सिद्ध ही हो चुका है कि सदा अपरि- 

। णामी पुरुष अस्तःकरणसे बट है; झव इस सूत्र द्वारा महर्षि 

, सूझ्रकार विस्तारित रुपसे कह रहे हैं कि अन्तःकरणमे कोई अपने 
आप प्रकाश करनेकी शक्ति नहीं है यह पुरुष द्वाराद्दी प्रकाशित 








हैँ 


न तत्त्वामास बन्यत्वातू | १९ ॥ 


क्ेबल्यपाद । २४३ 


होता है और इसकारण॒दी वद पुरुषका उश्य श्र्थाव्‌ शेय है। 
अन्त/करणके दो प्रधान अह् हैं, मत और घुद्धि। मेरा मन और 
येरी चुद्धि इस समय ठीक है या नहीं है ऐसा विचार जब करनेमे 
भाता है दो यह स्वतःही लिख हुआ कि वैशा विचार करनेवाला 
प्रन भ्रौर घुद्धिसे अर्थात्‌ अन्ता|करणसे रुपतन्त्र है। छुतर्य यह 
निश्चित इप्आा कि अन्ताकरण पुरुषका इश्य है। जैसे इन्द्रिया 
और तन्मात्ना आदि अन्‍्तःकरणसे जाने जाते हैं इसकारणं वे 
स्वप्रकाश नहीं कद्दा सकते; चैसेद्दी अन्तःकरण भी पुरुष द्वारा 
जात होता है, इस कारण वह भी स्व-प्रकाश नहीं है । जैसे प्रकाश- 
रहित अ्रश्नि अपने स्वरुपकों प्रकाशित नहीं कर सकती, बेसेद्दी 
अन्तःकरण सी अपने आप प्रकाशित नहीं दोसकता। प्रकाश्य 
और प्रकाशफके संयोगसेही प्रकाश देखा जाता है, स्वरूपमातरमे 
प्रकाशक नहीं देखा जाता, पुरुष और अस्ताकरणमे बद्दी प्रकश्य 
और प्रकाश सम्बन्ध है। इसका विस्तारित विषरण अगले 
सूचमे किया जायगा ॥॥ १६ ॥ ० 
अपिच-- ! 


एक कालमें दोनोंका ज्ञान नहीं होता | २०॥ 


की 

एकद्दी ज्षणमें अन्तःकरणमे दोप्रकारफा शान- दहोना,भ्रसम्भव है, 
क्ष्यौकि पकही समय अस्त/करण और पदार्थ इन दोनोंका बोध 
नहीं होसकता; या तो विषय-रूपी पदार्थकांदी शान होगाया 
अपने मनकाही बोध एक -सम्रग़में दोगा। यदि, त्णवादमता- 
बलस्थिगण ऐसा कहे कि जो उत्पत्ति है बी क्रिया दै और पही 
कारक है, अर्थात्‌ अन्तःकरण जणिक है, -तो ऐसे प्रश्नोके उचरमे 
यह कद्दा, जासकता है कि यदि ऐसा दोता तो एक चित्त दूखरे 
चिचसे और वह किसी'और चित्तसे संग्रहीत दोता; परर्तु यदि 
एंक चित्त किसी दूसरे चित्तका, प्रकाशक माना जाय तो पद 
दूसरा चित्त एकही कालमे अपने और पराये चित्तको प्रकाशित 
करेगा, परन्तु इस सूत्रोक्त युक्तिसे यह असस्भव है; इसकारण 
09074 6 2:02 के सकने ४ 
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एकसमये चोमेयानवधारणम | २० । 


२9४ योगंदशन । 


ऐसा प्रश्ष उठद्दी नहीं लकता।* पूच्चे सुत्नोक्त विचारके दृढ़ करनेके 

और भी विचार कर सकते हैं कि जद पूर्वोक्त ध्यापारोको 
इत्पन्न करके उनके फल-क्ानसे चित्त बहिर्मुख होकर विश्ष्तारित 
होजाता है उस अवस्थामें जान सकते हैं कि चुद्धिका कानही खुल 
अथवा डुःख अनुभवका हेत॒ है। "मैं इस छुल अथवा श्रसुक दुःख 
का भोगनेवाला हूं? इस ज्ञानका दायक चुद्धिमेका श्षान नहीं है, 
क्योंकि छुख और दुःख परस्परमें भत्यन्त विरोधी हैं और वे 
एक कालमें अनुभव दोददी नहीं सकते, परन्तु चित्तकी बुत्तियौमैं 
खुल और दुःखकी परीक्षा एक-कालमें हुआ करती है इसकारण 
चित्त शर्थात्‌ अस्त/करण एक कालमें दो विरुद्ध-धर्म्मंचाली वृत्ति- 
यौंकी परीक्षा जब नहीं कर सकता था तव यह कैसे हुआ | इस 
-कारण यद और भी प्रमाणित हुआ कि इस विचारका देनेवाला कोई 
और ही है, श्र्थात्‌ अन्तःकरण स्वयं-प्रकाश नहीं है उसको प्रकाश 
फरनेवाला कोई और ही है जिससे इन श्रवस्था-सेदोंका अनुभव 
दोता है; बह अम्तः-करणके प्रकाशक अस्तःकरणले सिन्‍व सचेतन 
पुरुष है। इल सूत्रत्नयित चिचारसे प्रधममे स्वपत्त और विपक्ष 
विचारोका लिद्धांत करके पुन' अब और भी विचार कर सकते हैं 
” कि अन्तःकरण द्वारा विषयका अनुभव होता है और पुरुपके द्वारा 
अस्त>करणका अनुभव होता है; जब कद्दा' गयां कि "कमल पुष्प 
अति छुन्दर है? तय कमल पुष्पको; अन्त+फरणने अह्भभव किया 
झौर जब कह्दा कि “मेरा मन आज ठोक नहीं है? तव अस्तः-कर- 
णके अछुभवका ,भान पुरुंषकोद्दी हुआ; परन्तु जब देखा जाता है 
कि यह दोनों प्रकारका भानही सह्व॒तन्त्र स्थतन्त्र है और इन दोनो 
का अनुभव एक समयमें नहीं हो लकता तो इससे पुरुषफा स्वतन्त 
दोनादी निग्धय दोता है ॥ २० ॥ 

इसमें यदि यह शंकादो कि यद्यपि डसी चित्त द्वार स्वप्रका- 
सता नहीं दोती तथापि अन्य चित्तद्वारा श्राहता सिद्ध हो सकती 
है और ऐसा होनेपर प्रथक्‌ पुरुष माननेकी आवश्यकता नहोँ 
इसके समाधानाथ कद्दा जाता है-- 


एक वित्तको चित्तान्तरका दृश्य करके माननेसे श्षात्ति- 





“  क्ैबल्यपाद । २४५ 
ज्ञानमें अतिप्रसंग दोष और स्मरण शाक्तिमें सहूर ' 
दोष होजायगा ॥ २१ ॥ 

' पूर्वोक्त विचारको स्पष्ट करनेके लिये मद्दर्षि सूत्रकार कद रहे 
हैं कि यदि अन्तःकरणकों अमेक तथा एकको दूसरेका इश्य करके 
माता जाय तो चुद्धिम अतिप्रसंग दोष और स्मरण-शक्तिमे सड्डुर- 
दोष होजायगा; इसकारण ऐसा होही नहीं सकता। जब ऐलश्ल। 
कहा जायगा कि पक चित्त दूसरे चित्तसे प्रहण किया जाता है तो 
, यद्द सिद्धही है कि इस प्रकार पूर्व्धापर लम्बन्ध बढ़ ज्ायगा, अर्थात 
एक चित्तको दुसरा चित्त अहण करता है, दूसरेकों तीसरा केरता 
है और तीसरेको चौथा करता है इत्योदि। जब एक अन्त/करण 
दूसरे अ्रन्तःकरणसे शरद किया जाता है ऐसे माना जाय, तो एक 
बुद्धि भी दूसरी चुद्धिसे ग्रहीत हुई; इस प्रकार बुद्धिमें अ्ंतिप्रस- 
ह-दोष दोजावेगा; इसद्दी विचारसे अन्तःकरणकी संख्याका पता 
लगदही नहीं सकता। जब अन्त/भ्करणका पता नहीं लग सकता 
तो शेय और शाताका कैसे पता त्वग सकता दै, इस प्रकार 'मान- 
नेसे स्खति-शक्तिम भी विरोध पड़ेगा, और स्व॒ृतिका ठीक ठीक 
उदय द्ोना असभ्मध होजायगा. फ्योंफि जिस विषयका संस्कार 
नूतनरूपेण एक अन्‍्तःकरणमें रहेगा तब अति-प्रसंग-दोष दोनेके 
कारण एकसे दूसरे स्थान पर उल संस्कारका स्मृति-रूपेरं उदय 
होना सब समयमें अ्रसम्भव होगा। जितनी बुद्धि उतने हो 
अनुभव दोनेसे स्मरण-शक्ति ,आपदी नए दोजायगी। और दुसरे 
प्रकारसे भी विचार कर सकते हैं कि रूप और 'रख श्रादि- 
कौका शान उत्पन्न फरनेदाली दुद्धि जब उदय दोंगी तब बुद्धिके 
अनन्त होनेके कारण स्खृति भी अनन्त होगी; जब कि अनेक- 
बुद्धि और अनेक-झटति एक काज्में उत्पन्त होगीं, तब यंद्द 
परिहात होना अखम्मभव होगा कि यह स्मृति रस-सम्बन्धिनी 
है. अ्रधवा रूप-सम्धन्धिनी, तो इस अनुभवसे यद्दांवक विप्लच 
होनेकी सम्सावथना दे कि जो अभी एक सत््वगुणावत्स्थी योगी है 
दूख्लरे चाणमें चद घोर तमोगशुणाध्षित नाह्तिक द्ोजा सकंगे अर्थात्‌ 


चित्ान्तरंबश्ये चुद्धिवुद्धेरतिप्रसद्ध. स्मृतिसह्वस्थ || २१ || 
डा | 








२४६ योगदर्शन ! 





चुद्धिका और स्व्ृतिका विस्तार बहुत दोनेके कारण पूर्व्यापर कुछ 
भी #ंखला नहीं रह सकती श्रतः एक चित्तको अन्य चित्तका रृश्य 
मानना विज्ञानविरुद्ध है ॥ २१ ॥ 
तब दुद्धिका संबेदत कैसे होगा-- 
चिदुरूप पुरुषका द्त्तिर॒प सश्चार न होने पर भी प्रति- 
विम्बदारेण इत्तिसारुष्य प्राप्ति होनेसे स्वकीय बुद्धि 
वृत्तिका ज्ञान होता है॥ २२॥ 
पूर्व सोम महर्षि सत्र॒कार यह सिद्ध करचुके हैं कि बुद्धि 
खयंप्रकाश नहीं है और नाना चुद्धियोँक्की कल्पना भी नहीं हो 
सकती: इसकारण यदि जिशासुगणको सन्देह हो कि ऐसा मानते 
'से विषयसंवेदन कैसे हो सकता दै? तो इस श्रकारके प्रश्नोका 
उत्तर इस सूचमें दिया जारहा है । पुरुष चैतन्यरूप है और उनकी 
चैतन्य-सत्तारमं कभी भी भेद नहीं पड़ता: जैसे एक गुण जब दूसरे 
प्रधान-गुणके अंग होते हैं तव उन अंगोमें सह्डुए-माव अवश्य-रहरा 
है; परन्तु चैले पुरुषके चैतन्य-भावमे भेद हो ही नही सकता » जिस , 
प्रकार प्रति चंचलता विकार झभौर विश्तारकों प्राप्त हुआ करती 
है, उस प्रकार चेतन्यरूपी पुरुष नहीं हुआ करते; वे खदा एकरूए 
चैठन्ययुक्त रदते हैं, इस कारण उनकी चितशक्तिके सन्मुख जग 
घुदि आजाती है अर्थात्‌ अन्तःऋरण स्थिर होनेसे जब चुद्धिमे पुरुष 
का प्रकाश यथावत्‌ भालमान होने लगता है, तद ही उसको झपने - 
रूपका शांन दोजाता है और इसी प्रकारसे संबेदन होता है।इस 
विशनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भोक्ता अर्थात्‌ पुरुंषकी 
शक्ति परिणाम-रहित है, परन्तु परिणामी और हअंचलविषयमें 
पुरुषकी दृष्टि जानेसे चद चंचल प्रतीत द्वोती है. इसी कारण उस 
चृत्तिके संयोग प्राप्त होनेसे चुद्धिव्ृत्तिकी मलयुक्तताके कारण 
बुद्धितत्तिसे ज्ञान-उत्ति मिन्न प्रतीत होती है। बुद्धिसे परे पुरुष 
है अर्थात्‌ वुद्धिसे दी पुरुषका लाज्ञात्‌ सम्बन्ध है इस प्रकार वेदादि 
जानाशास्रोंम खिद्ध किया गया है। भ्रीसगयान्‌ वेदव्यासजीने 


चितरप्रतिसक्रमायालदाकारा वो स्ववुद्िसवेदनम्‌ हरर॥ 








कैवरयपाद । १४७ 











अलंकारकी रीति पर कहा है कि ब्रह्म किसी स्थानविशेषयें बेडे 
नहीं हैं. कि जीव रःछा करते ही उनको देख लेवेगा; परन्तु केचन्त 
बुद्धिकी निम्मंलतासे द्वी वे अनुभव किये जाते हैं। जब तक धुद्धि 
समल रहती है तब तक चुद्धिमे प्रकाशकी न्यूनताके कारण नाना 
विकार होते है, परन्तु अन्त/करणके ठदरजानेसे जब पुरुषके समीप 
बुद्धि भी तदाकारको प्राप्त हो जाती हैँ तब बुद्धिको अपने रूपका 
शान हो जाता है; श्र्थात स्थिरता और निर्मत्रताके कारण बुद्धि 
चेतन्य पुरुषके समीप होजाती है, तब उस बुद्धिमें परमात्माका 
यथार्थ ज्ञान होता है । पूव्व॑ खूजले यह प्रमाणित हो छुका है कि 
अन्तःकरण पुरुषसे भिन्न है; अब इस सूअमे अन्तःकरणकी शान- 
शक्तिका वर्णन विश्तारित रुपेण किया गया है| पुरुष चेतन्यथुक्त 
और अ्रपरिवततनशोल हैं; ये केवल अन्तःकरणमे प्रतिबिम्बित हो 
कर अन्तःकरणको चेततल्ययुक्त अर्थात्‌ प्रकाशित किया करते हैं, 
उसही शक्तिसे अन्तःकरंण पुनः विषयोके साथ युक्त दो कर नाना 
वृत्तियोंको धारण किया करता है। पुरुषके ही प्रतिबिम्बसे प्रकाशित 
होकर अन्त/करणु-स्थित वुंद्धि चैतन्य युक्त शान-क्रिया किया करती 
है| पुरुषके इस प्रतिविस्थक्ों साधारणरूपेण प्रतिविश्व न समझ 
कर यदि चुम्बकु& पत्थरेकी सॉति आकर्षण-शक्ति-विशिष्ट 
प्रतिविस्ध समझा जाय तो घिचारनेमें सहायता द्योगी, श्र्थात्‌ 
जैसे जैसे बुद्धि निर्म् द्ोती जाती है वैसे बेले ही पुरुष बुद्धिको 
अपने समीपचर्च्ती करते हुए उसमें अपना रूप विकाशित किया 
करते हैं॥ २२॥ - ' 
इस घिशानको और भी समझानेके लिये चित्तकी सर्वार्थता 
प्रतिपादित की जाती है-- 
द्रष्टा और दृश्यके द्वारा सम्बद्ध होकर चित्त 
सवोषभासक होता है ॥ २३ ॥ 
जैसे, स्फटिक अथवा दपेण जो निर्मल होते है पेह्ो प्रतिविम्ध- 
को भ्रदण करनेमें समर्थ हुआ फरते हैं, वैसेही रज और तमोगुणसे 


दष्टृहश्योपरक्त चित सवोयम || २३ ॥ 


ह 


२४८ योगदर्शन । 
रहित शुद्ध-सत्तगुणु-युक्त '्रन्तःकरण दोनेके कांरण बुद्धि निर्मल 
द्ोकर प्रतिविम्बको यथार्थ-रुपेण प्रदण कर सकती दैं। इससे ऐसा 
समभलना उचित है कि जब रज और तमोगुण शुद्ध-सच्गु॒र्णमे 
लय होज़ाते हूँ तब निर्वात प्रदीपकी भांति अचल-चुद्धि सदा एक- 
रूप रहकर भगवत्‌-रूपदर्शनमे समर्थ रहती है ओर उसकी यह 
स्थिर-अवस्था मुक्तिपदर्म पहुँचने तक वनी रहती है। परन्तु 
अन्तःकरणुकी चिपरीत्-अवस्था वह है कि जब अन्‍्तःकरण इच्दि- 
योंके हारा विपयके साथ सम्बन्ध स्थापन करके विंपयवत्‌ दीजाता 
हैः मैसे स्फटिकमणि लाल रंगके सनम रहनेसे लाल-रंगकौसी 
प्रतीत द्वोती है. वेसेह्दी श्रन्तःकरण विपयमें फेंसनेसे विषयवत्‌ जड़ 
रूप प्रतीत हुआ करता. है। अन्त/्करणकी एक चेतन-अवस्था 
वह है कि जब अन्तःकरण छुद्ध दोकर भगवदू-दर्शन करता है; 
यही एकतत्वकी अवस्था है जिसका वर्शान पहले अ्रच्छी तरहसे 
दोचुका है। और भन्तःकरण की दूसरी अचेतन अवस्था वह है 
कि जब अन्तःकरण विषयमें फंसकर जड़ दोजाता है। अन्तःकरण, 
एक वीचका स्थान है जिसके एक ओर पुरुष और दूखरी 
विषय हैं, दोनोसे सम्बन्ध रखता हुआ श्रन्तःकरणही खुप्ठि-कार्य्यम 
भ्रह्ीत श्रददण प्राह्यमूलक सकल प्रकारके विषयमें प्रदृत्त रहता है। 
पितामद् त्रह्मा जैसे चठुमुंख धारण करके सष्टि किया फरते हैं 
वैसेही मन, बुद्धि, चित्त और अ्रहंकार, इन चारों अंगोको धारण 
करके अन्त-करण भी सष्टि-कार्य्येमे लगा रहता है: परन्तु वही 
अन्तःकरण जब नीचेकी ओर विपयमे फँसता है तब अचेतन दो- 
जाता है और जब योगसाधन-रूप पुरुषार्थले ऊपरकी ओर देखकर 
नीचेके मलसे उपराम दोजाता है तवही वह एकतर्वकी सहा- 
यतासे चेतनयुक्त द्ोकर परमात्माके दर्शनमें समर्थ द्योता है ॥२३॥ 
यदि चित्तसेद्दी सकल ब्यवद्दार निष्पन्न दा तो स्वतत्त्र पुरुष 
स्वीकार फरनेकी आवश्यकता क्या है इस शह्वाके लमाधाना 
कहा जाता है-- 


- चित्त असंख्य वासना डारा चित्रित होने पर 'मी 
दूसरे के अथोत्‌ पुरुषके भोगापवग निमित्तही है 





श्प 





कैवल्पपाद.। |, १४९ 
क्योंकि वह दूसरेसे मिलकरदी काय्ये 
करता है ॥ २४॥ 


, यदिच पूव्य॑ सूजसे यही सिद्ध इशा कि अन्तःकरणदी सब कुछ 
22] करता है इससे पुरुषकी आवश्यकतामें यदि जिशासुओंकों 
न्देह हो, इस कारण इस विशानकों और भी स्पष्ट करनेके अर्थ 
मह्षिं सुच्कारने इस खूजका आविर्भाव किया है। असन्ताःकरण 
संस्यातीत बासनाओंसे युक्त दोनेपरभी चह जो कुछ करता दै 
सो सब सेवकक्े समान दुसरे अर्थात्‌ प्रशुके अर्थद्वी फरता 
है। जब पूर्व्य विचारोंसे यद सिद्ध दी दोचुका है कि प्रकृति 
जो कुछ फरती है वह पुरुषके भोगार्थदी करती हो तब यदद 
निश्चयही है कि अन्तःकरण जो कुछ धघासना फरता है पह 
पुरुषके झर्थद्वी करता है; यथा्तः उस कार्य्यमें उसकी स्वार्थ- 
परता कुछ भी नहीं है। पूव्य॑ विचारसे यद अनुभवर्म आ चुका है कि 
यदिचि नाना-रूपधांरी अन्तःकरण नाता सोगोंकी उत्पत्तिकिया 
करता है, तन्नच वह जो कुछ कर सकता है वह दूसरेसे मिलकर 
हीं कर सकता है और जो कुछ करतां दै सो पुरुषके भोगलाधन- 
के अर्थ ही करता है। अन्तःकरण और कुछ नहीं है केचल पुदषका 
भोग साधक ही है। जैसे शय्या आसन आदि पदाथथे गृहस्थके भोग- 
के झर्थ ही हैं, पैलेही_अन्तःकरणका कार्य्यंसी पुरुषफे भोग-अर्थद्दी 
है; ्रम्त'करण जड़ है वह जो कुछ कार्य्य करता है सो पुरुषके 
चैतंन्यसे युक्त द्ोकर दी फरता है, इस कारण उसका जो , कुछ 
कारय्य्ये है सो अपने प्रभु पुरुषके अर्थ दी है। महर्षि सतकार ने जो 
“चित्त? शब्दका प्रयोग किया है उससे श्रन्तःफरणसे ही तात्पय्य है; 
जैसे महर्षि कपिल ने प्रकृति-शब्दका प्रयोग सांख्यदूर्शनमें बहुधा 
किया है पैसे ही चित्त-शब्दका प्रयोग महर्षि सुप्तकारजी ने इस 
शास्में जहाँ तहाँ किया है। वद चित्त अर्थात्‌ श्रन्तःकरण और कुछ 
नहीं है केवल चासलनाओका आगार है, वद भोर कुछ नही है फैवल 
पुरुषका, सोग-उत्पादक स्थान है, वद और कुछुन दीं दै केवल पुरुषरूपी 





तदसख्येयवासनामिश्रित्रमपि परार्थ सहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
इ्२ १ 


२५० योगदशन । 


चेतनका प्रतिविश्वधारक यन् है, वह अन्तःकरण पुदपके श्र्थक्षी है। 
एकतस्वकी सद्दायतासे बुद्धि तक कैबल्येच्छु योगीको पहुँचानेके अन- , 
म्तर पूर्व कई सूत्ोर्म नाना शह्ाओके समाधान किये गये है । स्वरूप - 
शानसे युक्त पुरुष दुद्धिसे परे स्थित हैं यद्द वेदका सिद्धान्त है। श्तः 
बुद्धिराज्यके परपारमें स्थित पुरुपका स्वरूप समभनेंसे पहले यदि 
भुमृंचु चिंचलित हो, उस समयमे जिनजिन विचार्रोसे विचलित होना 
सम्भव है उनका समाधान पूर्व सूजोमे किया गया है। धूथ्वे सत्रोगे 
मद्दि सूचरकार नाना वैज्ञानिक विचारसका 'निणय, श्रन्ताकरण 
और पुरुषका रूप और उभयकी स्वतस्थता आदिका विशेष वर्णन 
करे भव अगले सूतमे कैवल्यपदरुपी योगके लब्यका विस्तारित 
घर्णन करंगे । शुद्ध मुक्त चेतनयुक्त, पुरुष यदिच अन्तःकरणसे अत्षग 
हैं, तश्नच अन्तःकरणसे सम्बन्ध स्थापन करके अपने आपको अन्तः- 
करण भानते हुएडस अन्तःकरणको धतिविग्बित किया करते हैं, यही 
पुदपके फँसनेका भी कारण है और यदिच अन्तःकरण पुरुषसे स्वतंत्र 
दै तत्रच वह जो कुछ करना है सो पुरुषके मोगके अर्थ ही करना है, 
इससे थद्द भी सिद्ध होता है कि पुरुषको फँसानेवाला अन्तःकर्ण 
ही है और अन्तःकरण ही विष्यवो साथ पुरुषका संयोग किया 
करता है। इन सिद्धान्तौसे महर्षि सूत्रकारजी ने ऐसा विचार किया 
है कि ज्वतः पुरुषका और अन्तःकरणका यथार्थरूप, दोनोंका 
सम्बन्ध औ्रौर दोनोंकी खतंत्रताका ठीक ठीक जिश्ञाुगणके सन्मुस 
धर्णन न किया जायगा, तव तक पुरुषकी मुक्त-अवस्था अर्थात्‌ कैत- 
ह्यपदका पर्म यधायत्‌ समभमें नहीं आवेगा; इस कारण महर्पिज़ी 
पहले उनका विस्तारित वर्णन करके अब अगले सूजोमें कैबल्यपद 
का विस्तारित वर्णन करंगे। थद्रिच इनका चिवरण पहले भी कुछ 
कुछ आचुका था तवच कैवल्यपदके विरुद्धमें पुरुपसे उने श्रवस्था- 
ऑफा, साज्षात्‌-सम्वन्ध रहनेसे, उन विष्नौका प्रथम अरणुन करके 
अब योग-खाघनके लक्ष्य, मुक्तिरपी कैबल्यपदका वर्णन होंगाः 
पहले प्रतिकूल श्रचस्था दिखाऊर पीछे से अजुकूल स्वाभाविक 
आधस्था दिखानेसे चह शीघ्र समभमे आजायगा इस कारण ही पहले 


उनका विस्तारित झुप दिसाऊर अब मुक्तिपदरूपी कैवल्यका रूप 
दिखाया जायगा ॥ २४ ॥ 


केषरयपादू । * ३११ 





चित्तपुरुपविधेकशील योगीको क्या होता है सो बताया 
ज्ञाता है-- भ ) पे 
-विशेषदर्शीकी शरीर-भावोंकी भावनाकी निवद्वात्ति , 

' हो जाती है॥ २१॥ . 

, नाता चिपयोमे बद्ध साथारणुदर्शी अर्थात्‌ जीव, विशेषद््शो 
अर्थात्‌ एफतरवकी सहायतासे परालिद्धिप्राप्त योगी। ,खाधारण 
जोषगण जैसा संसारकों अ्रसुसव करते हैं बैला योगि-गण इस 
असार संसारक्षों नहीं समझते, श्रत्मदर्शी योगि-गण पूष्ेकथित 
रीतिके भ्रतुसार संखारकों कुछ भौर ही देखते हैं, इस क्रारण दे 
पिशेषद््शी कह्दाते हैं। योग-साधन द्वारा अस्त/काराबृत्ति निर्म्मेल 
होजानेसे ज्ञव योगीमे पूर्णशानका उदय होता है तब चे इस शान पर 
मल्तीभांति आरूढ़ होजाते हैं कि “चित्त और पुरुष दोनो स्वतंत्र है" 
इंध प्रकायके शानका उदय दोनेसे उनके श्र्तःकरणकी म्िथ्याशरीरादि- 
विपययिणी सावता निवृत्त दोजाती है और तब वे अन्तःकरणकों 
यब्परूप और कर्ता खमसने लगते है;इसफारण शनैशशनेःयोगिराजकी 
शरीर-भावना निवृत्त होजाती है। भ्रीभगवान्‌ वेद्व्यालजीने कहा है 
कि जैसे वर्षाऋतुर्म नवनीरद-पतित धारिविन्दुसे जब नवदृष्बाँद्ल 
भरद्वुरित होने लगते है, उस समय उन दुष्चांदूलों की पुनरत्पक्तिसे 
उनको सत्ता शर्थात्‌ उनके मूत्र नष्ट न दोनेका अलुभव द्वोने लगता 
है; वैसे ही भोक्ठमागकोी समभनेवाले, प्रकृति पुरुषका भेद जानने 
वाले योगिगण॒के अन्तर और वहिर्भावोले वे पहचाने जाते हैं। 
प्रक्ृति धुरुषकों स्वतंत्र अठुमच'कर लेनेसे उनका देद्ाष्याल अ 
शरीर झादि बहिजेगत्ले सम्बन्ध रहित दो जाता है,' संखारको थे 
तुच्छु और मिथ्या समभते हैं और परमात्माको दी कैवक्ष सत्य और' 
नित्य करके जानते हैं; इस कारण, परमात्माविषयक-शानचर्चा और 
भगषत्‌-कथा आदि उपासना और भक्ति कार्य्यमे नित्य रुचि और 
निषकाम जगतसेवामँ स्वाभाविक अदक्ति उसमें देखनेमें आती है। , 
जब भदंत्मागणर्में ऐसा पाया जाय कि उनकी अन्तःकरण की 
वृत्ति आत्मशान-विचार, तत्त्व-उपदेश, भ्रगवत्‌.गुणगान और मयवत्‌- 





विशेषदर्शिन औत्मभाष॑धावनाविनिशेतिः ॥ रे५ 


स्प्रे यॉगदर्शन । 





महिमा-अचारमें ही सदा लगती है, जब योगिगणमें ऐला पाया 
ज्ञाय कि मोज्षमार्ग-चर्णन और भगवद्शुण-प्रवण अथवा गान करते 
करते उत्तका शरीर रोमांचित होने लगता दै, परमानन्द्रूपी भगवद- 
भाषके स्मरणमातहीसे ज़ब आनन्द-अश्रु उनके नेत्रोमे बहने लगते 
हैं; तवही समझना उचित है कि उन महात्मागएम परमालन्द- 
मय परमात्मा की ज्योति प्रकाशित हुई है; तव ही समझना 
उचित है कि घे मदयत्मागण सायाके भ्धिकारसे बचकर परमे-. 
श्वर परत्रह्मके सद चिंद्‌ आनन्द्मय अधिकारमें पहुँच गये हैं। 
इस ही अचस्थाम पहुंच कर योगी कैचल्परूपी मुक्तिपद्का अधि- 
कारी ,द्ोज्ञाता हैं; इस ही अवस्थामें पूर्णशानके उद्यसे योगी 
जानने खगता है कि "में कौन था, कौन दोगया था, अब कौन हूं 
और पुझे कहां पहुंचना है? यही श्रवस्था योगी की विशेष- 
दर्शन-अवस्था कहती है, इसी अ्रवस्थामें अविद्यारूपी प्नम- 
शानका नाश होकर योगी दिव्य-जानको पाप्त करके, चित्त-धर्मसे 
उपराम दोते हुए दैवल्य-भूमिमें पहुंच जाते हैं; श्र्धाव्‌ जब योगी 
जान लेते हैं कि यह पुरुष है और यह श्रन्तःकरण, तब स्वतः ही 
उनका झलुराग परमपद्‌ की ओर बढ़जाता है, और तव उनकी दृष्टि 
संसार की ओरसे एकबार ही फिर कर कैचल्यरुपी मुक्तिपद की 
झोर लगज़ाती है; परावेरांग्यसे भ्रन्तःकरण की घुत्तियां जब उठती” 
हो नहीं तव भन्तःकरण आपहदी शान्‍्त दोज्ञाता है, तब दी पुरुष 
अपने स्वरछूपको प्राप्त दोजाते हैँ ॥ २५ ॥ 

उस समय चित की क्या दशा होती है?ः--- 

तब उनका चित्त विवेकमार्मप्रवाहीं होकर कैवल्य 

की ओर युक्त होनें छगता है॥ २६॥ 

तथ अर्थात्‌ ज्ञंव योगी विशेष-दर्शी दोता है, उस समय बान- 
पूर्ण चित्त द्ोज्ञानेले वह विवेकनिम्त अरथांत्‌ विवेकपथवादी 
होकर कैवल्यप्रागूसमार श्र्यात्‌ कैवल्यकी ओर ही मुका रददा है। 
जो चित्त श्रयांत्‌ अन्तःकरण उस पूर्व कथित अवस्थासे पहले 
नाता विपयोंके मारसे भाराकरान्त होकर दव रहा था, वह भव 

तदा विवेकनिम्न कैवल्थ्प्राग्मार चित्र ॥ २६ ॥ 


क्ेबस्पपाद । २५३ 
विषयक नाश दोजानेसे एलका दहोऋर शानरूप शझ्रा्र्षणके तेजसे 
सलिंयकर फेघल्यपदू-रूपी परमात्माकी शोर झुक जाता है । 
इस विक्ञानफोी एऐसेमी समझना उचित है कि अन्तभ्करणके एक 
झोर विषय झौर दूसरी ओर परमात्मा हैं; जबतक अन्त/करण 
विपयफी झोर झुका रहता है तव तक उसकी दृष्टि पुरुषसे फिरकर 
धिप्यरूपी संसारकी ओरोरदी फैली रहती है, परन्तु जब भन्तःक- 
रशमें घिएय-चासना पूर्णुपसे मिंद जाती दै,तव उस विशेषदर्शी 
योगीफा चित्त पघिपयसे घुख फेरकर फैवल्यपद्रूपी परमात्माके 
स्वरुपफी ओरदी अनिमेष होफर निद्दारने लगता है। तभी चित्त 
कबल्य-भोगी कटद्दाता हें । भ्ीपीत्तोपनिपदुर्म कहा हैः-- है 

आसमुक्षोर्मनेयोर्ग कर्म कारणमुच्यते । 
योगारुड़स्थ तस्वैव शम फारणुसुच्यते॥ 
फे्रट्यलच्पमसे युक्त फैघरयभूमिको ओर अभ्रसर होने- 
घाले योगीके लिये कर्मद्दी फारण है और योगारुढ़ अर्थात्‌ परा- 
सिद्धिप्राप्त योगिराजके छिये समाधिद्दी कारण है। समाधिकीं 
इस उन्नत दशा तीन अधस्थाएँ होती है, यथा-मदर्षि अंगिशने 
कहा है-- ।॒ 
,तदेचेद्म। 5 
इद्न्तव्‌ । 
तदेवाहम्‌ | ५ कं 
पहली दशामें जगवही भ्ह्म है ऐसा मान होता है, दूसरीं दशामें 
प्रहही जगत्‌ है ऐला भान दोता है और तौसरी दशाम मेंहदी 
सश्िदेक ब्रष्म अर्थात्‌ पुरुष हैँ ऐसा भान द्वोता है ॥ २६ # 








इस अवस्थामें अन्य दशा भी द्वोती दै- (85 7 
थोगिके पूर्व संस्कारोंसे इस समाधि-दशामें कभी * 
, कभी उसको सिथ्या ज्ञान भी होजाता है ॥ २७॥' 
-.. इस समाधि अर्थात्‌ कैचल्यपदकी प्रथम-अवस्थाम यद्यपि योगी 
हानपूर्ण दोजाता दे तथापि उसकी इस समांधि-दृशा्मे श्रश्तःकरण 
तब्छिह्रप अत्ययान्तराणि ससकोरेस्य:॥ २७ ॥| 


] 
ध 








२५४ योगदर्शन । 





में संस्कारके कारण भगवत्‌-भावना अर्थात कैवल्य-झनुभवके अति 
रिक्त और दूसरे प्रकारके खश्सिस्वन्धिमिथ्याश्ञान भी कमी कभी 
प्रकद हुआ करते हैं। यदिच वे सब योग समाधघि-विघ्न हैँ तप्नच 
थोगीको वे छुछ घिशेष द्वानि नहीं पहुंचा लकते, दरध-बीज्ञकी नाई 
वे सव संस्कार निस्तेज होजानेके कारण काय्येकारी नहीं हो 
सकते । समाधिमे स्थित पुरुषको नाना पूव्वे संस्कारोंसे जो 

णिक्त मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हुआ करता है, उस अवस्थामे 
योगी अपने वहिलेत्तणंसे वद्ध जीवके सदश प्रतीत द्वोता है 
' परन्तु जैसे पक्तीपालनेवालेके दाथमे डोरीसे दंधा इआ पक्ती 
आकाशमे उड़ता हुआ भी पीछे 'उसी हाथपर आकर विश्राम 
लेता है उसी प्रकार समाधिकी सिद्धिकों भाप्त किये हुए योगोके 
अ्न्तःकरणार्म पूर्व संस्कारोंसे विषयप्रवृत्ति होनेपर भी दूसरे चण- 
मेंही उसकी विपयघुल्तो गति नष्ट दोजाया करती है। इस अब- 
स्थाके घिपयमे यदि ऐसा प्रश्व दोकि उनके दानका उपाय करनेकी 
आवश्यकता है या नहीं ? तो इस प्रकारके प्रश्वका उत्तर अगले 
सूपमें कहते है॥ २७ ॥ 

इस अवस्थाका वाश कैसे होगा १ -- 


इनका नाशमी क्लेशोंके सप्तान कहा हैं॥ र८ ॥ 


जैसे प्रथमपादमें अ्रविद्या आदि क्लेशौफे नाशकाविस्ता रितरू- 
पेण चर्णन कर चुके है, बैसे ही इस प्रकारको विषयाकार वृत्तिकी 
अवस्थाके नाशकों भी समझना उचित है । ज्ञिस प्रकार 
चौजके नाशसे क्लेश -पुदः उत्पन्न नहीं होते, घेलेही शान 
रूपी अ्ग्निसे संस्कार्रोका वीज दग्ध दोज़ानेसे वे संस्कार समा. 
घिस्थ-योगीके अन्तःकरणम पुनः नदीन संस्कार नहीं उत्पन्न कर 
खकते। निर्विकल्प समाधिभूमिमें आरुढ़ आत्मशॉनप्राप्त योगिराज 
के अन्तःकरणम विद्याका पूर्ण विकाश वसा रहनेकें कारण उसके पूर्व 
प्रदत्त संस्कार्रोफे बलसे यदि उसमें समय समय पर विषयाकार 
वृत्ति किसी क्षणमें उत्पन्न सी दो तो उसके अन्‍्तःकरणमें विद्याकी 





हानमेषां क्लेशबदुक्त | ३२८ ॥ 


कैवल्यपाद | श्प्प 





नित्य स्थिति रहनेले दूसरे घाणमेंही उस विषयाकार चृत्तिका 
अपने आपदी हान होजाता है इसकारण उससे कोई भयकी 
सम्भावना नहीं॥ २६॥  - ह हि 
,, पदेन-तर समाधिका उदय द्ोता दै- ह 
प्रसंख्यान अधात्‌ विवेकशानमें भी अकुसीद अर्धात्‌ 
इच्छाराहित थोगीके चित्तसें सवथा विवेकख्यातिका 
प्रकाश रहनेसे उ8को जिसमेंसे अपवर्भेसाधक' '' 
९, ॥ आप प्‌ 
अशुक्ल अकृष्णरूप धमकी वषा ही इस प्रकारकी 
धर्ममेघ समाधिकी प्राप्ति होती है॥रश।. - .. 
इस प्रकार पृच्चे कथित रीति पर जब योगी विवेककी पूर्णता 
को प्राष्त कर लेता है भौर परावेराग्यके कारण उल्ल पूर्णशोनकी 
प्रवश्थाप्रें भी श्रकुसीद शर्थात्‌ इच्छारद्तित बना रद्दता है, तभी 
पृच्वे कथित संस्कार-मिथ्ित-अ्रवस्था भी पूर्णरूपेण जाती रहती है। 
ओर तभी योगी निश्चल, अडितीय-मावक्रो प्रातकरफे शानरूप 
होजाता है। इसी अवस्था का नाम मदर्षि हक ने धम्ममेध 
समाधि रक्खा है; जिस प्रकार मेघ से जलवर्षण दोता है उसी 
प्रकार उस समाधि से भी क्लेशकर्मादे ज्यक्षारी, अधिधानाशक 
और अपवर्गलाधक धर्मकी चर्षा होती है. इसलिये इस समाधिको 
घर्ममेघ समाधि फट्दा गया है। इसी उन्नत भधिकरारके अधिकारियों 
के लक्षणके विपयमें शाज्रोम ऐसा कद्दा गया है, यथा-- 7 
धतद्न्तिके तदा सर्वे धर्ममार्गा भजन्त्यहदो । ॥॒ 
बात्सव्यं दि यथा पुत्राः पौत्राश्य॑ सन्निधौ पितुः ॥ 
- भमैव शानिनों भक्ता धर्म साधारण, किल । 
. अधिकर्तु छमन्ते वै पूर्णतो नाज् संशयः ॥ 
मद्भक्ता शोनिनो विज्ञाः ! धर्मज्ञानाव्धिपारगा। . / 
सादे केनापि धर्मेण विरोध नैव, कुर्वेते ॥ * ल्‍ 
साधारणे विशेषे च धर्मडइसाधारणे तथा । 
समस्प्रदायेषु सर्वेषु भक्ता ज्ञानिन एव मे ॥ 


आम ब कक 7202 कक: व पत कपा अप कलम 
प्रपृखयाने5प्यकु वीदस्य सब्बंथा विवेकस्यातिपममेघ' समावि। ॥२९॥ 


४५६ योगदर्शन । 





ममैचेच्छास्वरूपिएया घर्मशक्तेः स्वधाशुज- 
सर्वध्यापकमद्गेत रुप नन्‍्दीजषितुं क्षमाः ॥ | 
संखारेधामिघीयन्ते थ्रीजगद्शुरवों ध्रुवम्‌ ता 
, तब उसके निकट खब धर्ममार्य बैले ही वात्खल्यको प्राप्त होते 
हैं जैले पिताके सम्मुख उसके पुन्नपौन घात्सल्यक्षों प्राप्त हुआ 
करते हैं। मेरे शावी भक्त दी साधारण धर्मक्े पूर्णाधिकारी विश्वय 
ही दो सकते हैं. इसमें सन्देद नहीं। है विज्ञे ! मेरे घम्मशानरूप 
सपुद्रके पारगामी शानी भक्त किच्ली भी धर्म के साथ विरोध नहीं 
करते हैं । हे पितरो ! मेरे श्ानी भक्त दो विशेष घर्म, साधारण धर्म 
और भलाधारण चर्म तथा सब धर्म सम्परदायोमें मेरी ही इच्छा- 
रूपियी घमंशक्तिके एक सर्वव्यापक्र अद्धैतरुूपका द्शेन करनेमें 
सप्तर्थ दोकर इस संखारमें निश्चय ही जगदुगुरु नामसे भभिददित 
दोते हैं। यद्दो समाधि पूर्णयश्ान और स्मव्बभोमरूपी पूर्णच्मंका 
देतु है यह भूमि ही कैबल्यपदुका द्वार रूप है; यह अवस्था हो 
परावैराग्यका फल है; इस अवस्थामें और कोई योगविध्य शेष 
नहीं रहता है; इल भूमिके अनन्तर हो कैवल्य भूमि है ॥ २४॥ 
दद्नन्तर क्या दोता है १ :-- 
तब क्लेश और कम्मों की निवृत्ति हो जाती है॥६०। 
अय इस सूजन द्वारा महर्षि सूत्रकार पूव्च कथित घस्ममेघ-समाधि 
से जो कुच फल की पापति- होती है उसका विस्तारित वर्णन कर 
रहे हैं; अर्थाद्‌ इस घर्मामेघ-लमाधिके ल्ास करनेसे पूव्य कथित 
जीयके सब क्लेश और सब कर्म स्वतः ही नष्ट दोजाते है श्रौर तव 
कर्म्मे और क्लेशके नाशले योगी ज्ीचनमुक्त दोजाता है। क्लेश और 
कर््मंका विस्तारित चणन, और भहद्दात्मागणक्ती जीवन:सुक्तिअब- 
स्थाका विस्तारित विचरण पूव्वंदी सल्रीमांति आखुका हैः इसका- 
रण यद्टां उनकी पुनरुक्ति नहीं की गई। इस जीवन:मुक्त अवस्था, 
को धाप्त करके योगिगण पूर्ण-रपेण मायावन्धनमुक्त द्वोजाते हैं, उख 
सम्रयमें वे सब कुछ फरते हैं परन्तु कुछ भी नहीं करते ॥ ३० ॥ 








जज 


तत. करेशक्मोनिवृचि | ३०॥ - 


कैवल्यपाद । २५७ 









तद्नन्तर कया दोता दे? !-- 
जब आवरण-रूपी सकल मल दूर होजाता है. तथ, अन- 
न्तता प्राप्त उसके अन्त/।करणमें ज।नने योग्य विषय 
; कम रहजाता है,-अर्थात्‌ भहीं रहता है ॥३१॥ 
जब समाधिस्थ योगीके सब आवरण श्रधांत्‌ मल दूर दोजाते' 
तब "उसका अन्तःकरण अनस्तशानसे' पूर्ण होजाता है। जब 
रज और तमोगुण शुद्ध-लस्‍्वगुणमें पूर्णरुपेण लय हो आते हैं तब 
उसके अन्तःकर में शान-विष्नकारक श्रोर कुछ भी नहीं रहता, यही 
शानकी अनन्त और पूर्णावस्था है। इस अवस्थामें योगीकों जानने 
: योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता, अर्धात्‌ जाननेकी इच्छा शानकी 
पूर्णताके कारण लय दोजाती है; परन्तु घद्द योगीकी सर्वक्ष-अवस्था 
है, अर्थात्‌ योगी तय जिस ओर दृष्टि फेरे उसी ओर सब कुछ देख , 
' सकता है। इन अवस्थाओंका विशेष वर्णन पृव्वमें भत्रोध्रकारसे 
आचुका है, इसकारण यहां उसकी पुनरुक्ति नहीं कीयई;फेवल 
कैषल्यपादके वर्णन करनेगे जितने विवरणक्री आवश्यकता हैडत- 
नाही-इंगितमाजसे दिखाया गया है ॥ ३१ ॥ १५ 
सद॒नन्तर क्या होता है १:-- 
तब कृताथे गुणोंके पारिणाम-क्रममी समाप्त हो 
ह जाते हैं ॥ १२॥ 9 
ऐसी पूव्वोक्त पू्द्ञानकी अवस्था जब उदय दोती है तब प्रक्त- 
तिके सत््व, रज और तमोश॒णका जो क्रम है बद भी समाप्त दो; 
जाता'है; ' अर्थात्‌ बन्धन-अवस्थामें जिस प्रकार सत्त, रण और 
तमोगुंय अपने सोगादि प्रयोजवकों उत्पन्न करके परिणामसे अज्ञ- 
शौम विज्ञोम सांघ॑ द्वारा सृष्टि स्थिति और लयकरिया किया करते 
थे, उसप्रकार अब इस मोक्ष अपध्धामें नहीं रहेगा; एफतत्तके 
पूर्ण उदय द्वारा योगिराजका दुद्धि तत्व मनरदित होकर जब उसमें 
_विशेद्धश्ञानका पूर्ण चिकाश दोजाता है तब चद योगिराज़ शिवसा 
तदा स्वीवरणमलापितस्य जानस्यानन्त्यास्मेयमल्पम्‌ | ३१ ॥| 
तंतिः कृतार्थाना परिणामक्रमतमात्तिगुणानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
३३ 
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| 
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युज्यको प्राप्त करके प्रकृतिका दृ्ठ वन जाता है। उस सयय प्रद्- 
तिके तीनों शुण उसको फंसानेमे असमथे होजाते हैं | भपत्येक गुण 
की उत्पत्ति और चित्रय और उसका क्रम जब योगिराजकी इृष्टिसे 
अतीत नहीं होसकते तो थे गुण उक्त मद्दापुरुषकों फंसा भी नहीं 
सकते ; श्र्थात्‌ इन तीनों श॒ुर्णोकी शक्तिकी दीनता और कऋरमका 
लय द्ोफर तब पुरुष भिगुण-मुक्त दोजाता -है । यही पुरुषश्री 
अवस्था प्रकृति-विमुक्त अवध्था कद्दाती है ॥ ३९॥ रे 
, “ यह क्रम क्या वस्तु है !:-- - 
क्रम उसे कहते हैं जो कालके सुक्तम मागठारा निरू 
, पण करने योग्य हो और परिणामके अंचसानसे ''_ 
गे . जो जाना जाय॥ इ३३॥ ह 
पूब्वे सुत्रार्थको सरल फरनेके अर्थ अब महर्षि सुच्कार ऋमका- 
लक्षण पर्ण॑व कर रहे हैं। अत्यन्त यृच्म-कालको प्तण कहते हैं, उस 
छणके द्वारा जिसका अनुमान द्ोता है; श्र्थात्‌ एकके पश्चात्‌ दूसरा 
चण जो अददण किया जाता है उसे,क्षणका क्रम कहते है। भव इसमें 
कई शंकाओका उदय होलकता है, इसकारण उनकी निवृत्ति की , 
जांती है। दत्तंमान क्षणके पश्चात्‌.जो फालमें परिणाम होता है उस 
पूर्वाएर गतिको क्रम कहते हैं; इससे यदि ऐसी शंका हो कि 
जैसे बंखका पुरानापन वस्रके नाशरूपी परिणाममम नहीं, जाना जाता 
वैसेद्दी कमका लक्षण भी युक्ति-विरुद्ध होसकता है। ऐसी शंकाके 
उत्तरमें का जा सकता है कि अतित्य पदार्थके कममें जैसी विरद्धता 
पड़ती है, देसी नित्य पदार्थक्रे क्रममें नदी पड़ती; क्योंकि तित्व 
पंदार्थामे नित्यताके कारण क्रम ठीक रीतिसे जाना ज्ञा सकता है।. 
उदाहरणकी रीति पर कहा जाता है कि चखादि नाशवान्‌ पढार्थके- 
नाश होने पर चह मिट्टीके स्वदूपको घारण करता है किन्तु जियुण 
पंरिणाम ऐसा 03048 है; क्योंकि निगुण परिणामसे एक गुण 
प्रधान का और दूखरे गुण दबे रहते हैं. और यथाक्रम उठते 
दवते रंइते हैं। झब इसमें भी शंका हो सकती है कि नित्य पदार्थोर्म 
परदे कब बह कक 
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जो क्रम है वह नित्य कैसे हो सकता है? इस शंझ्ाका समाधान 
पैसे कर सकते है कि नित्पता दो प्रकारकी है, एक कूटरंथ-नित्यता 
और दूसरी परिणाम-नित्यता,कूटस्थ-नित्यता पुरुषकी है और - 
परिणाम नित्यता गुर्णोंकी है; पुरुषकी नित्यतामें तो विचार ही नहीं 
है, परन्तु गुणोंकी नित्य॑ंतामें इतना विचार है कि जब परिणामसे, 
तत्व नष्ट नहीं दोते तो उनको नित्य दा समझभेंगे, जो फार्य्य वा 
कारणुरूप तत्त्वकां नाश न हो वह नित्य ही है। पुनः यद्द शंका दो 

“खक्ती है कि जो परिणामी-चस्तु है वह कैसे नित्य हो सकती है ? 
इस शंकाके उत्तरमें ऐसा कह खकते है कि नित्यता शुरणागे रहती 
है और बुद्धि आदिकोंमें अन्‍्तद्शासे समझने योग्य क्रम रहता है।. 
प्रकृति नित्या है, फेचल सम्यावस्थामें तीनों गुण प्रकृतिम लय दो 

#कर रहते हैं और प्रकृतिकी बेषस्पावस्थ।में तीनों गुण अलग अलग 
दिखाई देने लगते हैं। पुनः यद भी समभने योग्य है. कि अग्निफी 
दांहिका शक्तिके समान प्रकृतिके साथ गुर्णोका रहना श्रवश्यस्मावी 
है। केवल तीनों गुणोमेंसे एक गुणकी प्रवलंता द्ोकर सामने आने 
पर बुद्धि उसीको भददण करती दे परंतु नित्य गुणों जो ऋम 
रहता है उसका अंत होजाता है । गुणोंकी नित्यताके कारण घद 
परिणाम भी नित्य फद्दा जा सकता है। कूटस्थ अर्थात्‌ विकार- 
रहित नित्य-पदांथौंमे जो क्रम रहता है उनके क्रमफी नित्य॒तामें तो 
सन्देद्द दी नहीं । अब यद शंका हो सकती दै कि संसारकी स्थिति 
और लयसे जो गुणोमे क्रम रहता है इसकी समाप्ति, होती हैया 
नहीं ! यह प्रश्ष एकदेशीय है इसकारण इसका दत्तर,भी एकदेशीब 
होगा, गुण-क्रमले सृष्टि, स्थिति, लय ऋमाछुलार हुआ ही फरते हैं; 
रष्टिके पश्चात्‌ स्थिति, स्थितिके पश्चात्‌ लय श्रीर तयके पश्चान पुनः 
सष्टिद्योती आई है और दोती रद्देगी, परन्तु सिद्धान्त इतनां ही है 
कि जिंनकी पिषय-सस्बन्धिनी तष्णा नए्ट होगई है वे शानवान्‌ योगी 
पुनः उत्पज्न नहीं धोंगे, उनके विभागकी ब्रिगुणमयी प्रकृति ऋम 
सहित लय दो जायगी। इन विचार्रोसे यद्च बहुतसी शंकाएं दूर 
होगई तत्नच एक बड़ी शंका यद्द उठ सकती है कि यदि कूंटरुथकी , 
निध्यता भौर परिणामकी नित्यता दोनों मानी जायेँ तो इस संसारकों 
“झनस्त कहना उचित है अथपा सास्त; शर्थाव्‌ यह भिशुणमयी प्रकृति 
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का खेल, यद सृष्टि क्रिया नाशवान है अथवा नित्य है।यदिच यह शक्का 
बहुत दी दड़ी श्लीर गहनतर शका है, और “ऐसी शंका जिशारुगण 
में प्रायः ही उठा फरती है और इस शंका से ही नाना मर्तोंमें 
घिरोध होने लगता है, इस शंफासेही प्रायः मजुष्योकी घुद्धिमे फेर 
पड़ने लगता है, तत्नच त्रिकालदर्शी महषिंगणने कुछ सी नहीं छोड़ा 
है, जीव के हितार्थ वे खब कुछ कद्द गये है, फेचल जो कुछ भूल, जो 
कुछ समभनेमें फेर और जो कुछ दुधा शंकाएँ उठती है वे जीवके 
अशानसेह्दी ' उठती हैं; वे अविश्वाली अधिकारिगणके ध्यान 
पूब्चेक शासन न विचारनेसे ही उठती हैं। यद्चि इस प्रश्नका 
विवरण कुछ पूष्वे भी श्राचुका है तन्चच शंकासमाधांनके झर्थ यह 
कट्दा जा सकता है कि फैबल्यपद्भोगी म्ुक्योगीके अंश संसार 
की समाप्ति दोजाती है, परन्तु साधारण जीवॉके अंशमे उसकी 
नित्यताद्दी रहती है; जब जीव पुरुषार्थ करके अ्रविद्या-बन्धनसे 
मुक्त दोजाता है तब उसके अ्रंशकी प्रकृति सान्‍्त होफर 'मद्दाप्रकृति 
में लय द्ोजांती है; यही प्रक्तिका अन्त होना है; यही संसारकां 
नाश दोना कद्दता है; परन्तु एक योगीके अंश की प्रकति यदिच 
लयको प्राप्त हो जाती है| तन्नच अनन्त-रझूपी झनत्त-प्रह्माएडके अनन्त 
जोरों की प्रकृति जैली की तैसी ही अनन्त रद्दती है; यही प्रकृति 
की भनन्तता है, यद्दी महामायारूपिणी मद्ाशक्तिकी नित्यता है । 
इसी कारण महर्षि भक्िराने कहा है--- 
/ ' ' ५शनांयनन्ताध्यात्मिकी सूष्ठिः० 
| तथात्वम्‌ए 
“आधिदेविफाधिसौतिकसृष्टिः लादिसात्ता |? 
- ... “ततो ऋा्माएडंपिए्डे नश्वरे ए - 
अक्षकी प्रक्ेतिं भ्नादि अनन्त दोनेके कारण .प्रवाहरुपी 
सष्टिक्रियांमप अवन्त कोरि. भ्माएडलीला , भनादि -अनन्‍्त दै 
और पिएंड तथा बह्यारडात्मक व्यपष्टि सृष्टि सादिसान्त है.। 
इस कारण प्रत्येक पिएड और प्रत्येक ब्रह्माएड का आदि अन्त 
है। इस कोरण यह भी कहना यथार्थ है कि. संसार अनन्त है 
और यह सी फेहना यथार्थ है कि संसार खान्त है। इस 
गंभीर, विचारसे सष्टिकी नित्यता और अनित्यता दोनों ही स्पष्ट 
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रुपेण सिद्ध हुईं। अधेवा ऐसा भी कददसक्ते हैं कि इस विचारसे 
संसारको सान्‍त और अनन्त दौर्नोंही नहीं कह सक्ते और ऐेसेही 
चिचारसे सप्टिकों आदि अथवा अनादि समभनेमें कठिनता भी 
पड़ती है। अर्थात्‌ क्षणके क्रम पर विचार करनेसे पूृर्व्यापर क्षण 
ढूँढ़ते दूँढते आदिम एक आदिक्तणका भी प्रयोजन होगा | इसका 
विचार पूर्व॑मे यधपि भलीभांति आ चुका है तथापि मूक्ष-संदेहके 
निवारणार्थ यहां भी फद्दा जाता है कि विचारसे सष्टि अनादि ही 
है क्योंकि सश्टिका कारण प्रकृति अनादि है; परन्तु गंभीर विश्ञानके 
बोधार्थ ब्रह्मसे झष्टि की उत्पत्ति और उसके साथ ही. सृष्टिका आ-* 
दित्व सिद्ध करता ही पड़ता है; जद्दां दमको ज्ञाना है वदांसे लेकर 
झपने निकट परय्यत पथ यदि यथावत्‌ अच्ुभव नहीं करेंगे तो कदापि 
गंतव्य स्थत़्को नद्दों पहुंच सकगे। इसी प्रकार बेदोक्त विचारों 
पर जितनी घुद्धि लगाई जाती है उतना दी सिद्धांत दोसक्ता है कि. 
कहीं भी मत विरोध नहीं है, शा्रोंके कथनने कई्दीं भी लद्दयको 
नहों छोड़ा है। लत्त्व, रज, तम, तीन गुण वैषम्यावस्था प्रकृतिमे 
दिखाई देते हैं. । साम्यापस्था प्रकृतिमें तीन गुण अलग अलग 
दिखाई नहीं देते है । इस कारण यद्द विहानसिद्ध दै कि सम्पावस्था 
प्रति की दशामें गरुणग॒परिणामक्रमका अस्तित्व नह्ठीं रहता -है।, 
मुक्तात्मा की प्रकृति जब सस्यावस्थाको प्रांत करती है तो उसमें 
गुणपरिणामक्रम की ,सस्मावना दी नहीं रहती है। उस साम्वा- 
घश्था प्रकृतिको प्राप्त करके प्रकृतिस्थ योगिराज़ खरुपोपन्धि द्वारा 
जीघपकी परमाराध्य जिस द्शाको प्राप्त करता है सो आगेके खूजमें 
कहा जाता है ॥ ३३॥ कक 
अब चस्मफल फैवल्यकां स्वरूप 'कद्दा जाता है-- ॥॒ 
पुरुषार्थरहित गरणोंका प्रतिलोम पारिणाम बारा जो. , 
लय है उसको कैवल्थ कहते-हैं अथवा पुरुष 
की जो स्वरूपमें अवास्थिति है उसको 
- भी कैवल्य कहते हैं ॥ ३५॥ 
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पुरुषार्थशन्याना गुणाना प्रतिप्रधव, कैबस्यं स्वरुपप्रतिष्ठा वा चिच्छक्तिरिति ॥ २४॥। 
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- मोक्ष और कैवल्यक्षा एक ही भावार्थ है। जिन गुणोके फल- 
भोग जीवको हुभा करते हैं उन रष्टिकारक गुणोको प्रेतिलोमद्धारा 
लय करके उन गुणोले उपराम होनेको मोज्ष कहते हैं, अर्थात 
प्रकृतिके तिगुणरूपी फन्‍्देसे मोक्ष द्वोना ही मोक्ष कद्दाता है। इस 
सू्रोक्त खरूप-प्रतिष्ठाकां अर्थ यहं हैं कि, चुद्धिरृपी अन्तःकरणके 
सम्बन्धसे रहित होकर जो केचेंल पुरुषका भाव है वही पुरुषकी 
खतन्‍त्रता और वही पुरुषका निजरूपमें अचस्थान कैंचहप कह्दाठा 
है। पूर्व सूतअकथित अ्वस्थाओंमे प्रवेश करता हुआ योगी शेपमे अस- 
स्प्रशात समाधि शर्थात्‌ निर्विकल्प समाधिकी पूर्णावस्थामे पहुँच 
जाता है; यही अवस्था सोक्त-अवस्था फह्दाती हैं और यही कैचल्यपद्‌ 
है। 'एकतरवकोी सहायतांसे योगिराज क्रमशः अंरनो ओर अंग्तः 
करणको श्रग्नसर करता हुआ घझन्‍्तमें अपनी वेषस्थावस्था परक्ृतिको 
जैसे दी साम्यावस्थामें परिणत कर लेता है चैसे ही तत्वणादं 
खरूपकी प्रतिष्ठा द्वारा उसको कैचल्यकी प्राप्ति हो जाती है। 
समाधि भूमिम किस प्रकार एकतत्वको चूद्धिकी जाती है इंसको' 
वर्णत भल्नीभाँति करके तत्पश्चाद्‌ शानकी प्रतिष्ठाके लिये. जो 
जो विचार प्रयोजनीय है उनके सिद्धान्तोंको निर्णय करके श्रव 
इस सूत्र झारा फेबल्यंपदक्ा यथाथे खरूप कहा गया है। पुरुषाय्थ- 
शत्प गुर्णोक्ना जो विलोम हैं चही कैवल्य है। इस विंश्ानके 
समभलेके लिये सबसे पहले यह विचोरने योग्व है कि पुरुषार्थ 
युक्त ग्रुणोक्षी स्थिति फैसी होती है। जीव जवेतं्क समष्टि ब्रह्माएडके 
सम्बन्धसे वंयशिरूपमे अपना खतनत्र सस्वन्ध स्थांपन करके शअ्रहिं- 
तीय पूर्णंचेतवमय ब्रह्मसचाले अपनेको अलग समर्थ कर अलर्ग एक 
ज्ञीवफेन्द्र स्थापन करेत है. भौर जब तक चह केन्द्र, स्थायी रहता 
है तभी तक पुषार्थकी स्थिति दनी रहती है। निलिप्त द्रष्टाढपी 
परम पुरुषमें पुरुषार्थकी कोई.सी संस्मायना नहीं रहती है । छुतरीं 
जवतक अज्ञानजनित जैवमाचकी स्थिति है तमोतक पुरुषार्थ की 
स्वतन्त्रता रहती है। जब तक अन्‍्त.करणत्तियोके चाश्वल्य दारा 














2 वलम शी विले 2 
इति पातज्ञके साख्यप्रवचने योगशाल्ले ऊैवल्यपादः | 
इति मोगदर्शन सम्मान: | 


केवल्यपाद । २६१ 





बुद्धि तरज्ञायित रहती है तभी,तक द्रष्टारुपी पुरुष अपने स्वरुपमें 
अवस्थित नहीं दो सकते हैं। समाधिद्शामे पुरुषार्थकी चरमद्शाकों 
प्राप्त करके योगिराज्ञ एकतत्त्वके पूर्ण उदय द्वारा पुरुषार्थकी सीमासे 
झतीत दोजाते हैं । तब उस समय उस योगिराञजके अंशकी प्रकृति 
ज़ो पुरुषार्थ द्वारा वैषस्यायस्थाको प्राप्त हुई रहती थी बह साम्या- 
वस्धाको प्राप्त दो जाती है और उसमेके घिगुण अपने खमावसिद्ध 
विल्ञोम दशाको प्राप्त होकर स्वभाव लय हो जाते है, तब उसके 
अंशकी प्रकृति मूत्त प्रकतिम॑ मित्र जाती है और पुरुष द्रष्टाइपसे 
अवस्थान करने लगता है। इस दश न-शास्रोक्त-विशानमे पुरुष और 
प्रकृतिकी खतन्त्र खतन्ध सत्ता और खतन्त्र स्वतन्त्र गंति च्णन की गई 
है, प्रकृति वुरुषके अर्थेद्ी क्रिया किया करती है, जय इस कैबल्यपदके, - 
'डद्य होनेपर पुदुष!अ्पने रुपको प्राप्त होजाता दै,।तव खतःदी प्रकृति- 
पुरुषका सस्वन्ध पिच्छिन्न होआनेसे प्रकृति, आपद्दी क्रियाद्दीन 
होकर लबको भाप्त दोजाती है! यही अवस्था चेदान्तका श्रक्गैत-माव: 
है, यही भौर शाओकी अत्यन्तदुःखनिवुत्ति है, यही शानमार्गका 
बह्मलज्लांव है, यददी भक्तिमार्गकी पराभक्ति है और यही [इस 
शास्त्रका कैचह्य है। प्ररुषका अपने रूपक्रो प्राप्त दोजाना, सष्टिके 
पूर्व वे जो थे, अब सष्टिके तयमें भी उत्तका पद्दी होज्ञाना अर्थात्‌ 
अपने पूर्यरूपको द्वी भ्राप्त कर लेनेकों मोक्ष अथवा कैवल्य कछ्दते_ 
हैं। - इस तठस्थ ज्ञानानीत परन्तु पूर्णशानकी अवस्थाकोही फैपल्य 
कहते हैं, इस द्वैत भाषरद्धित अद्वेत-अवस्थाकोही कैवल्य फद्दते हैं, 
इसी अवस्थाको प्राप्त करके ज़ब अद्पश्षानी जीव सर्च परमपु- 
रुषके साज्षात्कार ढारा, “जैसे समुद्र-्तरढ़ सम्नुद्रमेंद्दी लय दोजाते 
हैं,” चैसेही जब परम पुरुषभाषको प्राप्त हो परम पुरुषमें ही तय 
दोजाता है, तथ उस “यत्परोनास्ति" अवस्थाको दी फैयल्य कहते हैं; 
थद्दी वाक्‌, मन, बुद्धिसे अगोचर अवस्थाद्दी कैचल्य कद्दाती है, यही 

कैयरब-अवस्था सव साधनोका लच्य है, यही फैधल्य अ्रवस्था वेदका 
सिद्धाग्तहै भौर यही फैक्‍ल्य ्रवस्था योगलाधनकी चरमसीमाहँ॥३७॥ 

इस प्रकार मद्दर्षि पतस लिकृत सांख्यप्रवचनसम्पन्धी 
योगशास्त्रके कैचल्यपादके/संस्क्रतभाष्यका 
भाषाउवाद समाप्त हुआ । 
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है ४ 






ओयोगदर्शन के सूत्र, हिन्दी भाषा में - | 
. सत्राथे ओर विस्तृत वेज्ञानिक /* यूँ 
संस्कृत भाष्य का हिन्दी ! 
भाषा में अनुवाद ४] 
समापहुआ।. : / | 


अक्षकस्काइमकनपन्सम्कनसन्यग्क्न्दमभ्कम्भ्म्डनछा कम भून्पनिक ता 


श्रीविश्वनायों जयति । 


धर्मप्रचारका सुलम साधन । 


समसाजकी भलाई ! मातृसाषाकी उन्नति [| 
देशवेचाका चिराद आयोजन !!! 





इस समय देशक्ा उपक्वार किन उपायोसे हो सकता है ? संखा- 
शझे इस छोरसे उस छोस्तक चाहे किसी चिल्ताशील पुरुषसे यह 
प्रश्न की किये, उचर यही मिलेगा कि धर्मभावके प्रचारस ; क्योकि 
चर्मने ही संसारफो धारण छर रफ्ला है। भारतवर्ष किखो समय 
धंसारका ग़रुद था, आज चद अधःपतित और दीन हीन दशा 
क्यों पच रहा है! इसफा भी उत्तर यही है कि बद धर्मसावको स्रो 
बैठा है। यदि दम सारतसे दी पूछे कि तू अपनी उन्नतिके लिये हम- 
से कया चाहता है. ? तो पद्द यही उत्तर देगा कि मेरे प्यारे पुत्रों ! 
धर्मभाव की बुद्धि करे । संखारमें उत्पन्न होकर जो व्यक्ति कुछ 
भी सत्कार्य करनेके लिये उच्यत हुए हैं, उन्हें इल बातका पूर्ण अजु- 
भक्त होगा किपेसे कार्यों में कैसे घिघन और कैली बाघाएँ उपस्थित 
हुआ करती हैं। यद्यपि घीर पुरुष उनकी पर्वाह नद्दी करते और 
यथासम्भव उनसे लाभ द्वी उठाते हैं, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि' 
इनके कार्योमें उतर विध्य वाधाओंसे कुछ रुकावट अवश्य ही दो 
जाती है । ध्रीमारतधर्म मद्यामरडलके धर्मकार्यमं इस प्रकार अनेक 
बाधाएँ होनेपर भी भव उसे अनसाघारणका द्वित साश्रन करनेक्षा 
सर्वशक्तिमान्‌ भगधानने खुभ्रघखर प्रदान कर दिया है। भांण्त 
झधार्मिक नहीं है, दिच्दुजाति घम्मंग्राण जाति.दहै, उलके शोम- 
रोम मे घर्मंसस्कार ओतप्रोत हैं। केवछ घद अपने रूपफो- श्र्म- 
भावकों-भूछ रही है। उसे अपने रुपरूपकी पद्चिचान करा देदा- 
चर्तमावकी सिधिरए श्खना-ही श्रीमात्तघर्ममदामएडइऊछुका एक 
पवित्र और प्रधान उद्देश्य है । यह कार्य १६ घर्षों से मद्यामएडल 
क्षर रहा है और ज्यों ज्यों उसको अधिक छुअवसर मिलेगा, त्यों 
हीं बह जोर शोर से यद्द काम फरेगा | वल्का विश्वास है कि इसी 


(३) 


डपायसे देशक्ना सध्चा उपकार होगा और अस्तर्म सारत पुनः अपने 
शुरुत्यक्तो प्राप्त कर सकेगा | 
इस उद्देश्य साधनके लिये घुलभ दो ही प्रार्ग हैं । ( १ ) उपद्रे- 

श्कों द्वारा घर्मप्रचार करना और (२ ) धर्मरहस्थ सम्बन्धी 
मौलिक पुस्तकौका उद्धार और प्रकाश करता | मद्दामएडलने प्रथम 
मार्गका भ्रवत्म्वन आरभ्मसे ही शिया है और जब तो उपदेशक 
महाविद्यालय स्थापित कर मद्यामरड॒लने वद्द मार्ग हिथिए और 
प्रिष्कृव करतलिया है। दूसरे मार्मके सम्पन्धमें मो बयायोग्य उद्योग 
श्ारस्मसे ही किया जा रहा है। विवि प्रर्थोका संग्रह शौर भिर्भाण 
करना, मासिक पत्रिकाओं का सझ्यातन करना, शाखीय भक्‍न्धोक्ा 
आऔधिष्कार करता, इस प्रकारके उद्योग महामणडल्ने किये हैं शोर 
उनमें सफछता भी प्राप्त की है , परन्तु अभीतक यह्द कार्य सतोष 

जनक नहीं हुआ है | मद्दास्एडलने अब इस विभाग को उन्नत करनें 
का विचार किया है। उपदेशको द्वारा जो भर्मप्रयार होता दे डस- 
का प्रभोद्द चि?रस्थायरौ द्वोनेके ज्िये इसी विषयक्की पुस्तकों 
प्रचाए धोना परम आवश्यक है; क्योकि वक्ता एक दो घार जो कुछ 
छुना देग उसका मनन विना पुस्तकोंका सदाश लिये नहीं हो 
सकता | इसके खिदाय सथ प्रकारक्े अ्धिकारियाँके लिये एक वक्ता 
कार्यकारी नही हो सकता। पुस्तऊप्रचार द्वारा यह काम सइल हो 
जाता है। जिसे जितना अधिकार होगा, दंद्द उतने दी अध्किारकी 
पुस्तक पढ़ेया भौर मदह्ामएडछ भी लव प्रकारणे अधिकारियों के 
योग्य पुस्तक निर्माण करेगा | रूारांश, देशर्की रच्नतिके लिये, मारत- 
गौरवकी रक्षाके क्षिये और मलुप्योमे महुप्यत्व उत्पन्न करनेके लिये 
मद्दामरएडलने अब पुस्तक प्रकाशन दिभायकों अधिक उन्नद कर 
नेफका विचार किया है बीर उसकी सर्वप्ताधारणसे पार्थैता दे कि 
वे ऐसे रूत्कायमेंदसका दाथ बटावें पव॑ इसकी सद्दायता अर 
अपनी ही उन्नदि कर ल्षेनेको प्रस्तुत हो जावे । 

ओभासतघसमहामरडल के व्यवस्थापकू पूज्यपाद भी ६०६ 

स्वार्श शादानन्दज्ी मद्दाराज्ञकी सद्दायतासे काशीके प्रसिद्ध विद्वा- 
नोके दारा सम्पादित दोकर प्रामाणिक, खुबोध और छुद्श्यरूपसे 
यद भन्यमाला निकतेयी | अन्यमाछाके जो प्रच्ध छुपकर प्रकाशित 
हो चुके दे उनकी यूची नीचे प्रफाशित की जाती है। 


(8३) 
स्थिर ग्राहकोंके नियम । 


(१) इक समय हमारी अन्यागढामें निम्तलिखित प्रन्ध प्रका- 
शित हुए ए-- 


मंत्रयोगसद्ितां ( भाषानुवादस द्वित ) । १) 
भक्तिदर्शन ( स्रापाभाष्यसद्वित ) १) 
योगदर्शन ( भाषासाप्यसद्धित नूतन संस्करण ) २) 
नवीन इष्टिमे अवीण भारत शे 
दैवौमीमांसादर्शव प्रथम भाग ( भाषासाप्यसद्दित ) शा) 
करिकपुशाण ( भाषामुवादसद्वित ) १) 
उपदेश पारिज्ञाम ( सस्क्त ) ॥) 
गीहापल्ली न |) 
भारनधरमंमद्धामएडल रहस्य १) 
सन्व्यासगोता ( भाषाछुवाद्सहित ) |) 
गुरुगाता ( भाषाउवादसद्वित उतनसंस्क्ररण ) ) 
धर्म हएपट्म प्रधम लण्ड २) 
».. छितीय खण्ड १॥) 
५... र्भेतीय खश्ड ५) 
।.. चतुर्थ खण्ड २) 
»... पंश्ेम खण्ड ; २)' 
»... पष्ठ खण्ड १॥) 
भ्रीमक्गय दुर्याता प्रथम जएड ( सापाभाष्रलद्वित ) १) 
सूरर्यगीता ( साषाठुबादसहित ) न ॥) 
सम्भुगीता । भापाछुचाद्स हिंद ) हा) 
शक्तिगीता ( भाषालुबादलहिित ) ॥) 
घीशगौता ( भापाहुधादस हित ) |) 
किष्सुमीता ( चापाउुचाद्खद्वित ) ॥) 


(२ ) इनमें से जो कमसे कम ४) मूल्य की पुसुतफ पूरे मूल्यमें 
क्लरीदेंगे अथवा स्थिर आदक दोनेका चन्दा १) भैजञ दर देंगे उन्हें, शेष 
और आगे प्रकाशिव द्वोनेवाली सब पुस्तक्षे ई मूल्यमें दी जायंगी। 

(३ ) स्थिर ऋआहकोकी मालएमे अधित दोनेचाली हर एक 


( ४) 


पुस्तक खरीदनी होगी । जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी ज्ञायगी 
यद्द एक विद्वानौंकी कमेटी द्वारा पसन्द्र कग छी जायगी | 

(४) हर एक प्राहक्क अपना नम्बर लिखकर या दिखाकर 
हमारे कार्याठयसे अथवा जहाँ वह रहता हो पदां हमारी शाखा दो 
तो बहांसे, स्वल्प सूल्य पर पुशतके खरीद सकेगा । 

(५)जो घर्मलभा इस धम्मकार्य्यम सदायता करना चाहे 
और जो सज्जन इस ग्न्थमालाफे स्थायी ग्राहक होना चाह थे मेरे 
नाम पत्र सेजनेद्ती ऊपा करे । ”] 


गोचिन्द शास्त्री हुगवेकर, 
अध्यक्ष शा््रकाश विभाग ' 
ओमसारतघममहामण्डल प्रधान काय्यीलूय, 
जगतगंज, बनारस । 





इस विभाग दारा प्रकाशित समस्त 


€ 9.4 & 
धमंपुरतकीकीा विवरण । 
सदाचारस्तोपान | यह पुस्तक कोमलमति बालक पाल 
काओकी धम्मंशित्षारे लिये प्रथम पुस्तक है। उ्हू और पंगठा 
भाषामें इसका अल्ुवाद होऋर छपचुका है और सारे भारदवर्षमे 
इसकी बहुत कुछ उपयोगिता मानी गई है। इसकी पांच आदुृत्तियां 
छुपछुकी हैं। अपने बच्चोको घर्म्मशिक्षाक्े लिये इस पुस्तककों दर 
एक हिन्दूको मेंगवाता चाहिये । मूल्य-) एक आना । 
कल्याशिक्षासोपान | कोमलमति फ्त्याओकों घर्म्मेशिक्षा 
देनेके लिये यद्द पुरुतक्त बहुत दी उपयोगी है । इस प्रुस्तककी बहुत 
कुछ प्रशंसा हुई है। इसका बंगला अनुवाद छप चुझा है। दिन्दु- 
मापकों अपनी अपयी कन्यातौकों घर्ममशिज्षा देनेऊे छिये यह पुस्तक 
प्रंगधानी चादिये।॥ “) 
घम्मैखोपान । यद्द भम्मंशिक्षाविषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है ] 
भालकौफो इसले धर्मका राधारण जान भज्नी भांति हो जाता है। 


( ४) 


यह पुस्तक दया बालक बालिका, पा चुद्ध ज्ली पुरुष, सबके लिये 
चहुत ही उपकारी है । धस्मंशिक्षा पानेक्री इउछा फरनेचाले सज्त 
झपश्य इस पुर्तकफो मेँगाच । मूल्य |) चाए आना | 

ज्ह्मचय्थेसोपान । नहाचर्य्यनतकी शिक्षाके लिये यह अन्य 


बहुत ही उपयोगी है। सब अह्मचारी आश्रम, पाठशाला और 
इकुलाम इस प्रत्थकी पढ़ाई होनी चाहिये। मूल्य &) 

राजशिक्षासोपान । राजा महाराजा श्रौर उनके कुमारौको 
ध्मंशिज्ञा देनेके लिये यह प्न्थ बनाया गया है; परन्तु सर्वेसाधा- 
रणकी धर्म्मशिक्षाक्े सिये भी यद्द प्रन्थ बहुत ही उपयोगी है। 
इसमें सनातनघस्म॑क्रे अछु और उसके तत्त्व अच्छी तरद बताये 
गये हैं । * घूल्य &) तीन आना । 

साधनसोपान | यह प्रुस्तक उपासना और साधनशैल्लीकी 


शिक्षा प्राप्त करनेमें बहुनही उपयोगी है । इसका धंगला अनुवाद भी 
छुपचुका दै। बालक बालिका ओंको पहलेधदीले इस पुस्तक्षकों पढ़ना 
चाहिये | यह पुस्तक ऐली उपकारी है कि बालक और चृद्ध 
खमानरूपसे इससे साधनविषयक शिक्षा छाम कर सक्तो हैं। - 
+ मूल्य ०) दो आना | 
शारक्नसोी पान || खनातनधर्भ्मके शास्म्रोक्ा संज्षेप सारांश 


इस अन्धमें घर्णित है । सब शा््रोका कुछ विवरण समभनेक्रे दिये 
अत्येक समनाननधर्म्मांचलस्पीके लिये यद्व ग्रन्थ बहुत उपयोंगी है! 
मूल्य ।) चार आना | 
धरमम्मप्रचारसो पान । यह प्रन्थ धर्मोपदेश देनेवाले उपदेशक 
और पौराणिक परिडर्तोके लिये वहुतद्दी द्वितकारी है। 

मूल्य &) तीत आता । 
डपरि लिखित सबथ्रन्ध घरस्मशिक्षाविषयक है इस कारणस्कूल, 
कालेजओऔर पाठशाला ओको इकट्ठे लेने पर कुछ खुविधा से मिल सकेगे 

और पुस्तक विक्रेताओंकों इनपर योग्य क्मोशन दिया जायगा | 
उपदेशपारिजाल । यद्द सस्क्तत भद्यात्मक अपूर्च प्रत्ध हैं। 
खनातनधर्म्म पवा है, धर्मोपदेश किसको कहते हैं सनाततधर््म॑के सब 
शाह में दया विषय हैं, धर्स्मंघका द्वोनेकें लिये किन २ योग्यताओं के 


( .#६ ) 


'होनेकी आवश्यक्षता है इत्यादि अनेक विंधय इस अस्य में संस्कत 
चिद्दानमात्रको पढ़ता उचित है और धघर्मवकता, धम्मोपदेशक, 
पौराणिक परिडत आदिके लिये तो यह श्रन्थ सब समय साथ 
रखने योग्य है । मूल्य ॥) आठ आना । 


इस संस्कृत अन्थके अतिरिक्त संस्कृत भाषामें योगदर्शन, 
चांख्यदर्शन, दैवीमीमांसादशव आदि दर्शन सभाष्य, मन्त्रयोग- 
संहिता, दृदयोगसंद्िता, रययोयर्सदिता, राजयोगसंहितां, हरिहर- 
ब्रह्मसामरस्य, योगप्रवेशिका, धर्म्मछुधाकर, श्री मधुसूद्नसद्दिता आवि 
भ्रन्‍्थ छुप रहे हैं और शीघ्रह्मी प्रकाशित होनेवाले है। 

कल्किपुराण | फल्किपुराणका दाम क्सिने नहीं खुना है। 
घर्तमाव समयके लिये यह बहुन हितकारी ग्नन्‍्ध है। विशुद्ध हिन्दी 
अज्वाद और विस्तृत भूमिका सद्दिव यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। 
धम्म॑जिजञासुमाजकों इस प्रन्धव्ते पढ़ना उचित है । 
५ मूल्य १) एक्क दपया। 
योगद्शैन | दिन्दीमाष्य खहित। इसप्रकारका हिन्दी भाष 
ओर कद्दी प्रकाशित वही हुआ है। सय दर्शनोमें योगदर्शन सर्वन्ादि 
सम्मत दर्शन है और इलपें साधनके द्वारा अन्दर्जगत॒के सब विषयोकता 

प्रत्यक्ष अचुमव करादेनेक्ी प्रणाली रहनेके कारण इसका पाठउच 
भाष्य एवं टीका निर्माण चही छुचार रुपसे करसकता है ज्ञो योगके 
फ्रियासिद्धांशक्ता पारगामी हो । इस भाष्यके निर्माणमें पाठक उक्त 
विषयकी पूर्णता देखेंगे । प्रत्येक खूनका भाष्य पत्पेकक सूडके शविम 
भूमिका देकर ऐसा ऋमदद्ध धनादिया गया है कि जिखसे पाठकोंको 
मनोविवेश एवंक पढ़ने पर कोई अससम्बद्धता नहीं मालूम होगो और 
ऐसा अतीत होगा कि महर्षि सुतरकारने ज्ञीचोक्षे क्रमाभ्युद्थ और 
विश्येयसके लिये मानो एक महान्‌ राजपथ निर्माण क्रदिया है। 
इसका द्वितीय संस्करण छुपऋर दवार है, इसमें इस भाष्यक्षो और 

भी छुल्ए्ट परिषद्धित और सरत्त किया गया है | 
हु मूल्य २) रुपया । 
नवीन दृष्टिम प्रदीण सारत । भारतके प्राचीन गौरव 
और आय॑ज्ञातिका महत्त्व.जाननेके लिये यह एक ही पुस्तक है । 

सृूल्य १) एक सत्पया । 


( ४9) 


श्रीसारतधरम्ममहामण्डलरहस्थ | इस अन्य सात 
अध्याय हैं। यथा -आर्यज्ञातिकी दशाका परिचर्सन, चिन्ताका फारण, 
व्याधिनिणंय, औषधिप्रयोग, छुप्ध्यलेचन, बोौजरक्षा और मद्दायक्ष- 
साधन | यह भ्रन्थरल् हिन्दूजातिकी उन्नतिके विषयका अलाधारण 
अन्‍्ध है । प्रत्येक्त लनाततथस्मावल्नस्वीको इस ग्रन्थको पढ़ना 
चाहिये । द्वितीयादृक्ति छुप चुकी है, इसमें बहुतला विषय बढ़ाया 
- गयी है| इस श्रन्धका आदर खारे भारतवर्ष में समान रुपसे हुआ 
है। धर्म्मके शूढ़ तत्व भी इसमें बहुत अच्छी तरद्द से बताये गये 
हैं। इसका बंगला अज्ुवाद भी छप चुका है। मूल्य १) एक रुपया । 
निममागमचन्द्रिका । प्रथम और द्वितीय सागओी दे। पुस्तकें 
धर्म्माज्ञुरागी सज्ञनोंके मिल्लू सकती हैं ) 
प्रत्येक्ष क्ा सूल्य १) एक रुपया । 
' पहले के पाँच सालके पाँच सार्योमे खनातनधर्म्मके अनेक गूढ़ 
रहरपसम्बन्धो ऐसे + प्रबन्ध प्रकाशित हुए हैं. कि आजतक पैसे 
घर्मासम्बन्यी प्रबन्ध और कहीं भी प्रशाशित नहों हुए हैं । जा 
घर्मके अनेक रहस्य जानक्कर ठप्त द्वाना चाहघे इन पुस्तकोंका 
मँगाघे | मूल्य पाँचों भागों का २॥) रुपया । 
, भक्तिदर्शन | भोशायिडल्यथूनं पर बहुत विस्तृत हिन्दी 
भाष्यलहित और एक अति विस्तृत भूमिकासद्दित यद त्रन्‍्थ प्रणीत 
हुआ है हिन्दीका यह एक असाध्यरण त्रन्थ है । ऐला भक्तिसम्ब- 
नयी प्रन्थ दिन्दीसे पहले प्रकाशित नहीं हुआ था । भगवद्भक्तिज्े 
चिस्तारित रहस्थोका ज्ञान इस त्रन्थके पाठ करनेसे दाता है। 
भक्तिशाह्यके समझनेकी इच्छा रखनेवाल्े और भ्ीसगवानर्म भक्ति 
करने घाले धार्मिकतातरका इस अ्न्थको पढ़ना उचित है। मूल्य १) 
गीतावली । रसके पढ़नेसे सह्भीतशास्त्रक्रा मर्म्म थोड़ेमे दी 
समभमे आसक्रेगा। इसमें अनेक्त श्रच्छे अच्छे भज्नोंक्ना भी 
संग्रह है। सज्ञीतातुरागी और भजनाडुरायियोद्री अवश्य इसके 
लेना चाहिये । सूल्य ॥) आठ आना | 
मन्त्रयोगसंहित्‌ । ये।गविषयक ऐसा! अपूइय अन्ध आज़ तक 
प्रकाशित नही हुआ हैं। इसमें सनन्‍्त्रयेगके १६ अड् और ऋमशः 
उनके लक्षण, साधमवप्रणाी आदि सब अच्छीवरहले चर्णन किये 


( # ) 


गये हैं | गुरु और शिष्य देनों ही इससे परम छाम उठा झफ्ते है । 
इसमें मंत्रीका खरूप और उणस्यनिर्णय बहुन अच्छा किया गया 
है। घोर अनर्थक्रारी साम्प्रदायिक विरोध के दूर करनेदे लिये यह 
घकमात्र अन्ध है। इसमें नास्तिकोके सूर्तिपूजा, मनन्‍्नत्तिद्धि धादि 
धिपयोमे जे परएत देने हैं उसका अच्छा समाधान है । 
मट्य १) एक रुपयामात्र 

तत्तवीध । भा'गनुवाद और चैशानिक टिप्पणों सहित) यह 
मूल भय श्रीशडराचायेकुत हे । इसका बंगालुवाद भी प्रकाशित 
हो चुका है। मूल्य >) दे आना । 

ड्ेबी तु | जा 

देवीमीमांसा दर्शन प्रथम भाग । वेदके तीन क्ाएड दे । 
यथा -कर्म्म छायड, उपासनाकारड और श्ानक्राणड | शानकाएडका 
चेदान्त दशेन, इम्मंश्ाएड का जैमिनी दशैव और भरद्वाज दर्शन 
भऔर उपासवांकाणएड का यह श्रद्गिरा दर्शन है। इसका साम देपी- 
मीमांला दर्शन है । यह प्न्ध ग्राज तक प्रकाशित नहीं हुप्रा थी। 
इसके चार पाद्‌ हैं, यथाः-प्रथम रसपाद, इल पाद में भक्तिका 
विस्तारित चिल्नान वर्णित है | दूसरा खष्टि पाए, तीसरा स्थिति पाद 
मौर चौथा छथपाद, इन तौनों पार्दोर्मि दैवीमाया, देवताओंके सेद 
उपासवाका विस्तारित चर्णन और भक्ति और उपासनासे झुक्तिकी 
ग्राप्तिका खब कुछ विज्ञन वर्णित है। इस प्रथम सागमें इस दर्शन 
शाखत्रऊे प्रथम दे। पाद हिन्दी अनुवाद और टद्विन्दी भाष्यसहित 
प्रकाशित हुए हैं! मूल्य १॥) डेढ़ रुपया । 

श्रीमग्रवद्गीता प्रयमखण्ड | भ्रीगीताजीका अपूर््य हिन्दी 
भाष्य यह धकाशित हो रहा है जिसका प्रथम खण्ड, जिसमें प्रधप् 
अध्याय और द्वितीय अध्यायका कुछ हिस्सा है प्रकाशित हुआ है * 
श्राज्ञ तक श्रीगीतानी पर शअनेक्र सस्क्ृत और हिन्दी भाष्य प्रकाशित 
हुए दे परन्तु इस प्रकारका भाष्य आज तक किसी भापषामें प्रका 
शित नहीं हुआ है । गीताका अध्यात्म, अधिदेव. अभिभूनरूपी 
त्रिविध स्वरूप, अत्येक श्वोकफा जिविध अर्थ और सब मकारके 


अधिकारियाँ रे समझने योग्य गोता-विज्ञानक्ा विस्दारित विवरण 
इस भाषमें मौजूद हैं । १) एंक रुपया 


मैनेजर, निगमायम बुकडिपो, 
महामण्डलभवन, जगतगंज, बनारस ! 


(६ & ) 
सप्त गीताएँ । 


पश्चोणजनाफ्े अच्चुसार पाँच प्रदारफे उपासकौके लिये पांच 
गीताए-भीविषागीता, धीस्य्यंप्ता, भीशक्तिगौता, श्रीधीशगीता 
ओए धीशम्भुगीता एवं सनन्‍्त्यासियोके लिये सम्म्यसगीता और 
साधफो लिये गुसगीता माषानुबाद स दित छुप चुकी हैं श्रीभारतधर्म 
मभशाभणएंटलने इन सात गीताओफा प्रकाशन निसन लिखित उद्देश्योखे 
फिया ६ -६ भा, मिस साम्प्रदाणिक विरोधने डपासक्रौक्ो धर्मके 
तामसे ही कर्म सश्थित फरनेकी अवस्थाम पहुचा दिया है, जिस 
साम्पदाधिण विगेधन डपासको को श्रहँकारत्यागी होनेके सथानमें घोर 
घाम्प्रदायिश्ष अहंक्वारसस्पन्त बना दिया है, भारतक्षी वर्तमाव दुर्दशा 
जिस साम्प्रदायिक पिरोधका प्रत्यच्च फल है और जिस खास्प्र- 
देधयिक घिरोधन साकार-उपासकौर्म घोर हेपदावानल प्रज्यलित 
कर दिया है उस सास्प्रदयिक विरोधका ससूत्ष उन्मूलन करता 
थीर - ये, कपासनाके नामले जो ग्रनेफ इम्करियासक्तिकी चरितार्थता- 
फे घोर श्रनर्थकारी कार्य होते हैं उनका समाजमें अस्तित्व न रहने 
देना तथा ३8 य, समाजमें यथार्थ भगवदुभक्तिके प्रचार द्वारा इह- 
लौकिक और पारलौक्िक श्भ्युदूय तथा निःश्रेयस-प्राप्तिमं अनेक 
छुप्िधाओंका घचार करना। हन सातों गीताओमे अनेक दाशचिक 
तत्त्व, भनेक्त उपासनाफाराड के रहस्य और प्रत्येक उपास्य देवकी 
उपालनासें सम्पन्ध रखनेवाले विषय उुचारुरपसे प्रतिपादित किये 
गये हूँ । ये सातों गीताएए उपनिषदुरुप हैं. । प्रत्येक उपासक अपने 
'उपास्यरेवफी गीतासे तो छाम उठावेगा ही, किन्तु, अन्य चार 
गीताओफे पाठ फरनेल भी घह अनेक उपांसयातरधोक्को तथा अनेक 
बैपानिक रहस्योकों जान लग्गा और उसके घन्ताकरणरमें 
प्रचलित साम्प्रदायिक म्नन्‍्थोले जैला घिरोध उदय द्ोता है बेसा 
नहीं धो गा भौर वह परम शान्तिका अधिकारी दो सकेगा । सत्त्यास 
गीतामें सब सम्प्रदायोत्रे खाधु और सनन्‍्यासियौक्रे लिये खब 
जानने योग्य विषय सन्निविष्ट हैं। सल्पासिगण इसके पांठ फरनेसे 
चिशेष शान प्राप्त कर सफेंगे। शुदृस्थाके किये भी यह भ्रन्थ घम्मे- 
शानका भाणडार है। भोमद्ामणडकप्रक्ाशित शुरुमीताके खदश 
प्रन्धे आज तक किश्नी साषामे प्रकाशित नदों हुआ है। इसमें गुद शिष्य 


5 


( ह० ) 


लक्षण, उपासनाका रहस्य और सेद्‌, मन्त्र हुठ छय और राजयोगाके 
लक्षण और अड्ढ एवं शुरुमाद्यातय, शिष्यकत्तव्य, परम तखका 
रूप और शुरुशब्दार्थ आंदि सच विषय स्पष्टरूपसे है! मुल, स्पष्ट 
छुमघुर भांधांडवाद और वेज्ञानिक- टिप्पणी सहित 
यह अन्ध छुपा है | शुरु और शिष्य दोनोंका उपकारी यह अच्ध है। 
इसका अज्भवाद वंयसापामे भी छुप चुका है । पाठक इन खातों 
गौताओंको मंगाकर देख सकते हैं. ये छुप चुकी हैं । विप्युगीताका 
मूल्य ॥॥) सूर्यगीताका मूल्य ॥) शक्तिगीताक्ा मूल्य ॥) घीशगीठाका 
मूल्य ॥) शुंभुगीताका मूल्य ॥) सन्तयालगीताका मृल्य ॥) और 
सुरुगीताका मूल्य ) है । इनमेंसे पश्चोपालनाकी पांचगीताओंमम 
एक एक दीनरंगा विप्णुदेव सूथ्यंदेव भगवती और गणपतिदेव तथा . 
शिग्जीका चित्र भी दिया गया है। 


मेनेजर, सिगमागर बुकाडिपो, 
महायण्डलभवन, जगवरोज बनारस । 


_३०००-कर)क>ननन 
[५ [कप 
धार्मिक विशकोप । 
( श्रीवम्मंकल्पदुम ) 
यह हिन्दु्धर्मका अद्विवीय और परमाघएयक गअन्थ दे । हिन्दू 
जातिकी पुनरुक्षतिके लिये जिन जिन शआ्रावश्यक्षीय विषयोकी जरुरत 
है उनमें से सबसे बडी भारी जरूरत एक ऐसे घरस्म॑प्रन्थक्री थी कि 
जिसके अध्यपन-अध्यापनके द्वारा छत्तातव धर्मका रहस्य और 
उसका चिस्तृत स्वरूप तथा उसके अक्ू उपांगोंका यथार्थ ज्ञात 
पाप्त हो सके और साथद्दी लाथ वेदों और रूच शाल्रोंका आशय 
तथा वेद ज्चौर रूच शाल्रोमें कहे हुए. विशानोौका यथाक्रम स्वरूप 
लिनाछुको तल्ीमाँति विदिद हों सके। इसी ग़ुरुवर शावकों 
दूर करनेझे लिये भारत परसिद्ध धमंवकता और श्रीभारतध्मो 
महामरंडतस्थ उपदेशक् भद्दाविद्यानयक्ते दर्शनशाकृके अध्गपक 
ओऔमान्‌ स्वामी दयावन्‍्ठजीने इस ध्रन्थका प्रणयंच करना भारस्म 
किय है। इसमें वर्तमान समयत्े झालोच्च सभी विषय विस्द॒त- 
रूपसे दिये ज्ञायंगे | अवतक इसके छः खगडॉम जो श्रध्याय 


$ 


( ९२) 


, प्रकाशित हुए हैं थे ये है--घर्ख, दानधर्म, तपोधस्म॑, कर्मयश्, 


उपासनायश्, क्ानयश, महायक्ष, वेद, चेदाज़, द्शनशास्त्र (वेदोपाड़) 
स्तृतिशारत्,, पुराणशास्त्र, तन्‍्तशासत्र, उपचेद, ऋषि और पुस्तक, 
साधारण धमम और विशेष घरम्म, वर्णवस्मे, आ। , नारी- 


: धर्म्म ( पुरुषधर्म॑से नारीधरम्मंकी विशेषता), आर्य जाति, समाज 


और नेता, राजा शौर प्रजाधर्म, प्रवुत्तिधम्म' और निद्वत्तिधर्म, 


, आपदर्म, भक्ति और योग, मन्तयोग, हठयोग, लययोग, राजयोग, 


गुरु और दीक्षा, वेराग्य ओर साधन, आत्मतत्व, जीवतस्व, प्राण 
शोर पीठतर्व, सृष्टि स्थिति प्ररयतत््व, ऋषि देवता और पितृवत्तत 
अवतारतरव, मायातस्त्र, जियुणतत्व, तिभावनर्व, कर्म्मंतरव, मुक्ति 
तत्त्व, पुरुषार्थ और चर्णाश्रमसमीक्षा, दर्शनसमीक्षा, धर्मेलस्प्रदाय- 
समीक्षा, धर्मपन्‍्यसमीक्षा और धर्ममतसमीक्षा । आगेके खणडोर्मे 
प्रकाशित द्वोनेवाल्े अध्यायोक्रे नाम ये हैं।--साधनसमीक्षा, 
चतुदंशलोकसमीक्षा, काऊसमीक्षा, जोवस्पुक्ति-समीक्षा, खदाचार, 
पथ्च महायज्ष, आदूनिफक्ृत्मय, षोडश संस्कोर, भ्ाद्ध, प्रेतत्व 


- और परतोक, सन्ध्या तर्पण, ऑक्रार-मद्दिमा और गायघ्ी, 


* भगवन्ताम साहात्स्य, वैदिक मन्‍्त्रों और शाल्रोंका अपलाप, तीर्थ- 


महिमा, सूर्य्यादिअद-पूजा, गोसेवा, संगीत-शास्त्र, देश और 
सेवा इत्यादि इत्यादि | इस अन्थले आबकलके अशाह्लीय और 


' विज्ञान रहित धर्माप्रन्यों और धम्म॑प्रचारके द्वारा जो हानि द्वो रही 


है बह सब दूर होकर यथार्थ रूपसे सनातन घैदिक घम्मैगा प्रचार 
दोगा | इस ग्रन्धरत्नमे साम्प्रदायिक पच्षपातका तल्रेशमात्र भी नहीं 
है और निष्पक्षरूपसे खबर विषय प्रतिपादित किये गये दें जिससे 
सकछ प्रकोरक्े अधिकारी कहयाण प्रात कर सके। इसमें और भी 
पक विशेषता यह है कि हिन्दूशाक्षके सभी विशान शाह्लीय प्रमाणो 
और युक्तियोके लिचाय, आजकलझी पदार्थ विद्या ( 90/0709 ) के 


: द्वारा सी प्रतिपादित किये गये हैं. जिससे श्ांजकलफे नवशिक्तित 


पुरुष भी इससे लाभ उठा सके। इसकी भाषा सरल, सझुर और 
गश्मीर है। यह अन्‍य चौसठ अध्याय और आठ समुन्लासोर्मे पूर्ण 
होगा और यद चुद॒त्‌ प्रस्थ रायछ साइजफे चार दजार पृष्ठौसे 
अधिक होगा तथा घारद खणडोमेँ प्रकाशित होगा। इसी के अन्तिम 
खराहमें आध्यात्मिक शब्इकोष सी प्रकाशित करनेका विचार है। * 


( हर ) 


इसके छू सएड प्रकाशित दो चुके हैं। प्रथम खए्डका मृल्य २), 
द्वितीय काश), छुतीयका२), चतुर्थंकर), पंचमकार। और पह्ठ का शा) 
है । इसके प्रथम दो खराड वढ़िया कागज पर भी छापे गये है 
और देनौ ही एक वहुत खुन्दर जिर्दमे बांधे यये हैं । मूल्य ५) है 
झातवाँ जरा यन्त्रस्थ है । 


भैनेजर, निगमागम बुकूढीपो, 
महामण्डलभवन, जगतगेज, बनारस! 


अंग्रेजी भाषाके वर्माग्रन्थ । 
पा ... की की 

श्री भारतघर्मम मद्दामरडल शाप्मप्रकाश घिमाग द्वारा प्रकाशित 
सत्र संद्िताओं, गीराओं और दाशंनिक प्रन्थौका अग्नेज्ी अच्युवाद 
तयार हैा। रहा है जे कमरा: प्रकाशिय द्वाथा। सम्प्रति अग्नेज्ी 
मापा एक ऐंसा प्रन्थ छुप गया ह जिसके हारा सब अंग्रेजी पढ़ें 
व्यक्तियोंके। सनातन घरग्मका महत्त्व, उसका सव्वेज्नीवहितकांती 
स्वरूप, उसके सय अ्डौफा ग्हस्य, उपापतनातत्त्व, यागनत्त्द,काल 
और सपितस्य, फ्म्मंतत््व, वर्णा्रमधस्मंतत्त्व इत्यादि सब बड़े बड़े 
विए्य चच्छी तरह लमभझमे आजाव | इसका नाम, घलू स इटरनलछ 
रिलिजिन है। इसका मूल्य रायछएर्ड शनका ०) और साधाग्णका ३) 
है। जिल्द यंघी हुई है और दोनोमं सात तिदर्ण चिद्र भी दिये हैं । 


सेनेजर, निगमागम दुकूडीपों है 
महामप्डलभवन, जगतगेज, बनारस । 


“उ३8 श्र००१5 ४८४७०] घेशां205.7 
(किता. ऊफ्नी, छा हित विगा 89 ०० १तैफाश छाल टड 
हक घूदावन फ्ावी धन [एफ रफि-पणान ह्ॉफिडगए शक, २१७ ४० 
4 गैरफे। तक घन मर्चे क 7 ट्रीने' धे १६ शप्रण व 98 घाटूट्एक एक एपत्पीशत 
पेड इक न्यू/ पे के वरछतेय आतहप या चीन इरशैध्मा क.. पफीरि 
आप & जाएृएर पे. 0 नि थार, वर ऑअधधाए८ हो फह 


[ 


( १३ ) 


प्रशु/ध 78-83 [णी6ए४४- 4, प्रैणएएतते, 2». ऐमिए्शजआो दैशेक्िए), है; 
विदा लव ० फ्ेशाएंणा, 4. [09 ० स्रायाए, 5. तीणओंफ व शी एंव 
70368, 6, 00४09 ०! ६०६8 एा०पढ्ढी। ीप॥83, 7. ऐि8णीा0० ४ ह0 9 
ग्राणपश्मी एछुघल्यों 0४णण३७, 8. शि40009 ०९ रिंगूक किएणाड़ फीएश' 0709 
र पएा९, 9, र०७छ गगा०पड़ी। ए०छए३ए धवंएश४०णाह्ट (0. 709 फैजआ० 
छापे०, व, ,07० बाते 00ए०0ण, 79, शि॥्वाएव ० एग0ण्रौथेह्टल [8 
006, 87000, 6/8007 44, 8 06णग|॥ छणोते, 75. जिएणैफाणा गाते 
पैक्ातवााा०, 6, धिएका शि।9णोए, 77. 709 छेएओशा ए 04805 
भाप 88268 0९ [॥/6, 8, एऐ एयाशा3 70709, 49 पयाएएु जैगशेए, 29. 
परप8 हए०४ छाछग्री0०७, 2, विजवेत ठैथांएधा709, 22, [/0श४0॥, 28 
मरवेएआ।0०7, 24, हि0०0एणॉाँएधंण ०शी पिथाह्षणछ,--ं।० ईणे०एथ्8 गे 
ए्श97008 ॥0 शाह च्णोते क्यो छ़ा०क 9७ फ़ैह ॥ह.॥0 ध्रा० एफ 8 पर/णा्तेशं 
६9 808. 2१९ तैणी। 907, 8एणएश7०' ९४॥६०७, एि. 6, एव 65४7५ 

#फफए (9 06 (9229५ 'ह्वूसहुभा। 0०0 0शएण, छाए) 0॥) 
४ छणाविगा85 बेंग2ु४ुआ]), हिएाश।ा0% 
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विविध विषयोंकी एस्तकें । 


>>>+२०००९2*(२० पडा) त>-+ 


अखसभ्यरमणी ४) अनार्यल्लमाजरदस्थ 5) अन्त्येष्टिक्रिदा ।॥) 
आमने रघुन्दून नाटक ॥) आचारप्रबन्ध २) इछ्ुलिशआमर ।) 
उपन्यास कुछुप 5) एक्ात्तवार्सा योगी “) करिकपुरण उर्दू ॥) 
कार्तिकप्रसादकी जीवनी?) काशीमुक्ति विषेक//) गोचंशचि कित्सा)) 
शोगीताचडी -) ग्वोसेफमेजिनो ) औैमिनीसुत्र।) तर्कसंग्रद।“) ह॒गेंश- 
मब्दिनी द्वितीय भाग।ः)देवपूजत ) वेशीकरणा ॥) घलुबेंद संद्विता) 
नवीन रत्ताकर भसजनावली )। न्याय दर्शन “)पारिवारिक प्रबन्ध १) 
प्रयाग महासम्य ॥०) प्रवासी £) वारहमाली -) बालद्विव -)॥ 
भसतसर्वेस्व ०) भशनगोग्क्ाप्रकाश मक्तरी ॥ मादस मरी) 
मेगास्थनीजका मारतवर्षीय धर्णन ॥8) मइतलदेश पराजय ४) 
ए्रगेरत्ताकर २) रामगीता छ) राशिप्राला ॥ बसस्तवश्दक्षार जी । 
धारेन्दरेहिटशुकी जीवनी १) पीरयाएा ॥0वेष्णवरदस्थ )॥ शारेरिक- 
, भाष्य )) शाज़ीकीके दे! ध्याख्याज ॥8) सासमंडरो।) सिद्धान्द फौटुंदी 
२सिद्धास्तपदछ /) छुज्ञाच सरित्र ६) छुनारी ) छुबोध दाकरण ।) 


( ९१४ ) 
छुश्नुत संस्कृत ३) संध्यघन्दन साध्य ॥) हनुमज्थ्यौतिष ८) हनुमात- 


' चालीसा )। हिन्दी पद्दिल्लीकिताव )॥ घानियद्दितिषिणी ०) 
नोट-पचीस रुपयोंते आविककी पुल्तक खगीदनेवालेको योग्व वर्माशन भी 
दिया जायया | 
शाप छपने योग्य झन्ध । छित्दी साहिलकी पुष्टिके 
भअस्रिप्रायसे तथा धर्स्मप्रचारक्षी घुस चासनाले निम्नलिखित अन्ध 
क्रमशः द्िन्दी अछुबाद सहित छापनेको वैयार हैं।यथा.-सापाहुबाद 
सद्दित दइृठयौग सहिता, सरद्दाजकूत फर्ममीमां सादर्शनके भांवासाण- 
का प्रथम खरड ओर सांख्यदर्शनक्ा भाषासाष्य 
मैनेजर, निगमागम दुकूडी पो, 
महामएडलूूमवत जगद्यंज बनारख। 





श्रीमहामण्डलका बारप्रकाशविमार । 
यह दिभाग बहुत विस्तृत है। अपूर्च सस्कृत, दिल्दी झौर 
श्रंग्रेजीकी पुस्तक दनशी प्रधान कार्य्याल्लय (जगव्‌गंज) ने मिल्रती है । 
चंगला सियेज फऊलकचा दफ्तर(हश्वह॒वा ज्ञारस्ट्रीट) में और उद्दूसिरीज 
फीरोजपुर ( पश्चाब) दफ्तर भें मिलती है और इसी प्रकार अन्यात्व 
प्रान्तीय कार्य्यात्वयोमे प्रा्तीय सापाओंके प्रन्‍्थोका प्रवन्‍्ध दो रहा दै। 
सेक्रेटरी 

श्रीयाग्तवम्स महासण्डल, _ 

जगत्‌गंज बनारस | 
€् ६] 
कमहारण्डल्स्थ उपद्शकनमहाच्ारुय । 
श्रीभारतधर्ममहामरडझ प्रधानकार्याहय काशी में साधु 
और शृहरुथ धघर्म्मकक्ता प्रस्तुत करतेक्के ज्थ भरीमदामणडल- 
उपदेश मद्दाविद्यालय नाम विल्वालूद स्थापित हुआ है।जों 
साधुगण दार्शनिक और घर्मंसम्तन्‍्छी शान लास करमे अपने साएु- 
जीवनको ऋतकृत्य करना चाहें और जो घि6ह्दान्‌ शुदस्थ धार्मिक 
शिक्षा लाम करके धम्मंत्रचार द्वारा देशशी सेवा करते हुए अपना 
जीपन नियाद करना चाईँ वे निम्दलिस्ित पते पर पत्र भेजे | 
प्रधानाध्यक्ष, श्रीमारतपम्मेमहामण्डछ प्रधानें,कार्यालय; 

जयदरंज, चनारस ( छात्ननी )। 


( १४ ) 
ह श्रीभासपरम प्हामण्डल 


नियमित घम्मे चर्चा ! 

श्रीभारतथर्म महामरडत्र धर्मपुरुषार्थ में जैसा अग्रसर हो रद्दा 
है, सर्वत्र प्रसिद्ध है | मरडल के अनेक्त पुरुषा्ों में' 'उपदेश$ महा- 
विद्या्नय' की स्थापना भी गणना फरने योग्य है। भच्छे घार्मिमक 
' बद्ा इसमे निर्माण हुए, होते हैं और होते रहेंगे ऐला इसका प्रवन्ध 
हुआ है. । अब इसमे दैनिक पाव्यक्रम के अतिरिक्त यह सी प्रत्रन्ध 
हुआ है कि राधि के सम्य मद्दीने मे दस दिन व्याख्यान शिक्षा, दूस 
दिन शास्रार्थ शिक्षा और दस दिन सन्लीत शिक्षा भी दी ज्ञाया करे। 
घकतृता के लिये संगीत का साधारण घान होना आवश्यक हैं और 
' इस पश्चम वैदका ( शुद्ध सज्ञीत का ) लोप दो रहा है। इस काररा 
च्याय्यान और शाखाथ्थ शिक्ता फे साथ सन्जगीत शिक्षा फा भी समा 
पेश किया गेया हैँ । सर्च साधारण भी इस धर्म चर्चा का यथा मय 
दपस्थित द्ोकर छाम उठा सफते है। 

निवेदक 
सेक्कटरी महामण्डल, 


जगदगंज घनारक्ष 
हिन्द्धामिक विश्वविद्यालय । 
(और शारदाझण्डल ) 


हिन्दू जातिकी विराद धम्मेंसभा भ्रोभारतघर्म महामएंडलका 
यह विद्यादान विभांग है। वस्ठुत दिन्दुजाविशे पुनरमभ्थुव॒य और 
हिन्दूधस्म॑की शिक्षा सारे भारतवर्षमें फैलानेक्े लिये यद् विश्य- 
विद्यालय स्थापित हुआ है। इसफ्रे प्रधानतः निम्य छिखित पान 
कार्य सिस्राग है। 

(१) श्री उपदेशक मद्ाविधालय ( हिन्दू फालेज श्रौफ डिधि 
निठी ) इस महाधिद्यालयफे द्वारा चेग्य धस्मेशित्तक और छममों 
परदेशक तयार किये जाँवे हैं | अंग्रेज़ी भाषाके यी. ए.. पास अयद्ा 
संसक्षर भाषा फे शास्त्री आचार्य्य जादि परोक्षायोकी बोस्यता रे 


६ रैंद )] 


वाले पण्हत ही छात्र रुपले इस महाविद्यालयमें भरती किये जाते 
हैं। छात्रदुत्ति २०) माहवार ठक् दी जाती है। 

(२) धम्मंशिक्ञाविधाग । इस विभागक्े द्वारा भारतवर्यके 
प्रधान प्रधान सगरो में ऊपर लिखित मद्दाधिद्यालयसे परीक्षोत्तीर्ण एक 
एक परिदवत स्थायीरुपसे नियुक्तकरके उक्त नगरोंक्रेस्कून, कालेज 
और पाठशालाओर्मे हिन्दृधम्मंकी धार्मिक शिक्षा देनेका प्रबन्ध 
किया ज्ञाता है। वे पदिडतगण उन नगरोमें सनातनघस्मैक्ता प्रचार 
भी फरते रहते हैं| ऐसा प्रबन्ध किया जो रहा है कि सिलदे 
महामणडलके प्रयत्नले सब बड़े पड़ें नगरे में इस प्रकार घम्मकेद 
हथापित हो और वर्दों मालिक घद्दायता भी भी मद्दामरडरूकी 
ओरसे दी जाय | 

(३ ) भी श्रार्यमद्विछामहाविद्यालय सी इसी शारदामएडतका 
अंग समझा ज्ञाययमा और इस मद्याविद्यालयमें उच्च ज्ातिकी 
विधवा ओके पालन पेषणका पूरा प्रवध्ध करके उनको योग्य घर्मोा- 
परदेशिका शिक्षयित्री व्गैर गवर्नल आदिके काम फरनेके उपयेगी 
बनाया जायगा । | 

(४ ) सब्पंधम्मंछदन (हाल भाफ आल रिलिजन्स ) इस 

नामसे यूरोप-मद्दायुद्धफे स्मारक रूपलेए क संस्या स्थापित 
करनेका प्रबन्ध दो रदा है । यद संस्था ध्ोमदामणडछके प्रधान 
काय्याल्लय ठथा उपदेशक महाचिद्यालयके निक्रट ही स्थापित होगी | 
इस संस्थाके एक ओर सतातन धर्म्मेझे अतिरिक्त सच प्रधान २ 
चर्म्ममर्ताक्के उपासनालय रहेंगे जिनमें उक्त भम्मौंके जाननेवाते 
एक एक विद्दान्‌ रहेगे । दूसरे ओर सवादनघर्म्भक्रे पश्चोपासनाके 
पॉच देघस्थान और लीज्ाविश्नद उपासना आदि देघमन्द्रि रहेंगे ! 
इसी संस्दामें पक दुदव्‌ पुस्तकालय रहेगा कि जिसमें पृथिवी 
भरके सब धम्ममर्तोंके धस्मंग्रन्थ रफ्खे हायंगे और इसी खंस्थाले 
संदिनष्ट एक व्याय्यानात्य भौर शित्षालय (दाल्ोरहेया जिसमें उक्त 
विभिन्‍न धम्मोंक्षे घिद्वान्‌ तथा सदादन घर्म्मेके विद्यानगण यधाक्रम 
व्याख्यानादि देकर घम्मंसम्दधोय अनुसन्धान तथा घम्मेशिक्षा- 
कार्य्यकी लद्दायता फरंगे। यदि पूथिद्रीके अन्य देशोसे फोई विद्वान 
काशीमें आकर इस खब्वेधरस्मंसद्नमे दा्शदिक शिक्षा छास फंप्ता 
थादेगा यो उसका सी प्रदच्ध रदेगा । 


( १७ ) 


(५ ) शास्त्र प्रकाश विभाग | इस विभागक्रा कार्य स्पष्टदी है | 
इस विभांगसे धम्मेंशित्ञा देनेक्रे उप्योगी चाना भाषाओंकी पुस्तक 
तथा सनातवधस्मंकी सब उपयेगी मौलिक परतक प्रकाशित दी 
रही हैं और होगी। | ध 
, इस प्रकारसे पाँच कार्य्यविभाग और संस्थाओं विभक्त होकर 
श्री शारदामणंडक सनातनघर्स्मांवलस्थियोंकी सेधा और उन्नति 
करनेमें प्रवृत्त रहेगा । 


> प्रधान मंत्री 


श्रीभारतपर्म महामण्डल 
प्रधान कार्यालय, बनारस | 


७० ॥७ मी ९ 
श्रीमहामण्डलके सम्योको 
4 
विशेष सुविधा । 
हिन्दूँ समाजकी एकता और सहायताके लिये 
विरादू आधोजन । 

भीमारतघर्ममद्ामरडछ हिन्दू जातिकी अद्वितीय धर्ममद्दा- 
सभा और हिन्दू समाजकी उन्नति करने वाली मारततर्पके सकल प्राव्त 
व्यापी संस्था है। ध्रीमद्ामएडखक्ते सभ्य महीद्योक्तो केवल घर्स्म 
शिक्षा देना ही इसका लदय नहीं दे; किन्तु हिन्दू लमाजकी उन्नति, 
हिन्दूसमाजकी दढ़ता और हिन्दू समाजमें पारस्परिक मेम और सद्दा 
यताकी चुद्धि करना भी इसका प्रधान लद्य है इस कारण निस्‍्नल्ि- 
ख्रित नियम भीमदामएडलकी प्रवन्ध- कारिणी सभाने बनाये एँ। 
इन नियमौक्के अजुखार जितने अधिक खंख्यक सभ्य मदामण्डलम 
सिम्भिलित होंगे उतनी ही अधिक सद्दायना मद्दामरहलके सम्प 
प्रहोदयौको मिल्ल सकेगी | ये नियम ऐसे छुगम भौर लोक दितकर 
सनाये गये हैं कि भीमद्ामएडछके जो समय गे उनके परिवारों 
बड़ी सारी एककालिक दानकी सद्दायता प्राप्त प्रो सकेगी । बत्तमान 
हिन्दूसमांज जिस प्रकार द्रिद्ग होगया है उसके मडुलाए थ्ीमद्वा' 
पएडलफे ये नियम हिन्दू समाजक्रे लिये वहुत दी द्वितकारी ६ इसम 
प्रन्देह नहीं । 


( ऐड ) 


अीमहामण्डलके घुखपत्नसस्वन्धी उपनियम । 

(६) धर्मशिज्ञाप्रचार, सनातनथर्मचर्चा, सामाजिकउन्नति 
सहिद्याविस्तार धीमद्ाामरडछके काय्योंके समाचारोकी प्रसिद्धि 
और सभ्योक्तो यथासम्भव सहायता पहुँचाना आदि लक्ष्य रजकर 
धीमदामएडलफे प्रधान फाय्यारूय द्वारा भारत के विभिन्न पान्तो- 
में प्रचलित देशभापाओँमं मालिकपत्न नियमितरूपले अचार 
किये जायेंगे । ः * 

(३ ) अभी केघल हिन्दी और अगरेज्ञी-इन पो भांपाओंके दो 
मासिकपन् प्रधान कार्य्यालयसे प्रकाशित दो रदह्दे हैं । यवि इन 
नियमाके अज्जुलार कार्य्य करने पर विशेष सफलता और सभ्योकी 
विशेष इचउचछा पाई जोयगी तो भारदझे विभिन्‍न प्राल्वोंक्ती देश 
भापाओंम भी ऋमशः मालिकपञ पक्काशित करनेका विचार रक्‍्णा 
गया है। इन मालिकपन्नोम से प्रत्येक मेस्वरको एक एक माखिक- 
पत्र, जो वे चाईये, बिना मूल्य विया जायगा। कमसे कम दो हजार 
सम्य मद्दोद्यगण जिस भाषाका मौसिफ पत्र चाहंगे, ऐसी भापामें 
भासिक्पन्न प्रकाशित करना आरम्स कर दिया जायगा, परस्तु 
जवतक उस्र भाषाका मांसिकपतन्र प्रकाशित त दो तब तक भ्रीम- 
हामणढलका, दिन्‍्दी अधवा अगरेजीका मासिकपञ विना मूत्य 
दिया ज्ञायशा । 

(३ ) श्रीमद्ामएइलके साधारण सम्योको घार्पिक दो रपये 
खन्‍्दा देने पर इन नियमोंके अदुसार सब छुविधाएँ प्राप्त दोसी। 
भ्रीमह्दामएडलके अन्य प्रकारके सभ्य जो धम्मोॉच्तति और हिन्दू 

समाज़की सद्दायताके चिचारसे अथघा अपनी छुविधाके विचारसे 
इस विभागम स्व॒तन्त्र रौतिस्ल कमसे कम २ दो रुपये घा्पिक 
नियमित चन्दा देंगे थे भी इस कार्य्यविभागफकी सब छुव्िधाएँ प्राप्त 
कर सकेगे । हि 

(४ । इस विभागके रजिस्टरदर्ल सम्यौक्षों थीमहामएडलूफे 
हन्य प्रकारक सभ्योक्ती रीतिपर भक्षीमद्ामणडसे सम्ग्स्धयुक्त सब 
पुस्तकादि अपेक्ताहत स्वृर्प मूल्य पर मिलता करेंगी । 

समाजह्तिकारी कोप । ] 

( बह कोप भ्रीमहामपइलके सय प्रकारदे सम्पोंके--जो इसमे 


बे 
रे 


(१६ ) 


सम्मिलित होंगे--निर्वाचित' व्यक्तियौंको आर्थिक सद्दायताके लिये 
-जोला गया है ) 

(५ ) जो सभ्य नियमित प्रतिदर्ष चन्दा दैते रहँगे उनके देद्वास्त 
होने पर जिनका नाम चे दर्ज करा जायंगें, श्ी्रद्यमंणडल्के इस काप 
झ्ारा उनका आध्िक सहायता मिलेगी | 

- (६) जे सेम्वर कमले कम तीन चर्ष तक मैम्बर/रहकऋर लेका- 
स्तरित हुए हों, केवल उन्दहींके निर्वाचित व्यक्तियोंकीः इस समाज 
, दितकारी कोषकी सद्दायता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं दी जायगी | 
' (७) यदि कोई समय महेद्य अपने निर्वाचित व्यक्तिके नाभके 
“श्रीमहामणडलप्रधानकार्यालयके रजिस्टरमें परिवर्तन कराना चाहँगे 
तो ऐसा परिवर्तन एकपार घिना फिसी व्ययके क्रिया जांयगा । 
इसके बाद चेसा परिवर्तन पुन, कराना चाहें तो ।) भेजकर परि- 
धर्तत करा सगे | 
' (४) इस विभागमें साधारण सभ्यौ और इस फ्ोषके सपायऊ 
'भन्यान्य सभ्योकी ओरसे प्रतिवर्ष जे। आमदनी देशगी उसका आधा 
अश भ्रीमहामएडलके छपाई-विभागकों मासिक पतन्नौक्की छपाई और 
“ प्रकाशन झादि काय्ये़े लिये दिया जायगा। चाकी आधा रुपया एक्क 
स्वृतन्श्र कोषमें रक्ज्ला ज्ञायगा जिस कौषका नाम " समाजहित 
कारी कोष ० द्वैगा । है 
: (९) " समाजदिन फारी काप ” का ठपया बैक ऑफ बंगाल 
भ्रथवा ऐसे द्वी चिश्वस्त बैंक रकला जायगा । 

(१०) इस कोप े प्रद-धर लिये एक खास कमेटी रहेगा । 

(११ ) इस काषकी आमद्नीका आधा रुपया भ्रतिधर्ष इस 
कोपके सहायक जिन मेम्दरों की मृत्यु दागो, उनके लिरवाचित ब्य- 

. कियोमे समानरुपसे, पाँद दिया जायगा। 
(१३ ) इस कोपमें बाकी ग्राघे रुपयोके जमा ग्पनेसे को लाभ 
देगा, इससे श्रीमद्ामएड लगे फ्ार्यकर्ताओं तथा मेम्प्रक्के फ्लेशका 
शेष कौरण उपस्थित देने पर उन छ्लेशेफी दूर फरनेके लिये 
॥ कमेटी व्यय कर सकेगी। 
| (१३) किसी मेम्बस्की खत्यु द्वोते पर बह मेम्दर यदि किसी 
४  अहामपदलक्षी शाय्वासआवन सब्य हे खधपा जख्लथी शत्फालशां 


ध 


(४० ) 


< सिकटय्ती स्थानमें रहने घाला दे! ठे। उसके निर्वाचित व्यक्तिका 
फर्ज द्वेगा कि घद उक्त शाखासभाफी कमेटीफे मम्तब्यकी नकल 
श्रीमहामएढछ प्रधान काय्यालयमें सिजवादे | इल प्रेंकारसे शाला 
लशाके मन्तव्यक्की नकल आने पर कमेदी समाजद्वितकारी कोषसे 
खद्दायता देनेफे विषयर्म निश्चय करेगी। 2 है 2. ० 7 
(६४) जहाँ कहीं सभ्योक्तो इस प्रकारक्ती शाखोसमाकी 
रुद्दायता नहीं मित सकती है या जहाँ कहीं निकट शास्रासभा 
नहीं है ऐसी दशामें उस प्रान्तके श्रीमहामएडरूक्के प्रतिनिधियोमेसे 
किसींके अधवा किसी देशी रजवाड़ोम दो ते। उक्त दर्बार-के 
प्रधान फर्म्मचारीका लादिफिल्ट मिलने पर खसद्दायता दतेका 
प्रबन्ध किया जांयया । छः ले है 
(२५ ) यदि कमेटी उचित समसेगी सो बाला २ जबर भमंगाकर 
सद्दायताका प्रवन्ध फरेगी, जिससे काय्यमें शीघ्रता हो । 


अन्‍्वान्य नियम । वि 

(१६ ) मद्ामएडरूके अन्य प्रकारके सभ्योगेले जो सह्दाशय 
हिन्दूसमाजकी उन्‍तति और दरिद्रोकी सहायताके चिचारुसे इस 
कोपमे कमसे कम २) ढो रुपणे सालाना सहायता करने पर भी 
इस फराड से फायदा उठाना नहीं चाहेंगे वे इस कोषके परिषोपक 
समझे जायंगे ओर उसकी नामावली घन्यवादलदित प्रकाशित 
की ज्ञांयंगी | 

( १७ ) दर एक सांधारण येम्बरको-चाहै स्त्री हो या पुदष- 
प्रघान कार्यालयेस एक प्रमाणपत्च--जिसपद पश्चदेवताओफी मूर्ति 
ओर क्वार्याजयकी मुहर दोगी--साधारण भेम्बरके प्रमाणरुपसे 
दिया जायगा | 

( १८) इस विभागमे जो चन्द्ा दंगे उत्तका ताप तम्यरसहित 
हर वर्ष रसीदक्े तौर पर दे जिस सापाफा मासिक्षपत्न लेंगे 
उसमें छापा क्ाबगा | यदि गलनीसे किसीका नामन हपेंठों 
उनका फर्ज घोगा कि घघान कार्यातयम पत्र सैजकर अपना नाम 
छुपचव क्योंकि यह नाम छुपता ही रसीद समभी जायसी । 

£ १९) प्रतिवर्ष का चन्दा २) भेन्चर महाशयों को जमदरी 
मद्दीनेमे आगामी सेज्ञ देना होगा। यदि किसी कारण विशेभुसे 


(5२१ ) 


ज्ञनवरपीके अन्त तक रुपया न आवे तो और एक मास भर्थात्‌ फरवरी 
सास तक अधकाश दिया ज्ञायगा और इश्सके बाद अर्थात्‌ मार्च 
मद्दौनेम रुपया न जाने से मेस्बर महाशयका नाम काठ दिया जायगा 
ओऔर फिर थे इस समाजहितक्वारी कोषसे साभ नही उठा सकंगे । 

(२०) मेम्बर महाशयका पूवे नियम के अल्लुखार नाम कट 
जानेपर यदि फोई अलाधारण फारण दिखाकर वे अपना दक्क 
साबित रक्षता चाहँंगे तो फ्रमेटीको इस विषय विचार फरने- 

“का अधिकार मई मास तक रहेगा,और यदि उनका नाम रज्ि- 
एरमें पुनः दर्ज किया जञायग्रा तो उन्हें।) दर्जाना समेत चन्दा 
श्र्थात्‌ १) देकर नाम दर्ज करा लेना होगा । 

( २१६ ) घर्षके अन्दर जब कभी कोई नये मेम्यर होगे तो उन- 
को उस सालका पूरा चन्दा देना दोगा। वर्षरिस्भ जनपरी से 
खमभा ज्ञायगा । 

” (२५ ) दर खसालके मार्च परलोफगत मेम्बरोक्रे निर्धाचित 
व्यक्तियाँकोी ' सभाजद्वितकारी फोप ' की गतबर्षकी सहायता वांटी 
जायगी; परन्तु नं. (२ के नियमके अज्ुसार सहायताफे बांडनेका 
श्धिकार फमेटीको सालभर तक रहेगा। 

( २३ ) इन नियमोंके घटाने-बढ़ाने का अधिकार मदहामण्डल 
को रहेगा। 

( २४) इस कोष फी खद्दायता 'भ्रीमारतधर्ममहामणडल, 
प्रधान कार्यालय, काशी ' से द्वी दी ज्ञायगी। 

सेक्रेटरी, 
श्रीभारतधर्मममहामण्डल, 
जगवरगंज, वतारस | 
अ--+9० ४08 ---- 


श्रीविधनाथ-अन्नपृर्णा-दानभण्डार । 
प्रीभांरतधर्मामद्ामएडल प्रधान कार्य्यलिय फाशीर्म दोनदु.छि- 
योके क्लेशनिवारणार्थ यह सभा स्थापित की गई दे । इस सभाफे 
द्वार अतिविस्तृत रीतिपर शास्त्र प्रकाशनका कार्य्ये धरारम्धभ क्रिया 
गया है।इस समाफे द्वारा धर्स्मपुस्तिका पुस्तकादि यथासम्भव 
; पिना सूधय घितरण करनेफा भी पिचार रफ्ला गयाए।' इस हनम- 


(२२ ) 


णडारके द्वारा महामएडलद्वारा प्रदाशित तत््तवोध, सोघुओका कर्तैच्य, 
धर्म और घर शछिदान धर्सम नारी धर्म, महांमएडलकी आवश्यकता 
आदि कई पक हिन्दोभाषाके घर्मंअ्रन्य और अंग्रेजी भ पाके कई एक 
ट्रैक्ल घिता सूल्य योग्य पाज्रोक्तो बांटे जाते हैं। पत्राचार कस्तेपर 
घिद्त हो सकेगा। शास्त्र प्रक्राशवकी आमदनी इसोंदानमणडारमें 
दौनडुःखिरयोके दुःजमोचनार्थ व्यय की जाती - है । इस सभामें जो 
दान फरना चाहे या किली प्रकार पत्राचार करना चाहें थे निम्त 
लिखिंत पते पर पत्र सेजे। 


सेक्रेटरी, आविश्वनाथ-अन्नपू0्णी-दानभण्डार, 
श्रीमारतधर्म्ममहायण्डल, प्रधान काय्यौलय, 
जगदर्गज़, धनारस ( छावनी ) 


आय्येगाहिलाके नियम | ! 

२-भीआश्यमहिलाहिठकारिणी महापरिपदुक्की मुख्तपत्रिकाके 
रुपमें आय्यंधद्विला प्रकाशित होती है! 

२--मद्दापरिषदुक्षी सब प्रदारक्ी सभ्या मह्देवुयाओं और सम्य 
महोदयोकि यह पत्रिका दिना सूल्य दौजाती है। जैन्‍्य आइकोकी 
६)वार्षिक अश्रिम देने पर प्राप्त होती है| प्रति सख्याक्ा मूल्य १॥)है। 

३-पुस्तकालयों ( पब्लिक लाइब्रेरियों) चाचनात्यों ( रौडिंग 
उूमो ) और कन्यापाठशाल्ाओंफो सेवल ३) घाषिकर्म ही दी ज्ञाती है। 

४-किली लेखको घटाने बढ़ाने वो प्रकाशित करने न करनेका 
प्म्पुणे अधिकार सम्पादिका को है। 

प-योग्य लेखकों तथा छेलिकाओकों नियत पासितोषिक दिया 
जाता है और विशेष योग्य लेखकों तथा लेखिकाओंको अन्यान्य 
प्रकारसे सी सस्मानित्त किया जाता है। 

६-दिन्दी लिखनेमें असमर्थ मौलिक लेखक ठेखिक्ाओंकफे 
लेखोंका अज्ुघाद कार्यालयसे कराकर छापा ज्यनो है । बे 

७-भावनीया थीमती सम्पादिकाजीने काशौके विद्वनोक्ी एक 
प्म्रिति स्थापित की है, जो पुस्तकें झादि समालीचनार्थ कोर्यालयमें 
पहुंचेंगी उनपर यह सम्रिति विचार करेगी । शो पुस्तक आदि 


योग्य समझी ह्येंगी उनके नाम, पठा छौर घिपस झादि आये- 
प्रद्धित्तम पल्म्ित कब दिये ज्ञांदंगें का 


( श्भ) 


८--समालेघनार्थ पुस्तक, लैस, परिवर्ततकी पतन्च-पत्रिकाएँ, 
कार्य्यांलय-सस्बन्धी पत्र, छुपने येग्य विज्ञापन और रुपया तथा 
मदहापरिषत्सस्थन्धी पत्र आदि सब निम्त लिखित पते पर 
आने चाहिय। 
कार्य्याच्यज्ष, थार्यमद्विछा तथा मद्दापरिषत्कार्थालय, 
श्रीमद्दामएडल भचन, जगत्‌्गस्स, पनारस | 


आधेमाहिला महाविद्यालय । 


इस नामका एक मद्दाधिद्यालय ( फालेज ) जिसमें विधवा 
आश्रम भी शामिल्ष रद्देया श्रीआर्यमद्दिलादितकारिणी मद्दापरिपद्धु 
वामक समाके द्वारा स्थापित हुआ है जिसमें सत्कुलेदुभव उच्च 
जातिफी विधचाएँ मासिक १४) से'२०) तक छुत्ति देकर भरती 
की जाती हैं और उनके येग्य शिक्षा देकर द्विल्दू धम्मक्की उपदेशि- 
का, शिक्षयिज्ञी आदि झुपसे प्रस्तुत क्रिया जाता है।भचिप्यत्‌ 
शीविफाका उनके लिये यथायेग्य प्रबन्ध भी किया जाता है। इस 
विषयमें यदि कुछ अधिक जानना चाद ते। निम्न लिखित पते पर 
पश्न व्यवद्दार कर । 
प्रधानाध्यापक 


आगमहिला महाविद्यालय 
मंहामएडल भवन जयतूगंज बनारस । 


०: 4। ०. 
एजन्डकाी आवश्यकता 
श्रीभाग्तधस्म॑ महामएडठ और आय्यमद्दिलाहितकारिणी 
महदापरिषदुके मेस्वरसंभ्रद और पुस्तकविक्रम आंदिके लिये 
मारतवर्ष के प्रत्येक नगरमें एशएटोकी जरूरत है । एशन्टोका थब्छा 
पारितापिक दिया जायगा । इस दिपयकेे नियम भ्रीमद्मामएडल 
प्रधान फार्यालयम पत्र भेजनेसे मिलेंगे । 


मर 


सैफ्रेटरो 
श्रीभारतधम्भे धदमण्डल 
अगतर्गंजञ गनारतस । 


भारतधर्म्ध प्रेस। 


मनुष्यों की सर्वाद्भीण उन्नति लिखनेपढने से होती 
है | पहिले समय में शिक्षा-प्रचारद्ता कोई झुलस, सा- 
घन नहीं था; परन्तु वतेमास समय में शिक्षा-दराडिक्रे 
जितने साथन उपलब्ध हैं, उनमें प्रेस” सब से 
चढ़कर है । 

सनातन धम के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिये 
भी इस साधन का अवलम्बन करना उचित जानकर 
श्री भारतघध महामण्डरू ने मिजका. 


भारतधर्म्ध प्रेस । 


खोल दिया है। इसमें हिन्दी, अँग्रेजी और उदे का 
सथ प्रकार का काम उत्तमता से होता है | पुस्तक 
पत्रिकाएँ, हेडाबिल, लेदरपेपर, वालूपोह्दर्स, चेक, बिल, 
हृण्डी, रसीद, रजिस्टर फाम आदि छपवाकर इस प्रेस 
की छपाई की झुन्दरता का अनुभव कीजिये ! 


पत्र व्यवहार करने का पता- 
मैनेजर 
भारतधर्म्म प्रेस 
महामण्डल मवन 


जगत्‌गंज, वनार्स 
दितचद्चिन्तक प्रेस, रामबाट, काशी में मुद्धित । 


(२४ ) , 
श्री भारतधस्मेमहामण्डलके 


कक. 
सभ्यगण आर मुखपतन्र । 
; * क्री भारतधर्स्मम्रहमामएडत्न प्रधान कार्य्यालय काशीसे एक 
हिन्दी भांपाका और दूखरा अंग्रेज़ी भाषाका, इस प्रकार दो सासिक- 
प्र प्रकाशित होते हैँ एवं श्रीमहामरडलके अस्यान्य भाषपाओंके 
सुखपत्र धीमद्यामएडलके प्रान्तीय फार्य्यालयोंसे प्रकाशित द्ोते हैं । 
यथा।--कनकत्तेक्के काय्यालयसे बंगला भाषाका मुखपन्न, फिरोजपुर 
(पञ्ज्ञांव) के कार्ययालयले उदूँ भाषाका सुखपत्र और मेरठके कार्य्या- 
लयसे टिन्दीभाषाका मुखपत्र ! 
श्रीमहामए्डलके पांच भेणीके सभ्य दोवे हैं, यथाः--खाधीन 
नरपति और प्रधान प्रधान धर्म्माचार्य्यंगण संरक्षक होते है। 
भारतघपंके सब परान्तोंके बड़े बड़े ज़मींदार, सेठ, साहुकार आदि 
सामाजिक नेतागणु उस उस पान्तके चुनावके द्वारा प्रतिनिधि सम्य 
छुने जाते हैं। भत्येक्त धान्तके अध्यापक ब्राह्मगगरमेंसे उस उस 
प्रान्तीय भएडल्के द्वारा चुने जाकर धर्मच्यवस्थापक सभ्य बनाये 
जाते हैं। भारतवर्षके सथ प्रान्तोसे पांच प्रकारके सहायक सभ्य 
किये जाते हैं । विद्यासम्वन्धी फाये करनेवाले सहायक सभ्य, घम्में- 
कार्य करनेवाले सहायक सभ्य, मदामणडत्त प्रान्तीयमएडल और 
शाखासभांओफो घनदान फरनेधाले सद्ायक सभ्य, विद्यादान कफरते- 
घाले विद्वान ब्राह्मण सहायक सभ्य और घर्म्मप्रचार करनेपाले 
खाधु-संन्यासी सहायक सभ्य । पाँचवीं श्रेणीके सभ्य साधारण 
सम्य-द्ोते हैं जो दिन्दुमात्र दो सकते हैं। हिन्दु कुलकामिनीयण 
केवल प्रथम तीन श्रेणीकी सदायक-लभ्या और साधारण-सभ्या हो 
सकती हैं। “न सब प्रकारके सभ्यों और श्रीमद्यामएडलके प्रान्तीय 
मरेंडल, शाखा सभा और संयुक्त समाओंकों श्रीमहामए्डलका 
दविग्दी अधवा अंभ्रेज्ञी भाषाका मासिकपत्र विना घूल्य दिया जाता 
है। नियमितरूपखे नियत वार्षिक उन्‍्दा २) दो रुपये देनेपर हिन्दू 
नर नारी साधारण सभ्य दो सकते हैं। साधारण सभ्योकी विना 
मूल्य मासिकपत्रिकाके अतिरिक उनके उत्तराधिकारियोंकी समाज्- 
' द्वितकारी कौषके द्वारा विशेष ल्ञाभ मिलता है । हे 
5, प्रधानाध्यक्ष, श्रीमारतपर्समहामण्डक, प्रधानकास्योड्य । 
9 हि * जगतुर्गज्, वनारस। 


£ २६ ) 


| ॥.% ॥9- ७. ६0] 
अश्रआवमाहलानहतकारणा! महापारपद | 
काय्येसम्पादिकों-भासतघर्मलच्मी खैसीगढ़राज्येश्वरी महा- 
राणी सुरध कुमारी देवी. 0. 8. 7५ पर्व दर दाईनेस घर्स्म- 
खाबित्री प्रहारादी शिवाकुमारी देवी, नरखिहगढ़ । 

भारतवर्पकी प्रतिष्ठित रानी-मद्दारनियाँ तथा विटदुषी भद्र 
महिलाओोंके द्वारा, श्रीमास्तधर्म-महामएडलकी निरीक्षकतामे, आये- 
माताश्रोंकी उन्नतिकी सदिच्छाले यद्द मदहापरिषद्‌ श्रीकाशीपुरीम 
स्थापित की गई दे। इसके निम्नलिखित उद्देश्य है-- 

(क) आयमद्ित्ताऔँकी उन्‍नतिके लिये नियमित कार्यव्यव- 
स्थाका स्थापन, (ख ) श्रुति स्छृति-प्रतिपादित पवित्र नारी-धर्मका 
प्रचार, ( ग) स्वघर्माडुकूल स्रीशिक्ताका प्रचार, (घ ) पारस्परिक 
प्रेम स्थापित कर हिन्दुसतियामें एफताकी उत्पत्ति, ( ड) सामाजिक 
कुरतियोका संशोधन और (च) हिन्दीक्षी उन्‍्तति करना तथा (छ) 
इन्दीं उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये अन्यान्य आवश्यकीय कार्य फरना | 

परिषट्के विशेष वियम--श्म-इसकी सब प्रछारकी सम्या- 
ऑको इसकी सुखपत्निका, आरयमद्दिला मुफ्त मिलेेगी। २ य-स््रियां' 
द्वी सम्याएँ हो सकयी। दे य-यदि पुरुष सी परिषद्‌की किसी 
नरहकी सहायता करे तो वे पृष्ठपोषक समझे जायेंगे झौर उनको 
भी पत्रिका मुफ्त मिला करेगी। ४ थथ-परिषदुको चार प्रकायकी, 
सभ्याओके ये नियम हैः-- 

( के ) कमसे कम १५०) एकबार देवेएर “आजीवन-सम्या! 
(ख ) १०००) एकह्दी वार वा घतिमास १०) देंने पर “खंरक्षक- 
सम्या? (थे) १२) वार्षिक देने पर "सहायक सभ्या” भौर (घ ) 
५) वार्षिक देनेपर वा असमर्थ हो तो ३) दी वार्षिक देने पर “सह- 

-योगिसम्या” झार्यमहला मात्र चन सकती है। 

पत्रिका सम्बन्धी तथा मध्ापरिपत्सम्बन्धी सब तरहके पत्र- 
इपवहार करनेका यह पता हैः- 

मदहोपदेशक पण्डित रामगोविन्द तिवृद्दी वेदान्तशास्त्री 
$ कार्याध्यक्ष ५ 
आयमहिछा तथा आर्यमहिठाहितकारिणी महापरिषत्कार्याठय 
धीमघदइामणडल-भचन जयतूगंज, बनारस | 





